प्रकाश्षक-- 
अभिनन्दन-मन्ध-समिति, जोधपुर 


कक रथ 
राम-श्याम प्रिटिंग प्रेस, 
कटछा बाजार, सोधपुर 
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शिति[ल्यं व-+ 


प्रफ6 ऐाता-शिाएशा एशआपगत सछक 
हुजाव 5325० 707प्रएएम, 


॥ श्रीद्धिसत्ती जयति ॥ 
प्रस्ताव ना। 


विनीनननीनिनीनी जन बजंीयओओ 


बढ़े हप तथा अधिक आनन्द का विषय है कि मारवाड़ की 
जनता शथम ही प्रथम जोधपुर-निवासी, लब्धप्रतिछ, प्रसिद्ध विद्वान 
अख्यात पुरातत्त्ववेत्ता अर नामी इतिहासकार महामहाध्यापक, 
विद्धरत्न, प्रोफेसर पसिडित रासकर्णजी आसोपा को सातठ-भूमि की 
दोर् साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में अभिनन्दन-अन्थ उपहार 
रुप से भेट कर रही है | यद्‌ बात सब से पहले श्रीमान्‌ राव वहादुर 
डाक्टर ओझ्लरसिंहजी साहब को सूमी कि उक्त पस्डितजी को अस्सी 
वर्ष से अधिक आयु में पदापण करने के उपलक्ष्य में सम्मान-स्वरूप 
>क पुस्तक उपहार में भेट को जावे । जब इस विचार की परिडतजी 
पर्य मान्य शुण-माहक मित्रों और सज्जनों के आगे प्रकट किया तो 
बहुतसों ने उसका समर्थन किया। तदसुसार ता० २६-८-१६३८ को 
के सूचना निकाली गई जिस मे इस विचार को कार्ये-रूप में परिणत 
करने के लिये एक समिति निर्वाचित करने की आवश्यकता बताई गई। 
पा० २८-८-१६३८ को महाराज श्रीगुमानसिंहजी साहब के बंगले पर 
प्रातः फाल के 5 बजे महाराज साहब की अध्यक्षता मे चुने हुए 
सज्जनों की समिति की बैठक हुई जिस में निम्न सज्जन उपस्थित थे - 


राव बहादुर ठाकुर जयसिंहजी साहब, उम्रेदूनगर 

राव बहादुर डाक्टर ओझारसिंहजी साहव 

३ मिस्टर किसनपुरीजी साहब, बी ए, एल एल. थी., होम सेक टरी, 
४. इकीम असदअलिजी साहब, आनरेरी मजिस्ट्रेट 

४ परिडत गोविन्दनारायण शर्मा आसोपा 


सर्व प्रथम डाक्टर साहब ने एक छोटीसी किन्तु सारगर्भित 
वक्‍तूता दी जिस मे यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि परिडत रामकर्ण॑जी 
की भारतवर्ष की सासान्यतया और सारवाड की विशेषतया की हुई 
साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य मे उपहार रूप से एक खअ्रभिनन्दन प्न्ध 
भेट किया जाबे जिसमे भारत भर के परिडतजी से परिचित लेखक 
महाशरयों की लेखनियों से अपनी २ रुचि के किसी विषय पर लिखे 
लेखों का संग्रह क्िसर ज्तके- 


१ 
दर 


( 


इसका श्रीमाम्‌ पुरीजी ने समर्थन रिया कौर प्रस्ताप सर्व संमति 
से साइ्प स्वीकृत हुआ जिसको कार्यरूप में परिणत करने के क्षिये तिम्र 
सजनों की समिति का निर्वाभन हुआ जिसके मद्दाराज भीगुमाना 
सिंइजी साइब समापति दोनों राब बद्यादुर साहिय उपसमापति, 
पै० गोबिस्द नायाब संत्री और मिए्र किसनपुरीजणी सइकारी मंत्री 
नियव हुए) 

छत: ता० २४-६-१६ १८ को एक मिबेदल पदिडतमी से 
परिचित सारत के प्रसिद्ध २ पुरुषों की सेवा में भेजा गया जिस में 
अपनी इसि के किसी मो विपय पर निम्न खात भाषाओं में से किसी 
भाषा में किले स्ोकोपकारक हैख अस्ार दिसम्बर सन १६३८ तक 
भेजने की प्रार्थना की रईः-- 
संसद 
श्म्दो 
मारवाड़ी 
रर्यू ( नागरौ क्षिपि में ) 
गुजरावी 
मरहठो 
७ झंगरेजी 

मुम्े इस गाव का इर्प है कि भुशराती और मरहटी के ह्मतिरिक 
प्रो साषाओं से विविध बिपयों पर खेल प्राप्त हुए जिन का इस 
अमितारम-प्स्ण में समादेरा किया गया हे भौर सिसके वाप्ते में प्ररंपैक 
लेखक महाराब का आमार सानता हूं । 


न्न्ता बट ँ्ूम 2प रण 


गोपिन्द-सबम, | 
स्रीषपुण 
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अद्भाश्रश्नि (भीयुद पे० सूर्मकरफञीशी पारीफक एस म., 
प्रसिष्टेग्ट प्रिंसिपक्ष पिडक्ला इप्टर कालेज पिज्ञानी) १०६ 


परशिशितजी के कुछ गुणों का सक्म ख ( कप शिषरक्ति 
रागजा मिश्र बी ए. पक्ष. एल बी.» ओपिसर 
नीमाज मारवाड़) २ 
पश्डिवजी का गुसालुबाव ( भीयुत पे इख्द्राजजी आचार्य 
बीए. ओघपुर) श्र 
: श्रीजवनिधि” सक्त कुषिबर मद्ाराजा सबाई प्रतापमिंइरी 
(मीयुव पुरोद्दित श्रोइरिनाराबणजी वी प., विद्यामूपण, 
खबपुर ) ११४७ 
भारतीय इतिहास पर पक हृष्टि (श्रीमुत रबर रिवर्सिदअओी 
ओपल्लन जीसख्राहा मारवाढ) श्श्ए 
भारतीयों का जीबन और आयुर्वेद की पुकार (थीयुत 
प॑० रामचम्द्रजी शामों बैद्य भ्ण्यक्ष श्रीराजस्थान 
आयुर्वविक औपभालय, अजमैर ) श्४१्‌ 
दाधीक्ष अमन! दाश्मि! (धीयुत पं० नित्यानस्थजी शाग्री 
अआशुकर्ति-कंबिराथ हमष्वक्त पुस्तक प्रकाश जोधपुर) १४४ 
मन्दिरों की मश्सि ( श्रीयुत महोपशृशक पं० छोटंरासजी 
पुल सादित्यर् भौरंगाभाद दक्षिय) श्श्ः 
हिम्पू राज्यों की परमोक्नति छेसे हो ? (भीयुत् पं० राज 
विदारीक्यलजी स्पोदियाचाये अ्राकाशइशो नवीन 
व्योतिषफक्ष रचयिता अश्लीगह) शहर 
मातत घर्म को रक्षा और परमोप्मति डेसे हो ॥4 
१६० 

भारतबर्य दिनों दिन अधोगठि के गर्तमें क्यों गिरवा जारहा हे ? 

(्‌ है] ) १६८ 
सुख का मूल्न (भीयुत रबर विष्युमारायणुजी आासोपा 
जोषपुर ) हए० 





के बड़े ऐेद कप विपय दे कि कैल्मक सडाशय का असम में देशाबसान 
दोने से आप इस असिनसइत-मस्मर्ष्य अवक्षोकन न कर सक्ते | सम्पादक 


श्प 


६ 


१) 5 


44 


प्राचीन काल के रीति रिवाज का रहस्य (श्रीयुत चावू 


वी. एल, गुप्ता, नरसिहगढ़) कक १७४ 
हिन्दी साहित्य मे रहस्थवाद (श्रायुत कु० गोपालल रे 
पुरोहत, जोधपुर) 


वे।दक सभ्यता म स्त्रियों का स्थान (भ्रीयुत प० आर. वी. 
छुम्भारे, एस. ए., बी टी,, टी डी, (लन्दन), इन्स्पेक्टर 


आफ स्कूल्स, जोधपुर ) ह जी 
जीवन, कर्म और आमोद का समन्वय है (श्रीयुत प० 
मदनलालजी शमा, जयपुर) गो 


आस्तिकता, मत अथवा मानसिक अनुभव ( श्रीयुत 
प्रोफेसर अम्ृतल्ालजी के माथुर एम. ए., जसचन्त 
कालेज, जोधपुर ) 


भक्त कवि ओपाजी आढा (धीयुत कु० शुभकर्णजी चारण 
एम ए , एल.एल बी , जोधपुर) ध् 
राजस्थान (श्रोयूत राव बहादुर डाक्टर ओक्वारसिंददजी, 
भूतपूव प्रेसिडेन्ट स्यूनिसिपल बोडे, जोधपुर) २३६ 
(५) माग्वाड़ी-पद्म 
गोविन्द-सक्षि-शतक श्ष्टप 
पर्िडितजी रो मारवाडी-प्रेम ( श्रीयुत पं० नित्यानन्दज़ी 
शास्त्री, आशुकवि-काविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, 
जोधपुर ) २४७ 
(६) मारवाड़ी-गद्य 
गीता रो सार श्श८ 
(७) उद्‌-गद्य 
इश्वर की हस्ती ३२० 
वक्त को कदर या समय का सदुपयोग (भ्रीयुत हकीम 
एज भर असदअलिजी जाफरी हमदानी एम आर 
ए एस ,एफ टी णस , आनरेरो मजिस्ट्रे ट, जोधपुर ) डे 
श्रीकृष्ण भगवान, हिन्दुओं ने उनको $ 


को अवतार 
(श्रीयुत राय वहादुर लाछ्ा कैंबरसेनजी क्यों माना ? 


एस ए , बार- 
एट-ला, भूतपूर्व मिनि्टर फौर जटप्ठिस एन्ड रिखस, 
गवनमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपर) 


है 


रेश२ 


] 
3 


3 


पर 
(8) एमी भफ-कराफ७ 


7७ए०४०ग्च /0 9०व 383 
(९8297 ( ' सिडीयाहलातों 8गवा रच. 
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०27७ एफ ैवाए5 ( 2नए ह960 शिए/ 
8.3.,7.8. परछण8 9657छ74५७ (50एथराप्रथाँ 
णण्फीएपाः ईण्वग्रएणण ) 42 
छत्र७0 हशंटा। 06 फिलफ्चों स्ञ|डझञए-ए छा 
१(व३०७श)वों ( उत्केप (फ्रवोणीए। 9थणौण, 
9.0.98., १९४४7७९प #एणु>०तंगांथ्याठेणा रण ऐठफ्ल्या8 
हाते नीा66 वावे परते्रा१७5, (+0एग्गावा 
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२ श्रीयुत अमृतलालंजी, प्रोफेसर, जसवंत काक्षेज, 


श्ु 


च्ज्क 


का 


कु 


ड़ 


ब्ऊ 


च 
्ऊ 


॥ श्रीदधिसती जयति ॥ 


लेखकों की सची 


इन ०... ७ 0 -ााआ 


प्रष्ठाडूं 


जोधपुर(आस्तिकता मत अथवा सानसिक अनुभव) ९२०६ 


» असद अलिजी, हकीस, सेस्यद महमद, जाफरी हमदानी, 


एम आर.ए एस.,एफ टी एस +आनरेरी सेजिस्ट्रे ट, 

जोधपुर (बक्त की कद्र या समय का सदुपयोग). शे४३ 
इन्द्रराजजी, परिडत, आचाये, वी ए , जोधपुर 
( परिडतजी का गुणानुवाद ) | 
ओडझारसिंहजी, राव बहादुर डाक्टर, भूतपूर्व 
प्रेसीडेन्ट, म्यूनिसिपल वोड, जोधपुर (राजस्थान) २२६ 
किसनपुरीजी, मिष्टर, वी ० ,एल ण्ल वी , होम सेक्र ट्री, 
गवनमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर (00णा१9 

० #67775) 

कंवरसेनजी, राय वहादुर लाला, एम ए , वार-एट-ला, 
भूतपूर्व मिनिस्टर फौर जस्टिस एल्ड रिफास्स, गव्नेमेन्ट 
आफ जोधपुर, जोधपुर ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ , हिन्दुओंने 
उन्तको अवतार क्‍यों साना ९ ) ३४२ 
कुभारेजी, मिस्टर आर वी.,एम ए ,वी टी ,टी डी , 

( लन्दन ) इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, जोधपुर ( वेदिक 
सभ्यता में स्व्ियों का स्थान ) १६२ 
गोपाललालजी, कुवर, पुरोहित, जोधपुर ( हिन्दी 

साहित्य में रहस्यचाद ) १७६ 
गोविन्दनारायण शर्मा आसोपा, परिछित, वी ए , 


एस आर ए एस , विद्याभूपण, विद्यानिवि, साहित्य- 
भूषण, दधिमती-दीवान, भूतपूर्व सम्पादक 'दघिमती' 
रिटायड एसिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेट आफ करटम्स, ह 
आनरेरी मेजिस्ट्रें ट, गवर्नमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर 
सम्पाद्क “ सन्त-अन्थ-माला ” आदि, आदि कर 
( (क) परिडतजी का जीवनचरित 


११४ 


4]2 


श्न्श्र 


१० शीयुत हर बायू, गहक्तोत डी डी आर. रिटायर्ड 


(6) 


सस्कृत-पप 
हक) महलाचरणम्‌ 
(ग) श्रीशिवपडदरस्तोव्म 
(प) परिड्वानां बशपरिचय' 
सैंस्कूत-गघ 
(६) दृशोपनिपस्सार' (सानुवाद ) 
डिन्दी-पपच 
(च) प्रार्थना ने. १ २, ३ 
(छ) आरती मे ह २ 
(य) दृष्प-राम-भषवार-समता 
हिन्दी-गद्य 
(मे) मराबस्पराप्तिसाभन 
मारबाड़ी-पप 
(स्प) गोबि!द-सक्ति--राठक 
मारवाड़ी-गण 
(2) गीता रो सार 
उर्द-गघ 
(5) ईश्फर की इस्ती 
अग्रभी-गघ 
(३) [20एप्स०प 0 ('ण्ते ' 


११ 
इ्र 
श्ए 
भ्रे्‌ 
रश्प 
श्श्प 


ह्र० 
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आफ फौरेस्ट एस्ड माइस्स एग्ड इग्डस्ट्रौज 
गवर्नमेन्ट भाफ डोघपुर जोधपुर (.पि #छाण 
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छोटेरामजी धरुकक परिडत मदोपवेशक, साश्स्परण 
ओऔरंगाभाद दक्षिण (मंदिरों की मद्धिमा ) 
सोगीदानजी, कवर, कविया (घारइट) दैड पशिडत 
जामंत्र पस्ड द्रे नि ल्यूल जयपुर (इटी इमीर) 


शघप 


0 


घरणीषरजी पश्डित शास्त्री साहित्याच्रार्य, कबिमूपस, 
अऋष्यतीक सेस्कृताप्यापक, इस्बेंड मेमोरिवक्ष डाई स्कूत 


अजगर 


१४ श्रीयुत नयनमलजी, जैन, ची.ए., जालोर, मारचए्ड 


१४, 


१६ 


श्७ 


ह १ 


श्र 


र३्‌ 
२2 


च्द् 
७ 


] 
बे 


च्ड 
बज 


(ता) 


[ (को ऋषि नीराजन 


छव्‌ 
(ख) प्रोत्साहन] 


कई । 


( सती अछ्जना ) 
नित्यानन्दजी, परिडत, शाख््री, आशुकविं, कवि 
भूषण, कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, जोधपुर 
( (क) पण्डिताना संस्क्ृतानुराग' 
(ख) पणिडितजी का हिन्दी अनुराग 
(ग) दाधीच अथवा दाहिसा 
(थे) परिडतजी रो मारवाडी-प्रेम ] 
वी ण्ल गुप्ता, नरसिंहगढ (प्राचीन काल के रीति 
रिवाज का रहस्य ) 
मदनलालजी, पर्डित, शर्मा, जयपुर ( जीवन, कर्म 
ओर आमोद का समन्वय है ) २०२ 
मनसारामजी, पसिडित, शाखी, हेड परिडत 
श्रीउम्मेद स्कूल, जोधपुर (मनुष्यजन्मन' सार्यक्यम) २६ 
राखड्मलजी, सिंघी, एम.ए., टीचर दरवार हाई 
स्कूल, जोधपुर ()/५४ट8॥7 ) 
राजबिदारीलालजी, परिडत, ज्योतिपाचायं, आकाश- 
दर्शी, नवीन ज्योतिपफल रचयिता, अलीगढ़ 
[ (क) हिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो ९ ११४ 
(ख) सनातन धर्म की रक्षा और परमोन्नति केसे हो ? १६० 
(ग) भारतवर्ष दिनों दिन अधोगति के गत मे क्‍यों 
गिरता जारहा है ? । श्द्ट् 
रामचद्रजी, परिडित, शर्मा वैद्य, अध्यक्ष श्रीरा जस्थाय 
आयुर्वेद्क औषधालय, अजमेर ( भारतीयों का 
जीवन और आयुर्वेद की पुकार ) 
रामदेवजी, राय बहादुर बावू, चौखानी, कलकत्ता, 
( श्रद्धा के छुछ फुल ) २७ 
लाधुरामजी, पर्डित, गौढ़, जोधपुर (अभिनन्दनपक्रा) ७ 
विष्णुनारायणजी आसोपा, कुचर, ( कर्क/कौनसिल ६ 
आफिस; सहकमा खास, गवर्नभेन्ट आफ ञ्ञो 
जोधपुर ( सुख का मूल ) जाधपुर, 


१७४० 


भ्ष 


भ 
श्६ 
१४४ 
२५७ 


श्ष्ड 


403 


(9) 


र४ श्रीयुत शियशक्षिरायञ्ी, पदिडत मिभ्र, बी ए..एश्न एक्ष बी» 


श्8्‌ 
री] 


श्८, 


६ 


मुडिरियक्ष आफिसर, नीमाज मारपाड (पश्डितजी 


के कुद्ध गुणों का उल्लैस ) ११२ 
शिवसिंदओी, ूवर, चोयश्ष, बीजाड़ा, सारपाड 

( भारतीय इठिह्वास पर पक दृष्टि ) ११४ 
सुमफरणजी कुंवर, प्रारथ एम ए.,मत.पल मी.» । 
जोपपुर ( मत कवि ओपाजी आढा ) र३ 


सूरवंकरणंसी, परयिश्व पारीफ, एम ए. बाइस 
प्रिंसिपस पिड़खा इन्टर कालेम, पिस्लानी* 


( श्रद्धात्रज्ि ) १०३ 
इरिनारायणसी, परोद्धित, बी प., 2306 3008 जयपुर 

( श्री ४ जरूनिधि ?-मक्त फ्रविषर मद्दारासा 

प्रवापसिंदजी ) ११७ 


ए5ज्ष ऋर का बिक $ के फेलड मदाराय का असमय के पढा स्स्कि ऊप सियय है हि केक मइहाराय का असमयर्मे देह 
बसान 
सम्पाबद | 


से आप इस अमिनन्दन प्रग्भ का अवस्लोकत न कर सके | 


॥ हर ॥ 


श्रीमान्‌ प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता महामहाध्यापक बिद्वद्रत्न 


परिड॒त रामकए्णजी आसोपा 


जोधपुर, 
- भूतपूर्व लेक्चरार कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
का 
<5 जीवन-चरित । 


देखीं दथधिसती नत्खा सच्चिदानस्दरूपिणीम | 
चरित रामऋणस्य गोवपिन्देन विरच्यते॥ १॥। 


रल स्‌ देव-बन्दित भारत भूमि में कई ऋषि, झुनि, 
| आचागे, विद्वाव, धर्म-प्रचारक, चेद-प्रचारक, ज्ञान- 
ध्् प्रचारक, आदि हो चुके हें जिनके नाम अभीतक 
७. ॥ अमर हैं वेसे कई प्रकाण्ड पण्डित होगये हैं जिनके 
+ बनाये ग्रन्थ अद्यावधि विद्यमान हैं। कितने ही भूदेव 
ऐसे भी हुए हैं जो सबेशास्त्रों के पारगामी थे और जो अमूल्य 
विद्यादतन देते थे । राजपूताने में सी स्वेशास्ननिष्णात कई दिग्गज- 
विद्वान्‌ होचुके ह जिनकी प्रह्यात कीएते चार्ें ओर फैली हई 
है । आधुनिक समय में भी अनेक प्रगाह पण्डित इस राजस्थान 
की वीरभृमि में पाये जाते हे जिनके शाख्तज्ञान के कारण ब्राह्मणों 
का शिर ऊंचा और मुख उज्ज्वल है | इस कोटि के विद्वानों में 
जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास-पेत्ता महामहाध्यापक पिहद्रत्न प० 
रामकणजी आसमोपा की गणना है। कहने में अत्युक्ति न शेगी 





(१२] जीवन-चरित 
ध्यूजला 


कवि इस समय आपके समान मारबवाड़ में अन्य कोई विड्ात ने! 
है। आपके सरल स्पमाव, ध्ान्तप्रकृति, निरभिमान, परोपक 
आदि सदुगुर्णो क करण आपको संवेजनसमुदाय जानता ई 


आपका जन्म पत्मगौड़ान्तर्गत दा्टमा प्राग्मण जाति में हुः 
जिसके मूल-पुरुष ईश्वावास्प उपनिषद्‌ क द्र्ठा (वक्ता), भश्यिन 
कुमारों पो प्रक्षपिया के उपदष्ठा, दानशिरोमणि, द्घीच ऋ 
महापुनि हुए | उनकी सन्‍्वान दाघीचा के १४४ नर (प्लासा 
हैं जिन में आपका गोत्र मारठामख और प्रयर ३ पाईस्पस 
आक्िरस, भारद्ाञ्न हें | घासा शुहुू-यद्धगेंद फी माध्यन्दिनी है 


जापके पूर्ष-पुरुष ( पुरखा ) मड़वा' नगर में, जो पूयंक 
में बहुत दी भडे नगरों की गणना में था, निवास झरते रे 
राम जोधाजी ने अपने पत्र प्रसिंद् और दृदा को मेड़ते ' 
राज्य दिया था| बरतसिंद फ्रं जनन्दर राष दृदाओ मेड़ता 
मालिक हुए | उन्होंने मेडता नगर को आज़ाद कर प्रथक राई 
स्थापित क्रिया | तब परनीय प/श्थितओं के पुरखा उन्हों के राज 
ज्योतिपी नियत हुए | तब से आजतक राज्य-न्पीनिपी फ्ा का 
इन्हीं के पराने में ह | जोधपुर मद्वाराना विजपसिंश्जी के राउ 
में मेड़ता के इाकिस अद्दीर पेभीदास को उक्त पशष्टिनली के प्‌ 

१ मंडार के प्रतिदधार राजा बाठक के वि० स॑ ८९५ के शिक्ष 
झेल से महता मगर क जिपय में छिला हे कि प्रातद्वार तागभए 
राजधानी मेहता नगर था। ध्मौर ठसक साथ यह मी |डा है । 
मेडता मगर महान पा+- 

४ तत्मान्रमदाजाता श्रीमाभागमरर सुचः । 

वाजपघानी स्पिरा यस्य महस्मेडस्तू पुरम्‌ |?! 
मागमठ का समय जिक्रमी झाठ्शी शताम्दा का आरमस होमा चाहिए 





लजोवन-चरित । [३] 
प्णाएए हर 

दादा गड्ाठासओ ने ज्योतिष शाख के अचुसार फलादेश कहा 
आए वह यथार्थ मिला । ये समाचार वेणीदास ने महागजा को 
अज किया वो महाराजा ने इन के गण की परीक्षा करके जोशी 
गड़ादासजी को मेहता के कस्म्रे में २५ बीघा खेत देने का 
हुवस फरमाया उसकी सनद सं? १८७० के चेत बंद ३ की 
उक्त पण्डितज़ी के पास मौजूद है । 


वतन जज 





अकनमनगजननीनमभ न 


०-० +बननत +»>>लत नली जी न अिनननीफननग->ल वन. 


१ पड़े की नकल -- 
॥ श्रीपरमेश्वरजी सत्य दे ॥ 
ठाकुरजी श्रीचतन्रभुजजी श्रीपदाा राजजी 


ह्ध्च्स््््य््ल्स्य्ड 
ग्रेहर फारसी में 


जह््््ल््ल्््ि2 
खस््य थी मढता काटायत अहर वेणीदासजी व्यास उर्देनारायण 


जी जोग्य जोधपुर था भडारी श्राभवार्नादासजी लिग्वाबत जद्ार पगेडागणों 


वांचजो अठारा समाचार श्री जारे तेज प्रताप मु भला दे चांहरा 


सदा भछा चाहिज तथा मढता रा जोशी गगादास लोढ़ो उठे शआयो त्तेर 
आछी हमगारी रा समाचार थानु कया जीणीक माफफ मिलिया तिणरा 
थे हकीकत लछिण्वी थी सुं श्री हजुर मालम हुई सु इणनु भडता रा कसबा 
रा खत बीघा २५ झअखेरें पर्चास दिराबण रो हुकम हवो है स २८५ 
5 अप ०8578 3 हैक 

गाता खत 308 मपाय दाजा मु उठर मदर टापणा बॉलिया करती 
न श्रा दरवार न आसोरवाद देसी श्रीहजुर रे हुकम छ सवत्‌ १ ८५ 

5 > >> १८५० 
रा चत्र वद ३ 


सनद री नकछ उतरायने इणन न है 
| इन सप दीजो दुवायत दोढादार 
बावकरण |# 


( ४५] अऔीबत-चरित। 
च्यूयूसन 


गड्लादासजी के घार पृत्र हुए १ सदारामणी, २ जगश्नावजी, 
ह खूनाथनी और ४ जानीदासजी । ज्ये४ पुत्र सदारामबी 
श्योतिपतसास्र के पारगामी थे, मज-शास के पूम अभिन्न गे 
और पूर्ण इधवली थे । इनका कड्ा हुवा पचन कमी खाली नहीं 
जाता था उनके समय में छ्ाइ श्िवराजजी मेगा में प्रतिप्ठित 
सेठ थे । दरबार क्री तफ से दाकिस का फ्राम पह्दी फ़रत से, 
उनका यूत्र ब्रीमार हुआ सब फ्रिसी ने सदारामप्री से पूछा क्रि 
सेटमी का पृर्र बीमार ४ पद् रोगमुक्त क्र होगा। जोजीजी ने देख 
माल कर उस फह्मा दि यह तो अमुक तिथि छो मर आयगा । 
गद वार्वा किंसी नरह सठखी के कानों तह पहुँच गई । ईयर 
की गति फिलचित्र हे । सेटयी का शुत्त घीरे २ आराम होने तगा 
यहां कफ़ कि ठीरझ तन्वुसूमत द्वोने एपर स्नान का दिन नियत 
हुआ। उस पुरुष ने जोक्षीजी से झड्ा कि “ जोन्ीजी | उसके 
रोगस्‍्कफ्ति कू स्नान झा अर दिन निएत हुआ है, आपकी ग्रात 
तो गई । ?” तब सरोश्नीजी ने फ़्झ् क्लि “ जो हो उण दिन मर 
जासी | ”! त्पों ही हुआ | स्तो स्तान का दिन निपत था ठस दिन 
इजामत प्नवाई गई और अच्छी तरइ गम पानी से स्नान फ्रशया 
गया, स्नान करने से पी असर करगई भर सभ्मिपात होगया। 
रातों घ्द लड़का चल बसा | दूसरे दिन सारा मेड़ता क्षप के 
9... ४] सकृक्ष शिखा श्री इजते दफ़तर ! 
ह॥ प्र है 
है १3 
६ 





घ्ित्तामा हे 
अहीर वेजोदासजी म्यास उरेनारापशजी ओर्य 3 
सद्वा । 


जीवन-चरग्षि । [५] 
गाए 
साथ गया | जोशीजी भीं गये | सेठजी की आंख बचाकर दुर 
एक कैर के वक्ष के नीचे बैठ गये | सेठजी को वह बात याद 
आग । सेठजी ने कहा कि सदाराम नहीं आया * तो किसी ने 
कहा कि आया है, वह कैर की छाया में बैठा है। सेठजी ने 
जोशीजी को बुलाया और कहा कि यदि यह आज न मरता तो 
में तुझ्लेलीलेकांटों में जलवा देता | जोशीजी ने चुप लगाई | 
एक समय किसी महाजन ने आकर सदाराभजी से अपनी 
जन्मपत्री देखने को कहा । जोशीजी ने जन्मपत्री देख कर कहा 
कि “तू क्या जन्मपत्री दिखाता है | इस महीने में तो तेरा नाक 
कट जायगा। ?? यह सुन कर महाजन घबराया क्यों।क जोशीजओों 
की धाक शहर में जमी हुई थी कि उनका वचन खाली नहीं 
जाता था। उयने अपनी दुकान का सब कारोबार बन्द कर दिया 
और घर में आकर बैठ गया । उस महीते के पूरे तीस दिन बीत 
गये किन्तु रात ही बाकी रही, तब सन्ध्या के समय वह महाजन 
जोशीजी के पास गया और उनसे कहा कि “ जोशीजी महाराज, 
महीना पूणर्र होगया और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ?? तब 
जोशीजी ने कहा कि अभी रात बाकी है ।? यह सुन कर वह महाजन 
चुप चाप अपने घर चला गया। मोजन करके वह बैठा दो उसके; 
लड़के ने कहा कि मेरे बरतने का अंट निकाल दो । महाजन ने 
अपनी स्त्री से चाकू मांगा । उसने कहा कि आप बैठे हैं उसके 
उपर के आडे में ही रचा है। महाऊन ने चाकू छेने के लिये 


हाथ ऊपर किया, चाक्न हाथ में तो नहीं आया और उसके नाक 
पर गेर गया जिससे नाक कट गया। तथ वह चिह्यया | 
जोशीजी का वचन सत्य निकला | 


ये बड़े लेखक थे और '७०० छोक निश्य लिखते थे। 
और मोती के समान सुन्दा अक्षर लिखते थे | इनके हाथ की 


(६॥ शीबन-चरगित | 
ध्य्जूजा 


लिखी हुई ज्योतिष और मन्य-झयाश्व की सैकलों पुस्तकें पष्षितजी 
फे पर में पिथमान है । 


उनक तीसरे भाई रघुनापजी के वि से १८७८ की भर 
पदि ह्वितीया क्र दिन पंश्चरक्षक एक पृञ्र हुआ उसका नाम 
पलदेबमी रक्‍्सा गया। इनफ बचपन में डी हनके माता पिता 
घान्‍्त होगये, तथ् इनक नाना खटोड़ स्यास धुरतीपरमी, भो 
नागोर ऊक॑ निवासी थे, इनफ़ो मागौर लगये और मशाजनी 
षिप्मा फाई | उस समय में कोई ऐसी पटना होगई थी कि 
प्राक्षण मात्र फ़ी महाजन ( सेठ साहफार छोग ) किसी कारण 
पक्ष नौकर नहीं रखत गे। मिस समय में इसगरी सोहद 
पे फ्री अपस्था थी | लप्र मद्राजनी नौकरी से निराश हुए को 
इन्होंने सारस्थत और घाल्िस्य फ कर भ्रोमऊ्भागबत का मष्ययन 
फ्िया । पीस वर्ष को अवस्था में अच्छे भागपती पश्डित पन गगे। 
भागवत इनको क्रष्ठस्थसा था। इनका पिवाइ शोभपूर में 
कापसछिया प्लाखा में हुआ शा। उस सम्बन्ध से ये जोधपुर में 
आये | दाऊशी के मन्दिर में दशन को गये । वहां गोस्पामी 
कृष्म बी पनती भद्दारा प्र ओमझ्रागवत के दक्नमस्फन्ण का पाठ फर 
रहे थे । इन्होंने उसकी सोर ध्यान लगाया तो गीस्मामीषरी 
महाराज ने पूछा छि क्या तुम मागवत मानवे हो ?? मो इन्होंने 
फ्ड्माकि हां महाराज ! !? सत्र उन्होंने इनकी परीक्षा के ल्यि 
भागवत के दघ्मस्फन्ध फ्पा निम्न लिखि। कोक क्य अर्थ पूछ 
और पत्र द्वाथ भें दंदिया । 

स्प्रेक- 

गाबल्ति ते विधदकम ग्रहेपु दैस्प| राह रुवशर्जुफप्माल्प ब्िमोशणज य | 
प्पश्च कुज़रपतेजेत काटमशाया पिठोश्च छब्घदाण्ा मुतयाव्रय यह | 


धव| 


दवा 


जीवत-चरित | [७] 
ण्ाता 

अर्थ-उद्धवजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कहते हैं कि जैसे गह्नचूड 
नामक यक्ष को मार उस से छुडने के कारण देवी गोपियां अपने ९ 
घरों में आप के निर्मल चरित्र का गान किया करती है, जसे 
शरणागव लोग ग्राह को मार गभराज को छुडने से आप का 
निर्मल यश गाते हैं, जेसे मुनि लोग रावण को मार सीता को 
छुशने से आप का गान करते हैं, जैसे हम लोग कंस को मार 
उस से आप के माता पिता देवकी ओर बसुदेवजी को छुडने से 
आप का गान करते हैं, वैते जरासन्ध से कैद किये हुए राजाओं 
की रानियां भी जरासन्ध को मार राज्ाओ को छुडाने से अपने २ 
घरों में आप का पवित्र चरित्र का गान किया करेंगी । 


इन्होंने उक्त छोक का अर्थ सुचारु रूप से मय श्रीधरी 
व्याख्या के कह.सुनाया | सुन कर महाराज अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और कहा कि “ क्‍या भागवत आपको ऐसी ही याद है !, 
तो इन्होंते कहा कि ' हां महाराज !? तथ महाराज ने कहा 
: क्या आप हमारे माजी महारज़ को भागवत्र सुनावेंगे ? तो 
उन्होंने स्वीकार का लिया और महाराज की आज्ानुसार 
चोपासनी गये | माजी महाराज को छः मास में श्रीमद्भागवत 
सुनाया । महाराज भी पास में बैठे सुना करते थे । समाप्त होते 
पर कुछ ,भेंट पूजा काके साजी महाराज ने फरमाया कि “ हमारे 


देवे लेबे को तो कछ नहीं है पर हम आपको आशीर्वाद देती हे 
कि आप फलोगे फूलोगे | ? 


पण्डितजी के पिदाजी ने दो विवाह किय्रे । पहिला विवाह 
कासल्या जाते को वीरां नामक स्त्री के साथ हुआ | वि० 
से० १९११ में इसका स्वगंवास होने से दसरा 


रा विवाह बढ़त ग्रा् 
के निवासो गोठेचा अन्नालारु नी को "पुत्री सिणगऐी ( जद 


। 
पृ र्् 


६<] ब्रीचत चारत। 


दवों ) के साथ हुआ! उसके उदर से ५ पांच थुत्र हुए। 
१ रामफर्ण जी, २ इयासरुस वी ३ लक्ष्मीनासपथजी, ४ गोरिनद 
नारायमती ५ कृष्णनारायबजी । इन में से झ्यामकर्मजी मर 
लष्ष्मीनारायज ही छा स्पर्गवास हो घुद्ा है और प्लेप शीत आर 
पिधमान ईं जिन की बंध-परम्परा मिन्न केश रक् में दी गई है। 


घोश--ह्षक्ष 
प॑० गड्लबाशती 


5 जा जे व्कग का उ्त् 
प लदारामजशी प॑ अगज्ञाबजी प॑ ग्धुनाथओं पं सी दास: 


पर छिप ऑरमजी प॑ बल 
| हि स्व्स्थू १९५७] 





पा व या दर्ज 
पं तर प॑ इ्याम पं प्श्मो पे तोविश्य प॑ कृष्ण 
कर्मी कर्ण की लाशगलओ  ताराबलती नाशाबजा 
लि औ९१४] [१९१०७-«९] (१९२७-७४४]  (१९३३] ह्कष्य 


अबनारायण फ़ैदाबलाधब' 
(१९८९] (१९९) 
माथबनलारायणलण विष्णुताराबज लरभारापण 
ए्ष्ष्शि [९०३] [्थ्यु 
देखनारालल 
(९५] 





नोट'-जेकट में दिये हुए सभतों में प्रधम्‌ जस्म का भौर दूसरा स्वगधस 
का है भर जो क्शिमान है 2त का कक एक जरम सबतू ई 
ऊपर 'दिया गया है | 


3४०१8 [९] 
प्णा है हि हा 
>पण्डितंजी का जन्मे आपके ननिहाल्त बढल, ग्राम हज 
० १९१४ के भाद्रपद वदि २ द्वितीय! पड अधेरात्रि 
पप्रय हुआ। उस समग्न ग्रहों की स्थिति इस भांति थी- ु 


_- 





आए वाल्यकाल ही से तीज़- बुद्ध थे जिस से आप के 
जी ने आप को पांचवें बंप अक्षरास्म्म करा दिया। तदनन्तर 
विद्या सीख लेने पर ८ दें बये में आप की सारस्वत  पदाना 
एम्म कर दिया । जिस के साथ श्रीमद्भागवत के दर्शमस्कंध 

| मूल पढ़ना मी शुरू का दिया १ पिताजी को अवकाश कंम 
लने से आप ने द्भादपंथी साधु रामदासजी के पास सारस्वत 
7 पूवोद्धे समाप्त किए ।- त्दनन्तर चन्द्रिका के उत्तराद्ध की 
ढाई की गई । उस के साथ भागवत का अथ पिताजी के पएस 
पढने लगे। जिस से आप को साधारण व्युत्पत्ति होगई | तदनन्तर 
रघुपेश ओर माषक्ाज्य पण्डितजी ने दाश्षिणात्य पाइरडुजी के 
पांस जोधपुर में पढ़े । तत्पश्चात्‌ ज्योतिषणाद्ध यतिवर जवाहर- 
भी के पास. पढ़ा , और वर्ष, कषन्मपत्री भी बनाना उन्हीं के 
पास सीखा । जब इन की १२ वर्ष की अवस्था थी, सर्थ आयुर्व- 


[<] सीन चरित | 
ब्फ्ए््ा 
डवो ) के साथ हुभा ! उसके उदरस् ५पांच पुत्र हुए | 
१ रामकप वी, २ इपामकमजी, ३ तक्ष्मीनागयणमी, 9 गोपिन्ट 
नारायभन्ी ५ कृप्णनारायणजी | इन में स श्यामकर्णती और 
सह्मीनारापण ही छत्र स्थगेबास हो चुका है और प्लेप धीन आता 
(पथमान दे जिन की पश्च-परम्परा निप्न पंत्त श्ख में दी गई ६ । 


पश--शक्ष 
चै० भड्भतदाशली 





प्व्यथियू चथयथिणतण:-बफऊ ] 
प॑ शद्दारामजी पं शनज्ञावशों प॑ गशुनाथशी पं अबकीदासओी 


प शिषर्जोरामओ र्प॒बल्गेबज्ञी 
| छि 72०<२१०७] 


कक ल आल ला!। हि | शि 
पै शाम प्‌ इ्पाम पं सपी पे नौजिश्तद पे कृष्ण 
# 00०७ कणमी लाराकलज तारायणज्ी नाहायणजी 
[२९१७-५९] [१९२७-०४] [१९३३]. [१११४] 


क्ेताथताए बल 
4 जप“ [१९६१] 
शावजलाइाबणज िच्जुलाएचअचल काकाइापष 


ष्ध्श एज] [१९८२] 


्‌ 


में दिये हुए सता में प्रथम बन्‍्म का भौर दूसरा स्वगत्रास 
७ का है भौर जो क्पिमान हैं ठम का कषझ्ध एक जर्म सबतू दा 
ठपर जिया गया है | 


: ज्ञीषनं-चरित ॥ [६] 
एच ल्‍ए॥॥ 
पण्डितजी का जन्मे आपके ननिहाल चडलू ग्राम में वि० 
से० १९१४ के भाद्रपद वदि २ द्वितीया शुक्रवार को अधरात्रि के 
समय हुआ |: उस समग्र .गहों की स्थिति इस भांति थी- 


४्ट ५ 


व १्‌ 
१ तय 
2 


१७ 


आप बाल्यकाल ही से तीत्र बुद्ध थे जिस से आप के 
पिताजी ने आप को पांचवें व॑षे अक्षरारम्भ करा दिया। तदनन्तर 

:  अड्ृविया सीख लेने पर ८ वें क्ये में आप की सारस्वत पढ़ीना 
/ आरम्भ कर-दिया। जिस के साथ श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध 
का सूल पढ़ना सी शुरू का दिया) पिताजी को अपकोश कंम 
मिलने से आप ने द्वादपंथी साधु रामेदासजी के पास सारस्वत 
का पूवाई समाप्त किया | तदनम्तर चन्द्रिका के उत्तराद्ध की 
पढ़ाई की गई । उस के साथ भागवत्र का अथे पिताजी के पास 
पढने लगे | जिस से आप को साधाएणे व्युत्पत्ति होगई। तदनन्तर 
रघुवंश ओर माघकाज्य पण्डितजी ने दोक्षिणात्य पाइरड़जी के 
पांस जोधपुर में पढे । तत्पश्चात्‌ ज्योतिषणास्र यतिवर जवाहंर- 

« मलजी के पास पढ़ा, और-बर्य, जन्‍्मपत्री भी बनाना उन्हीं के 
पास सीखा । जब इन टैप की अवस्था थी, तर्ब आयुर्वे 


| रूम * 


दर ह 
डा 


[१० ] ओऔीवमस-चरित। 
व्यसन 


दीय ग्रन्थ पैधराज दाह्तिमा जाति के इनाणिया जोशी मगनोराम- 
सो के पास पैधपिनोद, माणवनिधान, छाजभर आदि पढ़े। 
इस से पहले स्पि लिखना पुम्करणा आप्रण पुरोहित रूप्ण- 
कर्णमी से सीखा। पैथक के प्रन्य प्लार्डघर, माधवनिधान 
आपने दवाथ से लिख कर पढ़े गे। उस घमय आप की अवस्था 
१५ वर्ष की थी | इस अवस्था में आप अस्छे स्युत्यभ्न दो गये ये 
उसी अर्स में पष्कितनी ने श्रुद्धयजुर्गे१ की माप्पन्दिनी क्ासा की 
सैद्दिता का अध्ययन किया |! और उस का अरब खानते के लिये 
भीमाली_ब्रापण बोइरा कनीराममी के पास उब आष्प पा, 
उस की प्रतितिपि अपने हाथ से को और उवट माप्प को देखा 
भी | उसी अर्से में इन क॑ पिताजी का बम्बई लाना हो गया | 

बि० सै० १९२९ में आप के पिताजी बम्बई गये तब आप 
को मी अपने साथ ले गये । मरह्मं जाप भारतमार्तड, प्रज्मापञ्तु, 
अगत्मसिद्ध, पश्डित गदूटूकससती मद्दारात्र के पास तीन बर्ष रहे । 
बहां सिद्धान्यक्रौसु री, इछ महामाप्प का अपन, वेदान्त, साहिस्प, 
स्पाय मादि का अध्यपन किया । 

जि० स॑० १९१० में दयानन्द सरस्वती बम्बई में आये, 
बासकेश्वर में उनका डेरा था उनके पास पश्डितवी और 
पएष्डिवणी के सहाष्यापी मूठ्यहरती दोनों ग्रमे! 
विधार्थी इफ्षा में पश्डितजी ने स्पाकरण के विषय में प्रश्न किया। 
प्रश्न यह था कि “ सरवसानयोक्षिसअनीय' ?? इस सत्र के स्थान 
में पदि “अनपि विसबेनीय/”? ऐसा छोटा पत्र बना दिया खाता 
तो काम चठ सकता था फिर पाणिनिजी ने इतना बड़ा सत्र क्यों 
बनाया ! और बैयाकरण छोग एक-मात्रा-त्मपव से पुशोस्सब के 
समान आनन्द मानते हैं तो पाथिनि इनि ने ऐसा क्‍यों किया! 

५ स्तरामीजी ने ठम्त'का ठवर छुड मी नहीं दिया | उसी अ्े में 


ऊजीवन-चरित । [११ |) 
हो 

स्वामीजी के पास जो ग्रहस्थ आये थे उन से वे वातोलाप करने 

लग गये। प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं दिया गया जिस से 

पण्डितजी अपने सहाध्यायी के साथ वापिस छौट आये | 


उसी अर्से में पण्डितजी के गुरु गटहूलालजी महाराज पून्ा 
नगर गये तब पाणश्डितज्ञी भी उन के साथ थे। पूना में गोस्वामी 
यदुनाथनी महाराज ने एक संस्कृत पाठशाला खोल रक्‍्खी थी 
उस में छहों शास्त्रों के अध्यापक छः शासत्री नियुक्त थे । उस 
पाठशाला में व्याकरण पढने वाले विद्यार्थियों में पण्डितजी का 
भी नाम था और उसी पाठशाला के विद्याथी समझे लाते थे, 
और वहां से स्कालशिप ( छात्रवृत्ति ) पांच ५) रुपये मासिक 
मिलती थी । परीक्षा के समय में छात्रों की परीक्षा हुई तब 
पण्डितज्जी की भी परीक्षा हुई उस में उच्चकोटी में उत्तीणे होने 
से उन्हे महाराज की तफे से २०) रुपय्रे इनाम में मिले । 


बम्बई में रह कर पण्डितनी ने व्याकरण, वेदान्त और 
साहित्य का अच्छा परिज्ञान प्राप्त कर लिया था। बम्बई में भी 
गटटूलालनी महाराज को अवकाश कम मिलने से पण्डतजी को 
पढ़ाई के लिये अन्य शासख्तरियां के पास भी पढ़ना पडता था। 
व्याकरण महामहोपाध्याय राजाराम शासत्री घोडस के पास, काव्य 
और नाटक की पढ़ाई के लिये वेजनाथ शाख्री और साहित्य के 


लिये भाऊ शात््री के पास जाते थे | वेदान्त गुरु गटटूलालजी से 
पद्म था | 


वि० सं० १९३१ में गदटूलालजी महाराज जूनागढ गये 
तब पण्डितजी उनके साथ थे | गिरनार की यात्रा करके सोमना- 
थ का दर्शन किया | वहीं पण्डतजी के पिताजी, जो कलकत्ता 
में १॥ वर्ष रहकर वापिस अम्बई आये-थे, के साथ गुरुजी से 


श्ीबत-सरित ) 
[0९] न्यूज 


जाना लेकर पण्डितमी दि० स॑० १९३१ फे ख्न्त में जोषपुर 
जागये | 
वि० स॑० १९३९ में स्वामी दयानन्द सरस्वती ओपपुर 
जाए, फैजाझ्सांजी के घाग में ठहरे, एक दिन सन्‍्ल्‍्या समय में 
स्पामीजी ने समा के अन्दर व्यास्यान दिया। उस समय समा 
में ओघपुर दरबार क॑ सहोदर आता महाराज फ़िम्नोरर्सिदजी, 
इचामण ठाझर प्लेरसिंदआ, कश्मीरी पण्डित जिवनारायगजी आदि 
उपग्पित थे, स्यास्यान होने के पममाद्‌ एक मैथिल झास्तरी ने, 
जो ज्योतिप कम पण्डित था, स्वामीजी से प्रश्न किया कि आप 
"ने मृष्टिविषय में अमी कष्डा भा, इसलिए इम आपसे पूछत ई 
कि सृष्टि को उस्पस हुए कितने बर्ष हुए ! शम्र स्पामीजी ने 
दिछ्लगी करके कद्ढा कि क्या आप यह भी नहीं जानते ! घोक 
का स्थल है कि ज्योतिपी कइलकर इतना भी नहीं जानते १ 
तुम जाह्मण हो १ क्या तुम इमेश्ा सहल्‍्प करते हो ! यदि करते 
हो तो देखो सड्स्‍प फे मीतर द्वी सृष्टि के आरम्म का समय 
सिखा है; सद्डन्प में यद्द लिखा है कि “अणटार्विध्नवितमे कलि- 
युने ?? क्षय जठाईसवां फालेयुग पर्तमान हे तो सृष्टि फ़ो मास्म्म 
हुए ग्यारद करोड़ सतानवे लाख बीस इमार नो सौ 'बोरासी 
११९७३२९८४ पर्व हुए, ज्योतिपीसी सुनकर भरुप हो गये | 
उस समय पण्डतमी ने उठकर ज्योतिपीजी से कद्ा कि 
यदि आप माज्ना दें तो मैं इसी प्रझन के बियय में स्वामीमी पे 
इछठ पूछ) ज्योतिपीजी ने जाज्ञा दी और स्वामीजी ने मी कहा, 
कहो क्‍या कइते हो !? तब पप्डितप्ी ने कई कि “आपने यह भो 
सृष्टि के आरम्म काल का समय बत्लाय। है उस में इमारे सड्डून्प 
का प्रमाप्त दिया हे बइ प्रमाम आप नहीं द सकते, ढयोंकि आप 
तो इस को प्रमाण मानते ही नहीं। फिर यहे प्रमाण देना जापक्ी 


' लीधन-चरित | [ १३ |] 
उशण्ताए। 
सरासर भूल है, इस बात से कुपित होकर शिष्य से कहा कि 
जाओ ऋग्ेदादि भाष्य भूमिका लाओ, उस में से स्वामीजी ने 
ये छोक पढे -- 
चत्वायाहुः सहस्राणि वाणां तु कृत युगम्‌ | 
तस्य तावच्छती संध्या सेध्यांशश्व तथाविधः ॥ ६५९ || 
इतरेपु ससंध्येषु ससंध्याशिषु च त्रिषु । 
एकापायेन वर्तन्ते सहख्तनाणि शतानि च ॥ ७० ॥ 
यदेतत्परिसख्यातमादावेव चतुययुगम्‌ ! 
एतद्द्वादशसाहख्र देवानां सुगमुच्यते ।। ७१ ॥ 
(मनुस्मृति प्रथम अध्याय) 
इन का अथे सुनाकर कहा कि मनुस्मतति में युगों का प्रमाण 
लिखा है, उस के अनुसार सृष्टि को हुए उक्त संख्या होती है । 
उन के कथन पर पण्डितजी ने कहा कि आप तो केवल वेद की 
चार सेहिता ही प्रमाण मानते हैं, आप मजुस्मति का प्रमाण नहीं 
दे सकते, मनुस्मृति का प्रमाण देना आप की भूल है। तब 
उन्होंने श॒ुक्लयज़॒वेदसहिता के पन्द्रहवें अध्याय का यह मंत्र पढ। 
सदस्रस्य प्रमासि सहस्धस्य प्रतिमासि सहस्रस्योन्मासि 
साहस्रो5सि सहस्रायत्वा ॥। ६५॥॥) 
और कहा कि संहिता मंत्र में सहस्न शब्द लिखा हे; और 
वह चार बार कहा है जिससे युगों की संख्या समझनी चाहिये । 
मनुस्मति के छोक का आधार यह है| तब पण्डिवजी ने कहा कि 
आप इस का अथ करके सुनावें कि इस का अर्थ क्‍या है ? क्‍यों 
कि आप हरेक मंत्र का अथे कुछ का कुछ कह देते हैं, ये सभा- 
सद बैठे हैं साक्षी होजावें। यह सुनकर अत्यन्त कृपित होकर 
बोले कि अभ्र प्रोक्षण का यह मंत्र है, हे अग्नि ! तू सहख्र की 


प्रमा अर्थात्‌ प्रमाण हे सहस्त की प्रतिमा अर्थात प्रतिनिधि है, 


हर 


(१४ ] शीवनस-अरित | 


सहस्त की उन्‍्मा अथात्‌ तत्म है, सदृस्त के योग्य हे, सइस प्‌ है । 
तम्र पण्शितजी ने क्द्दा कि आप युगों फ्े ष्पों की संम्ग्या क्या यो 
प्रमाण देते हैं और फइत॑ हैं कि यह अप्मि प्रोषरण का मत्र है, 
भरता अप्ति ग्रोयण कार्य का और युगों क्ा क्या सपेघ १ इस मंत्र में 
न वो छृत, प्रेता, द्वापर और कलि युग का नाम है और न एक 
सइस्र दो सइस्र तीन सइस्न चार सदस्र ऐसे प्रथक २ संछया ही 
कह्दी गई है और न फटी युग का नाम ऐ फिर इस मंत्र फ्या अरे 
ऐसा फ्रैसे मान लिया जाय ? कि छत युग सतह लाख और अठाईस 
इखार १७२८००० दर्य फ्रा, भेता युग बारइ लाख छातनपें दमार 
१२९६००० पर्ष फ्य, द्वापर युग आठ छाख चौसट इचार <६४००० 
पर्य का और फ़लि युग चार छाख् ब्रघीस इजार ४३२००० बर्ष 
फा होता है | केसेल एक सहस्र धन्द से ऐसा असंमाविव फपोल 
फ़न्पित अर्ष कोई नहीं मानेगा | पमासद सब स्वामीजी के छख फे 
सामने देखने ठग, क्‍या उपर देते हैं ! परन्तु स्पामीजी इस का 
उत्तर क्‍या देवें? कोघान्ध शोकर फड्मा फ़ि पैठ आयो, बस पास 
समाप्त हुमा । समासद उठ कर अपने २ घर को चले गये | 

वि० सैं० १९४१ में द्रघार द्वाई स्कूल में एक हिन्दी टीचा 
की जगह खाली इुई उस के सु्रेन्ट डेन्ट मिश्र गज्ञामसादजी थे । 
उन्होंने पण्डितञी से कद्दा कि इमारे यद्वां एक हिन्दी टीचर की 
जगई खाली है तुम आजाभो | उनकी इच्छा थोडे येतन में नाम 
लिखाने की नहीं थी परन्तु सुप्रिन्टे डेन्ट साइब क॑ अनुरोध से आपने 
स्वीकार क्विया। उस स्व में आपने १६ बर्व अपना छाये पन मन 
से क्रिया | यदपि आप सेकण्ड पण्डित थे परतु जापक्की पाठन 
प्रथाली उचम होने के कारण ऊेँये दर्ज क्री एंट्रेंस जीर मिदिल 
क्लास जाप के पास रहा करती भी | 

मार उसी बर्ष अयात्‌ स॑ १९४१ में आप ने श्रीमक्भागयत 


जीवन-चरित । [ १५ ] 
गाए 

की भाषा टीका बनाई जो पं, हरिप्रसाद भागीरथ के यहां बम्बई 
में छपी है, उस टीका में विशेषता यह है कि मूल 'छोक के अलु- 
सार भाषानुवाद किया गया है। और कहीं श्रीधर टीकाकार ने 
विशेष बात लिखी है तो वह भी उस में लिख दी गई है। तात्पय 
यह है कि श्रीधीी टीका के अनुसार यह मापान्तर किया गया हे। 
टीका का नाम तत्त्व-बोथिनी है, और इतिश्री व मुखपृष्ठ पर 
# श॒म्-इ्याम व्रिचित ?? ऐसा लिखा गया है। यह भापा टीका 
भारत भर में सर्वे प्रथम प्रकाशित हुई थी | वदनन्तर पें० रूप- 
नारायण पाण्डेय, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र आदि की सब टीकाएँ 
बनी हैं। 

इस के पआत्‌ एक पुस्तक बालकों के उपयोगी बनाई गई, 
जिसका नाम “ सचित्र-बाल बोध ?? है, यह भी पे, हरिप्रसाद 
भागीरथ ने बम्बई में छपा कर प्रसिद्ध की हे। राबराजा रघुनाथ- 
सिंहजी ने उस पुस्तक के विषय में कहा कि में ने बालकोपयोगी 
अनेक पुस्तकें देखी हैं परन्तु इस पुस्तक की तुलना करने वाली 
कोई नहीं हे। फिर हरिप्रसाद भागीरथजी की प्रेरणा से तुलुसी- 
कृत रामायण की टीका बनाई गई | यह ग्रंथ भी पं० हरिग्रसाद 
भागीएथजी ने छाप कर प्रकाशित किया है । 


वि० सं० १९४२ में झुरुजी गद्टूलालजी ने श्रीनाथद्वारा से 
पत्र लिखा कि मैं इस समय नाथद्वारा में हूँ, तुम मेरे पास आओ 
मुझे ऐसा ही आवश्यक कार्य है। आप ने पिताजी से गुरुजी के 
पास जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि तेरे जाने से 
यहां के काये में हानि होगो है, उन्होंने आज्ञा नहीं दी, तब 
आप ने शुरुजी को एक विनय-पत्र लिखा कि माता पिता आज्ञा 
नहीं देते हैं इसलिये सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता | गुरुजी ने 
उत्तर में लिखा कि गुरु.भी माता पिता हैं, इसलिये ह मरी आजा है 


॥ डीबन-चरित। 
2 ब्कत 


तुम छीप्र थाओ; ऐसा दी आवश्यक कार्य है। आप गुरुचरभों 
में उपस्थित हुए, वहां गुरुमी गोस्वामी महाराम गोपेश्वरमी के 
संगृद्दीत पुस्तकालय की पुस्तकों की सचि फरने में लग हुए थे 
उसी कार्य के लिये आप फो पु&झया था अत' आप उस काय॑ में 
नियुक्त हुए । दो मनुष्य अन्य उस भें नियुक्त गे | प्राव'फाल ७ 
बजे कार्य का आरम्म फ़ाते, एफ़ यज़े भोज करके दो बज पुन' 
आरम्भ करते, सध्या फ्रो दर पर आ सार्य सघ्या कर पुन कार्य 
आरम्म फरते। राभि के एफ बजे कार्य बन्द फरके झयन फरते! 
गुरुजी मी उस कार्य में 3-८ पैटा निमग्र रहते | इस प्रकार दी 
भास कार्य फ्रिया। गुरुमी काय प्िष्य ध्याममी बाली ने, जो उस 
समय भ्रीनायद्वारा में अधिकारी था, पण्हितली क्या परिश्रम देख 
कर दर रह गया जोर यद्व का क्लि / आ मारवाड़ी प्ले काठनो 
बनेठो है ! ?? | 

वि० स॑० १९४५ में पण्डितजी अपनी माता को तीर्थ मात्रा 
कराने के ढिये माता फे साथ नगदीघ्न गये | माग में आये बात 
मथुरा, इन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, दायश्नी, पैदरणी, पुप्फर आदि 
तीर्षो में स्नान किया । 

वि० ० १९४९ में पश्कितजी ब्म्भई गये और वहां से 
डाकरर रामधन्द्र गोपाल मांारकर, प्रोफंसर दक्षिण काछेश पूना 
के पास मिलने को गये | उन से प्राचीनसिपि पढ़ने के विपय में 
बार्ताछाप मा तब उन्हों ने परीक्षा करने के लिये एक बि० सै० 
९०० समय के अलुमान का छाम्रपत्र पडने के लिये दिया और 
कडा कि क्‍या तुम इस पढ़ सकते हो ! पश्डितसी ने उसकी 
सिपि को भ्यान में छेफ़र उस ताम्पत्र को पड़ सुनाया | 
माण्डारकर बहुत प्रसस्न हुए ओर कहा कि सुम्दारे देश्न में प्राघीन 
घिलाकेख हैं उन को फने की कोशिश करो | मैं तुम्हारी योग्यता 


ज्ञीबत-चरित | [ १७ | 
गाज 

देता हैं और उन्हों ने एक संगटिफिकट -( ग्रशैसा-पत्र ) लिख 

दे दिया। ह॒ हि 


जी 


पण्डितजी ने उस से पहिले प्राचीन-लिपि पढने का अभ्यास 
प्रतिहार बाउक के नवीं शवाब्दी के शिलालेख को पढ़े कर किया 
था। वहां से बम्बई जाकर मिष्टर पी. पिटरसन, एलफिनस्टन 
कालेज के संस्कृत प्रोफेसर, से मिले | उन से इसी विषय में 
वार्वाछाप हुआ और उन्हों ने भाण्डारकर का सर्टिफिकेट ढेखा 
तो उन्हों ने भी एक सरशिफिकट लिखकर दे दिया | तदनन्तर 
“पण्डितजी की रुचि इस कार्य में दोनों प्रोफेसरों के प्रोत्साहन 
से और अधिक बदी और उस कार्य में प्रदत्त हुए । 


विं० सं० १९५० में कविराज मुगरिदानजी ने पण्डितनी 

को बुलाकर कहा कि में साहित्य विषय का एक बृहद ग्रन्थ बना 
रहा हैं जिस में प्रधानतया अलड्ढारों का वर्णन हैं। इस में सहा- 
यताथ उदयपुर के महाराणा फतहसिंहजी से प्राथिना करके 
सुब्रह्मण्य शार्री को मांग कर लाया हैँ। सुब्रक्ण्य शास्रों आप के 
वास्ते सिर्तारिश करते हैं कि यदि पण्डित रामकरणजी इस काये में 
सहायता देवे तो ठीक होगा । इस लिये में इस काये 
में आप की संहायता चाहता हूँ | पण्डितजी ने कहां कि बहुत 

अच्छा, भें तेयार हूँ। कविराजजी ने शासत्तीनी के दारा 

आप को कहलाया कि गमकर्णजी को कहदो कि आप को ३०) 

रुपये मासिक दिये जायेंगे। शास्रीनी ने वही वार्ता कही तब 

प/ण्डतजी ने कविरांजजी से कहा कि यदि आप प्लेझ से बिना वे- 

तन काये लेना चाहते हो तर्व तो में तैयार हैं और वेतन से रखना 

चाहें तो आप किसी' अन्य को वुल॑लें। तव कविगजजी ने कहा 
यदि आप वेतन लेना नहीं चाहते ह तो कक चिंता नहीं आपका 


[ ९८) ज्लीधम-च शत | 
व्यूकूजत 


श्रेम निप्फल नहीं जापगा और मारबाह़ी भाषा का एक बाक्य 
ढड़ा ' अवणी सिठा मत जांसजों | ? ठब पश्टितजी ने कहा कि 
/ आप जैसे दो पीन मलुप्पों फो अपने अन्तरज्ञ समहते ई उन 
में मेरी मी गमना करें । ?? फ़िर पण्टितजी उस कार्य में प्रश् 
हुए। राज्रि फ १ बजे उन की इबेली से ठालरेन लेकर मनुष्य घर 
पर आता और पश्हितमी उसी ध्ण उस के साथ दइवेती आते, 
उस समय ऋषिरामजी मी पैयार मिलते और श्राश्षीनी प लेसक 
पूनमचैदी मी आजाते | उसी काछ फाय आरम्म कर दिया 
जाता प्रात'काठ ७ बच कासे बन्द किया जाता फिर घर पर 
आकर आप स्तन सप्या करके मपना जन्प रुर्य करत । 

इस प्रकार फ़विराजजी क॑ ग्रन्थ रचना के कार्य में फर्द बर्यो 
तक सहायता दी गई। और ग्रन्व समाए होने से पर्व सुमह्षष्प 
घास्तो ली फ्रो बापिस बुसाने फे ठिए उदयपुर महाराणा ने कृषि- 
राजाजी को लिखा रि सुमद्मण्य धास्रो को मेज दें। पे उदयपुर 
खाने छगे उस समय कबिराआनी ने उन से फटा कि जप जाते 
हैं मेरा कार्य अपूर्ण है; सब्र ास्तीजी ने रूवेराजाओी से कश कि 
“मूँ ज्लो फ्ार्य करता था यह सब रामकमजी करते रहे ई और मार्ग 
ये सभ कर लेंगे | अब मेरी कोई आवक्यक्रता नहीं है! गर््कि 
मैं इिन्दी नहीं जानता हूँ भौर आप का ग्रन्थ दिन्दी भाषा में बना 
है इसलिये रामकर्णजी की सद्ायता से आप क्य सर्व कार्य सिद्ध हो 
जायगा; कोई छ॒टि महीं रदेगी ।?? बास्वब में कैसा ही इुजा। 

सुम्झण्प पाखीदी के चसे जाने पर “ ससवन्तशसोभूपण ?? 
प्रन्थ जो अपू्न रद गया था ठस छह पूर्ति पष्डतजी ने करवाई । 
इस के पश्माव उसी लसबन्तमसोमूपभ ग्रन्थ का पंवित रूप 
वअसपन्त-भूषण नामक पग्रन्वका निर्माण हुआ उसमें कवर पश्थित 
जी की ही सहायता रदी। पसपन्तझसोमूपण का संल्कृत अनु 


जीवन-चरित । [१९ ] 
जणाए े 

वाद सुप्रह्मण्य शास्री. ने शुरु कर दिया, था परन्तु वह भी अपूर्ण 

था उस अनुवाद को पण्डितजी ने पूर्ण किया | उस के पश्चात्‌ 

जसचन्तभूषण भाषा ग्रन्थ का समग्र संस्कृत अनुवाद केबल 

पण्डितजी ने ही किया | 


बि० से० १९५२ में जसवन्तनसोभूषण ग्रन्थ की रचना एूणे 
हुई उस समय जोधपुर महाराजा जसवन्त्सिहजी ने उस ग्रन्थ की 
समाप्ति के उपलक्ष्य में कविराज मुरारिदानजी को लाख पसाव 
ओर सुन्रक्षण्य शास्नी को ५०००) रुपये ओर लेखक पूनमचन्दजी 
को १०००) रुपये पारितोषिक के दिये | पण्डितजी के वास्ते 
कविराजाजी ने यह सोचा कि यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो ज़ायगा 
तंब पण्डितजी को पारितोषिक दिला दिया जायगा | उस समय 
जसवन्तजसोभ्रूषण ग्रन्थ भी पूणेरूप से तेयार नहीं हुआ था | 
तदनन्तर भाषा में जसवन्तभूषण की रचना हुई । भाषा के 
दो ग्रन्थ और संस्कृत अनुवाद के दो ग्रन्थ, इस प्रकार कुछ चार 
ग्रन्थ, महाराजा सरदारसिंहजी के समय में तैयार हुए और वे चारों 
ग्रन्थ जोधपुर स्टेट प्रेस में छपवाये गये। उक्त चारों ग्रन्थों को 
पण्डतजी ने शुद्ध करके महाराजा सरदारासिंहजी की आज्ञा से 
छपवाया। उसी प्रकार चारों ग्रन्थों के मुख-पष्ठ (708-70०509०) 
पर छपा हुआ है कि “ सरुसण्डलमुकुटमणि-महाराजाधिराज-राज- 
राजेश्वर-शीसरदारसिंह-स्याज्ञया दाधीच-आसोपा-पण्डित-बलदेवा- 
त्मज-पण्डित-रामकर्णेन गीर्चाण-भाषायामुन्‌दितम्‌ तेनैव च-परिशो- 
घितथ्र्‌ | ? वि० सं० १९५४ में उक्त ग्रन्थों को छापनेका कार्य 
शुरु किया और सं० १९६४ में उक्त चारों ग्रन्थ छपकर पैयार हुए | 
तदनन्तर कविराजाजी ने पण्डतज्नी को पारितोषिक मिलने के 
लिये महाराजा सरदाएसिंहजी की हुजूर में प्राथना-पत्र दिया 
परन्तु थोड़े ही समय में महाराजा सरदारासिंहजी का स्वगवास 


हर्ट 


(२० ] जीवबत-चहत। 
ब्पूजूजल 


होगया और पश्डितजी पारिदोपिक से यश्थित रह गय | 


पि० से० १९६६ में म्होर के फ्रिउ में पुरातत् भोघ के 
लिय॑ खुदाई क्म काम गवर्नमेंट क्री प्रेरणा सं जोधपुर फ्री ओर स 
हुआ। खुदाई का क्रम होने से रई प्राचीन मन्दिरों फ्ा पता 
लगा और एक शिलालेख से, जो स्मम्म में सुद्दा दुआ है, 
सातेमीं प्रवाम्दी फ्रा पता ठगा और उस स्मम्म में श्रीकृष्ण मग 
पान क्षी बाउलीला सम्बन्धी श्रक्नासुस्यध जादि पर चित्र खुट 
हुए हैं जिस स यह प्रतीत होता है कि यद्द मन्दिर पिश्णु मग 
जानू का था। इसी मन्दिर फी खुदाई हुई तब तीन धिलायरेखों 
फ॑ पत्पर के दुकडे निफह उन में से टो पहढ़िद्ागें क श्विलालखों 
फे हैं। तीमर घिरालेख फ्ले, को चौहान एथ्पीपाल फ्रा पि्रेम की 
मारी ध्रताम्दी के अन्तिम समय का है, प्रथरू पृथक 
मेंतीस दुकड़े मिल। ये प्िलासेख के टुकड़े रा० दी जार 
माष्डार्कर, जो आर्फियालोशिफल डिपार्टमेंट के इप्डिपा के 
पश्चिमी विभाग क॑ सुपरिरेंदेट थे, फं सामने पेश हुए | उस 
सम इण्डिया के आर्कियात्तो भिकल ढिपार्रमेंट के दाहरेक्टर 
जनरल सर माश्नल साहब के असिस्टेंट दयाराम सद्दानी मी यहां 
विद्यमान से उन्हों ने उन घिलालेखों के टुकड़ों को देखा। अप 
उन पत्थरों को जोड़ने के लिये भाष्डारक्रर धो सहानी ये दो 
अ्यस्ति और भीसेरे पम्डितेम्ी एक्ज हुए | दिन मर परिश्रम 
क्रिया पर कुंड पता नहीं लगा दब मष्यार्कर ने पण्डितजी से 
झद्धा कि इम को तो ठुम्हीं जोडों | पाण्डितदी ने सात आठ दिन 
में परस्पर सम्बन्ध मिला का दुरूदें क्रो जोड़ दिया | इस क्षिझा 
छेल्ल से यह एक नई बात मालूम इंई कि नाढोस के चौद्ानों के 
पंश्ञवृष में जेन्द्राब के पुत्र॒पृथ्वीपाल का पता नहीं था बह 
नाम इस प्लिटप्लेख में मिस्य जिस से सारबाह़ के चौदटानों की 


ज्ञीचन-चरि त | [२१ ) 


गाए 


वेशावलि पूणे होगई। 


उक्त डाइरेक्टर जनरल सर माशैल साहब खुदाई का काम 
देखने को जोधपुर आये तब भाण्डारका और दयाराम सहानी ने 
पण्डितजी के लिये सिफारिश की कि प्राचीन शिलालेख पढने 
वाले ऐसे प्ण्डत कम हैं जैसे कि पण्डितजी हैं और साहब ने भी 
उस कार्य को और उस के सिवाय अन्य कार्यों को भी देखा तो 
बहुन प्रसन्न हुए और रेजिडेण्ट अस्किन साहब को जो चिद्ी 
लिखी उस में निम्न लिखित वाक्य लिखे थे-- 


"जृशञहल 8 णार ॥068 एणा। शादी शी ैश्ञओ्धों ॥85 
8980 पा 40 छाए 40 6 >7्व0ध"5 ॥006, ४2 , ॥॥6 
शाप्राशब्वाणा ण॑ शशि रिया] (व्वाद्या। 76 56७॥5 0 7 
ैश्ञाजाबी। 40 96 8 गाक्षा ती॑ एलाए €हुण्टजाणा॥ ध्ांध्ा।तगञाशा|5, 
6 गरा5 |त0ए९098 रण ९एाएा/8एीए 7870 गा काणाएं 46 
विज वर्धा 0050 00 ९४एशा5ड.._ # छ7९5९ाएा ॥रणा9 
249 75 90॥९४९१ 40 96 २5 ]5/- जाती ॥5 वर & गाहा 


-शञाणाश्वाणा ' डादी 8 इणाएैश्ा' ॥00 | ॥006 वी।्ष॑ ॥6 
शिव्वाएव शा 5९९ ती 40 तीाटा९४5९ | ?? 


अर्थात्‌ ण्क बात और है जो मिप्टर माशेल साहब ने मुझ्न से 
दरबार को नोटिस में लाने ( खचना करने ) के लिये कहा है जो 
पण्डत रामकर्ण के वेतन ( तनख्वाह ) के बाबत में हे। यह 
पण्डित मिप्टर माशल साहब को असाधारण गुणी माकूम हुआ 
है. और प्राचोन लिपि के पढ़ने के परिज्ञान के कारण भारत भर 
के प्रथम स्थानीय आधे दर्जन विद्वानों की गणना में आता है। 
उस फो अम्ो केवल रु० १५) मासिक ही मिलता है जो ऐसे 
विद्वान के वास्ते पर्याप्त वेतन नहीं है और मुझे आशा है कि 
दरवार इस में अवब्य वृद्धि करंगे। 


[ २१२ ॥ जीबत-चरित। 
बदू्गूरू 


पि० से० १९६७ (ई सन्‌ १९१० ) में मद्मामहोपाध्याय 
इर्प्रसाद शासत्री एश्रियारिक्र सोसाइटी बड्भील फी तफ से जोघ- 
पुर आए; उन क्र साथ माघब प्ाद्घों थे। इस्प्रसाद घासत्री सुख 
देवप्रसादजी से मिले और उन्हों ने पष्कितजी स फड्ा छि राज- 
स्थान के इतिहास में ढिंगल भाषा की कबरिता अस्यन्त उपयोगी 
है। इस लिये एप्रियारिफ्र सोसायटी बड्मास उस फ्ा संग्रह करना 
चाहती है, जोधपुर दरघार इमें इस काप म॑ कितनी सहायता द 
सकते हैं! तब पण्डितजी ने फश्ा कि आप जो सद्दायता चाईं भो 
दरपार दने को तैपार ह। लोधपुर दरबार की तर्फ से एक पार्टिक 
फमेंटी नियत कर दी आयगी; यह टिंगल साहिस्प का संभ्रइ 
फरके एसियारिक सोसाइटी बड्माल में मेज दिया करेगी और 
इस में लो स्यप होगा भोजोघपुर दरबार ढेपेंगे, इस से अधिक 
आप कया चाहते हैं! इरप्रसाद घ्ास्री ने कटा कि इमाग मनी 
रप फ़लीमूत इमआ । इतना ही नहीं, किन्तु हमको आप्वातीत 
फल मिला है। इम गैपुर मी गये थे परन्तु जो पिधा फ्य उत्साइई 
और गुन ग्राइकता भीजोध्रपुर में है, दूसरी ठौर नहीं पाई गई ! 


तुरंत ही पा्िफ कूमेटो कायम की गई भौर उस के निम्न 
पदाधिरारी भो नियत कर दिये गये - 


१ प्रेसिडेएए-राबबहादुर पण्डित सर सुखदंग प्रसादमी, बी ए 
५ के रो है सी भाई ड्ू 
१ प्राइस-ओ्रेसिडेन्ट-महामहोपाष्पाय कबिता शा झुरारिदानशी 
«५. ? सेकेन्री-प॑० रामकभजी आसोपा विश्द्रत 
समासदु-- 
प्न्‍्ही दंवीप्रसादजी 
पृरोहित केशरोसिंइनी 


ज्ञीपघन-चरित । [२३ | 
गाएएशगए। 


कलेक्टर -८ 
बारठ जैतदाननी 
# कफिशोरदानजी 
देथाचारण जुगतीदाननी 
ब्रत्षमइ नानुरामणी 
लेखक पं० विशेवरनाथजी रेऊ 
जोशी बालक्रृष्णजी श्रीमाली 


इस कमेटी ने कलेक्टरों ( संग्रह-कतोओं ) हारा डिंगल 
भाषा के अनेक ग्रन्थों का संग्रह किया। उन की दो दो कापी 
कराई गई; एक एशियाटिक सोसाइटी बड्भाल में भेनी गई और 


एक कापी राज्य में रकखी गई। उस संग्रह से जोधपुर राज्य का 
इतिहास बनाने में बडी सहायता मिली है । 


इस के पश्चात्‌ वि० से० १९७१ में एसियाटिक सोसाइटी 
बद्धाल की ओर से मिस्टर ऐल, पी. टेसोटोरी आण | उन्हों ने 
जोधपुर में अपनी स्थिति करदी, वे इटली के थे, राजस्थानी 
भाषा से परिचित नहीं थे, इस लिये उन्होंने महकमा खास को 
लिखा कि मेरे पास एक पण्डित और एक कवि आना चाहिये | 
महकमा खास से सुश्रन्टेन्डेन्ट के नाम हुक्म हुआ कि टेसीटोरी 
साहब के पास एक पण्डित और एक कषि को भेज दो । सु्ग्र- 
टेन्डेन्ट खीची गुमानासहजी ने पण्डितों में आपको और कवियों 
में किशोरदानजी की भेजा | पण्डितजी ने ६ महिनों में उन को 
राजस्थानी भाषा सिखला कर मारवाडी भाषा से परिचित कराया। 
उन्ही ने आपकी अलाउंस के माहवार ५०) रुपये दिये । 


तलाव गुलाब-सागर (जोधपुर) के तट पर माताजी श्रीसपै- 
मड़लाजी का एक आलीशान मन्दिर दाहिसा ब्राह्मण त्रिवाडी 


[५४] जीबत चहित। 
बस 


छिपनागयणजनी की धमे-पत्नी झुभाबाई ने पि० मैं० १९३७ में 
फरवाया | उस मोरिदिर क् प्रबंध के लिप मद्दागज़ा सरदारसिंद 
जी के राज्य के समय में रीजेंसी फ्लौन्सिल के रवन्पू मेम्पर मिश्र 
अ्याम बिंद्वारीज़ी ने धि० १०७० में एक छमरो छययम क्री उसके 
सक्रेटरी पण्डितजी बनाये गये। उस मन्दिर का प्रबन्ध कमरी 
के बथनानुसार क्लात॑ रद और इस समय भी पण्डितजी के डाग 
ही फ्रन्‍्ध हो रहा हैं। पदिल फि अपथा मन्टिर में चित्र अतदि 
फा क्य होका बहुत उम्नति हुई है। 


उसी अर्से में एडवड रिलीफ फण्ड खुला | उसका प्रयोधन 
यह हे कि भाउश्नाइ एडवड क नाम स गर्गरों फ़ो कुछ मासिक 
वेवन मिलता रढ्े जिस से लावारिस, अपडकृ, खली पुरुष भार 
पदानशीन ख्रियों का निवोद दो सक। ओघंपुर श्रइर में इस 
घप्मादा को बांटन के लिने सात सरकसः बनाकर सा सस्कल- 
जआादफिसर नियत किये गये। डिन में स॑ मोसीबौक सरफल 
जाफिसर भाप को नियत्र किया, पद काय भोटरपार साहिबोंकी 
जाआनुसर पिना वेतन प्रेत से २२ यप॑ तक जखण्द किया | 


महकप्रा तभारीख के सुपरिन्टेन्ड्ेन्ट सोचो गुमानसिंइजी न 
डाबटर डी आर माप्डारकर को लिखा कि हम राठोड़ों का 
इतिहास पनाते हैं, इस में दुक्षिम के राठोडों का इतिहास मी 
जाना घाहिगे। माप के पास इस विपय छी पूरी सामप्री है, ऋूपा 
काके मेज दें तो शत्पत अनुग्रद होगा। खचा छगगा बह यहां 
से दे दिया जायगा | डा ही आए माण्यारकर ने उच्र में 
छिखा कि “ प्रप्ते इदना ऊपकाझ नहीं हे कि मैं संशइ काके 
दर्षिम के राठोडों के क्लित्मरर्खों या ताम्रपर्शों की कापी करबा 
का मेज सऊूं। आप के यहां पश्डित रामकशाही इस काम फ्लो 


जीवन-चरित । [२५ ] 
धक्षइ हा! 

जानने वाले हैं, वे इस काये को पूणेतया कर सकते हैं, आप 

उन्हें यहां भेज दीजिये; में उनकी सब प्रकार की सहायता दूंगा??। 


सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने कहा कि “ भाण्डारकर दक्षिण के 
राष्टकूों के लेखों फा संग्रह करने के लिये आप को बुलाते हैं 
और कहते हैं कि मैं मदद देगा | इस लिये आप भाण्डारकर के 
पास जाओ और राष्टकूटों के विषय में जो सामग्री मिले ले 
आओ । ” तदनुसार आप भाण्डारकर के पास पून्ता गये और उन 
से कहा कि “४ जुझ्ले सुभिन्टेन्डेन्ट साहब ने आप के पास दक्षिण 
राष्ट्कूटों के इतिहास सम्बन्धी सामग्री लाने के लिये भेजा है, 
मैँ आप के सामने उपस्थित हूँ । ? तब भाण्डारकर ने कहा कि 
४ यह मेरी लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) आप के सामने पडी हे, 
आप हरणक अलमारी की पुस्तक देख सकते हो; इनमें से अपने 
उपयोगी सामान को ले सकते हो |” पुस्तकालय में अलमारियां 
चहुत थीं, उनमें से आपको बतला दिया कि अम्ुक २ अलमारी 
में यह सामग्री है। आप ने तीन मास पर्यनत पूना में रह कर 
चहां की समग्र सामग्री संग्रह की । जिन में बहुत से लेख छपे 
हुए थे उन की कापी उन से की गई; ओर जो छपे हुए नहीं थे 
उन को पढ़कर की गई । जिन में बहुत से संस्क्रत भाषा में और 
कितने एक तामिल भाषा में हैं। इस संग्रह में से आप ने उप- 


योगी शिलालेख और ताम्रपत्नों की प्रतिलिपि की; जिन की 
संख्या ७६ हे । 


वि० सं० १९७३ में आर, के, शासत्री बड़ोदा से प्राचीन 
अलम्य पुस्तकों का संग्रह करने के लिये जोधपुर आये। वे 
द्राषिड़ देश के थे। अग्रेजी और संस्कृत दो भाषा जानते थे। 
हिन्दी भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। महकमा खास से पा 


[९९ ] छीषन-चर्रित। 
ह 3. अब 


याया कि पण्डित रामकजी को आर फे, धास्री फे पास मेज 
दो। पप्शितजी उन के पास गये। उन को उचित सहायता दी 
गई। भ्रीमाली प्राप्मों के यहां से कुछ पुरातन लिखित धुस्तफें 
खरीदी गईं | वे यहां जोधपुर में पन्त्रइ दिन दर ! एक दिन 
परार्तलाप होते यश्यन्त-पश्चोभूपण का प्रसकृ घठ पड़ा | तब उन 
धासत्रीजी ने फह्ा इस पुस्तक फो छुद्ध फरक छपाने वाले पण्डित 
रामकर्मली कौन ईं ? हम उन से मिलना चाइते ईं। इसने यद्द 
ग्रन्थ अपने दश्च में सुम्रक्षण्प श्ाश्ली क पास दखा था। व॑ इमारे 
निकट ही एक ग्राम में रहते हें! तब पत्दितन्षी ने कद्टा कि 
#४ जिस के भ्रिपय में आप पूछ रे हैं पद रामकूण में ही हूँ। ?! 
पर भी उन को सन्देद्द रह! थे असबन्त कालेस के भूतपूर्स 
प्रोफसर के. राम मइखी के पर पर क्षाया करते थे, उन्हों मे 
मइसी से पूछा कि “ कया यप्षवन्त-यशोमूपभ को शुद्ध करके 
छपाने याले पश्डित रामफमज्री यही हैं जो इमार पाप्त सद्ायता 
के छिमे नियुक्त किये गये हैं |!” मटली ने कहा “ हां, पह बड़ी 
रासक्ेली हैं|?” तब उन क्य सन्देइ निहत हुआ और पण्डित- 
सी से कहा कि “ आप साहित्प के ऐसे बिडाव हं! रचना 
करने पाले की ऊपेधा छठ करने वासे को परिज्ञान अधिक होता 
है| मैं इस ग्रन्थ फ्री पूरा समझ्त न ससझ्य और आपने इस को ध्रद़ 
करके छपवाया है, इसलिमे में आप से पूछता हूँ कि आप को 
राज्य अथवा गवर्ममेंट की तरफ से कोई पदवी है !”? पम्डितभी मे 
कहा, नहीं। तम्र उन्हों ने कशा कि “जाप जैसे पिद्वाव फ़रो पदषी 
नहीं, बड़े खंद की बात है । में रेमीडेन्ट से और दीवान साइब 
हे कईँगा कि ऐसे विद्वानों को पद्‌बी अमश्य देनी चाहिये | ?? 
तदलुसार उन्हों ने दीषान साइब से पण्डितजी के लिये पदबी 
मिलने के बाबत सिफारिश की | उस समय दीषबान पारसी मेइर 


झीवन-चरित | [२७ ] 
पिता 
बानजी पिस्तमजी थे, उन्हों ने श्रीदरवार साहिब श्रीसमेरसिंह 
जीं साहिब बहादुरों से अज करके आप को “ महामहोपाध्याय ?? 
की पदवी मिलने के लिये राज्य की ओर से गवरनेमेंट की सिफा- 
रिश की; परन्तु दीवान साहिब तुरंत अपने देश की चले गये 
और श्रीदरबार साहिबों का भी तुरंत स्वगेवास हो गया फिर न 
वो पुनःस्मरण (२७४7४/067) कराया गया और न महामहोपा- 
धघ्याय का पद प्राप्त हुआ । 
वि० सं० १९७४ में कन्नोज के राठोड़ों का इतिहास जानने 
और उस विपय की सामग्री एकत्र करने के लिये आप से इतिहास 
कार्यालय के सुग्रेंटेन्डेन्ट ने कहा कि “ आप कन्नोण की तर्फ 
जाओ और कन्नोन के राठोड़ों के विषय में वहां जो सामग्री 
मिले छे आओ |” आप ने उन से कहा कि कन्नोज के राठोड़ों के 
जो शिलालेख व दानपत्र मिले हें वे तो सब जनरलों में छप गये 
हैं और उन की स्तची करके उन को दिखाई गई कि ७० के 
अनुमान कन्नोज के राठोड़ों के शिलालेख और दानपत्र छपे हैं | 
इन से अधिक यदि और मिला तो कापी करली जायगी और 
वहां के लोगों से पूछताछ करने और स्थानों के देखने और 
पुस्तक आदि मिलने से जो कुछ पवा लगेगा ले लिया जायगा। 
आप तारीख ४ अग्रेल सन्‌ १९१७ को फरुंखाबाद जिले के 
निवासी एक राठोड़ राजपुत को साथ में लेकर, खेमसीपुर गये । 
वहां का राव राठौड हे और कन्नौज के राजा जयचन्द्रजी का 
वंशज है| वह बालक होने से उस के कार्यकर्ता ग्रेमासंह से मिले 
और उन की बंशावलि व.बत्तान्त वहां से लिख लिया; वहीं एक 
मिट्टह नामक जागा को बुला कर, जो राठोड़ों की वंशावलि 
रखता है, उस से बृत्तान्त लिखा | फिर वहां से राजा का रामपुर 
नामक गांव को गये णो राठोडों का ठिकाना हे, वहां के भी सच 


[श८ ] डीबन-चरित। 
चलन 


बंश्ञावलि सद्दित इत्तान्त ठिखा | फ़िर खोर, जिसे इस समय 
भमसाभाद फडत हैं, जाकर अयचन्द्रजी फे पैश्चर्मों के पिपय में 
प्ोष फरने से यहां जो इतान्त उपलब्ध हुआ, लिखा। फिर 
विजैपुर गदरपार राजा के यहां भाकर लिप्नासा फरने से प्वात 
हमा कि मे लोग भययसन्द्रजी के छोटे माई मामिफचन्द क बंदश 
हैं। शत्पादि स्पानों में अ्रमण करते से निमप हुआ कि गदरपार 
और राठौड़ एक हैं और मारवाड़ क सीशा के मरश्नम राठौड़ के 
कम्ोज़ के राजा ब्रयचस्द्रजी % वैश्ञज हैं। सुपरिन्टेस्पेन्ट खीची 
गुमानजी इस तहफ़ीक्ात से परम प्रसभ्न हुए भर बोले कि अप 
इमें इस बात में किसी प्रकार का सन्देइ नहीं है कि गदरबार 
और राठौड़ एक हैं और पे कृन्नौम क॑ राजा सयचन्द्र के पैज्ञज 
हैं। आप को उन के इस फ़यन से सनन्‍्तोप हुआ | इसी प्रयोशन 
से आप का यह दौरा उस दध्त में हुआ घा। 
प्रथम लिख आये हैं कि मेड़ता नगर आप फ्री जन्मभूमि 
है, वहा पण्टितजी के खेत मादि ईं। कायबश् आप मेड़ता गये 
चे। यहां इकृमत की परताल फरने के सिय्रे दीवानी जदालत फे 
जल हाजी साहब आये थे। राि के ८ धर्म होंगे, जज साइब, 
दाकिस साइब ( सोइनछठासमी मिभियार ) से मितने आए; ठस 
समय छोशी घिपषराजशो भौर पण्डिक्ती उन फे पास बैठे थे। घज 
साइम ने पूछा ये कौन हैं ! द्वाक्िम साहब ने छ्िवरामजी की 
सरफ इशारा करके कद ये ज्योतिपी ईं और आप की तरफ 
इप्चारा करके कशा ये मशकमा ठबारीख क॑ पब्छित हं। दामी भी 
मे माप से पूछा कि तबारीख कितनी समर हुई हे! आप ने फड्टा 
कि अमी उसर के इसिद्वास में सदेद हे, इस लिये धोध हो रहा 
है, इतिहास बनाने का आरम्म नहीं इुआ ! उन्हों ने कहा कहां 
पक फ्लो इतिहास निःसन्देश हे!_आप ने कह्दा ओोभामी से 


क्षीयन-चरित। [२९ ] 
गाएआए 
मिस्स॑दिग्ध है । उन्हों ने पूछा जोधाजी कब हुए थे $ आप ने 
कहा उन को हुए पांच सौ वर्ष के करीब हुए। उन्‍्हों ने कहा 
जब पांच सौ वर्ष पहले का इतिहास सन्देह-रहित है. तो वहीं से 
इतिहास लिखने का आरम्भ क्‍यों न कर दिया जाय १ आप ने 
जोधपुर आकर वही वार्ता प्रसड्रप्राप्त सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची गुमान- 
सिंहजी से कही तो उन के भी मन पर उस का अंसर हुआ और 
आप से कहा कि जोधानी से इतिहास लिखने का आरम्भ कर 
दिया जाय। फिर उन की अध्यक्षता में राव जोधाजी का इतिहास 
लिखने का आरम्म वि० सें० १९७४ मे कर दिया गया | दो 
वर्ष में जोधाजी का इतिहास लिखा गया | वह लिख कर तैयार 
हो गया तथ शुमानजो ने, जब वे श्रीदर्रार साहिबों के साथ 
अजमेर भे थे, कहा कि अब रीजन्ट श्री सर ग्रतापसिह नी साहब 
को सुनाया जाकर छपवाने का प्रवन्ध कर दिया जायगा और 
आप के वास्ते महामहोपाध्याय पदवी और तरकी के लिये अ्ज 
करूँगा | ईश्वर की लीला अपरंपार है, अकस्मात्‌ वहीं ( अजमेर 
मे ही ) उन का शरीरपात हो गया और विचार मन के मन में 
ही रह गये । 
माइसोर के आर्कियालो निकल सर्चे के ऑफिसर इन्चाज मिप्टर 

आए. श्रीनरसिंहाचाय ने वंगठोर से शिलालेख पढने के लिये आप 

के पास भेजे थे वे पढ़कर उन की ग्रतिक्तिपि भेजी गई; उस के 

उत्तर भें उन्हों ने लिखा था कि “ मैं अपने गतवर्ष की रिपोर्ट 

मभेजता हूँ और आप ने कपा करके जो मुझे सहायता दी है उस के 

लिये में आप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ । ? 

तदनल्तर वि० सं० १९७६ में कलकचा से डाक्टर डी, आर, 
भाण्डारकर का पत्र आया, उन्हों ने लिखा कि कलकत्ता युनिव- 
सिंटो में राजस्थानी मापा और डिगल कविता पढने के लिये 


] शी प्रन-च/त। 
5 बन 


सो रुपये मासिझ एर आप फो पूलाने का मिथ्रप हुआ है। इस 
कार्य के मतिरिक्त एटिएंटी ( पुरावक्-श्ोष् ) छा फाप मी करना 
होगा । यहां अनेक छेखों के मृद्रण करने से आप छी कीर्पि 
महुध होगी। अपने दक्ष में नोकरी फरने फ्री अपथा फ्ककता 
युनिषर्सिरो में मरती शेना सप स उधम होगा । 

तदनुसार आप दो पप की छुट्टी छेकर छोघपुर से कठकता 
जाकर युनिपर्सिटी में लेफ्बरार झ्य काय॑ फरने लग। उसके सिश 
डा डी आर माण्हारफर के माफ॑त एटिक्वरी का झाये भी करत 
खे। हाक्टर भाण्डारकर पश्डितजी फं कार्य स अत्यन्त प्रसमभे 
रइत ये और युनिवर्सियों के पायस-चान्सल्र स्वर्गीय सर जाश्ु 
तोप मुकर्ओ मी प्रसक्ष हुए। दो मास काय करने पर प्रोफेसर 
साष्डारकर की सिफारिश से १५) रुपए की धरको होकर ?१५) 
मासिफ बैतन हुआ और दूसरी साल में मासिफ़ वैठन १५५)९० 
कर दिया गया। 

इस क॑ सि्राय प्रोफेसर मष्यारक्र क्री सिऊ्ारिठ् से मराठी 
भाषा की छ्ुद्ट कापी करने में सह्दायवा करत फे फारण रु? २०) 
मासिक बेतन और जभरिक कर दिया गया। $ल मिसाफ़र यूनि- 
वर्सिटी से १५५) रु० सासिक मिलस) रह्दा। इस पिपय में कल- 
फ्रचा युनिवर्सिटी फ्री सद्‌ १९२० छी रिपोर्ट का एृष्ट १६७ मों 
देखो । 

कझठकता में आप का निषास बाद पूर्णणलड़ी नाशर फे 
यहां था| उन क॑ यहां पुस्थकाठय और प्राचीन फ़िस्मलेश जादि 
का संग्रह उति उत्तम है । जाप ने उन के यहां निधास फरते 
इधनपंशों राशओों के फिलाेखों का संग्रर देखकर पूर्प पठिप 
पाठ में क्ष्ां कहीं अज्ञादि पाई उस को शुद्ध करफ़े एक घौ १०० 
से अधिक घिठालेस पाकर तैपार किये थे, भापका जाता ओबपुर 


जीवन-चग्ति । [३१ ] 
गरह॥ए 
होगया और वह संग्रह बाबू पूणचन्द्रजी नाहर के पास रहा, 
उन का छपवाने का विचार था। यदि छप जाय तो यह काये 
इतिहासवेत्ताओं के लिये उपयोगी अवच्य हे । 
दूसरा “ हिस्टरी ऑफ राठोसे ?? इस नाम का जोधपुर के 
राठौड़ों का संक्षिप्त इतिहास हिन्दी भाषा में लिखा था; जिस में 
प्राचीनकाल के राठौड़ों से आरम्भ करके वत्तेमान महाराज श्री- 
उम्मेद्सिहजी के पूर्वाधिकारी श्रीसुमेरसिंहनी तक का इतिहास 
है। उस का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में एक बद्ाली और एक 
पारसी ने मिठ कर किया; जो आप के पास युनिवर्सिटी में 
अध्ययन करते थे। जो अंग्रेजी पुस्तक कलकत्ता हाईकोटट के जज, 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के लेट वायस-चान्सलर और एसियाटिक 
सोसाइटी बड्भाल के प्रेसिडेन्ट श्री आशुतोष झुखर्जी ( मुखीपा- 
ध्याय ) के २५ ब्॒ष गवर्नसेन्ट की निरन्तर सेवा करने से 
सिलवर-ज्युविली सम्बन्धी छपी है उस में यह संक्षिप्त इतिहास 
छपा है और उस से पृथक्‌ भी यह पुस्तक मुद्रित है । इस पुस्तक 
की एक कापी ए. जी. जी, को और एक कापी रेजीडेन्ट को भेजी 
गई। उन के प्रशसापत्र ता० ७-१-२४७ और ता० ११-१-२४ के 
लिखे आयें। 
इस के सिवा कलकता युनिवर्सिटी की तरफ से अंशोक के 
शिलालेख छपे हैं उन के बहुत से प्र: असल छापों से देखकर 
शुद्ध किये गये हैं । 
वि० सं० १९८० में मकर के मेले पर ग्रयागराज में “ घमे 
परिषद्‌ ” का अधिवेशन नियत हुआ था उस में जोधपुर राज्य 
की तरफ से सदस्य भेजने के लिये माननीय पं० मदनमोहन 
मालवीय का पत्र आया। उस सभा में संयुक्त होने के लिये 
श्रीद्रचार से मे आज्ञा दी गई कि तुम उस सभा 
हा 


श्र 


[8१ ) ज्ीवत चरिता। 
ब्यएफल 


में जाकर योग दो । आपने वहां जाकर श्रीदरमार साहिषों फ्री 
आम्मा का पालन फिया | 

पि० स॑० १९८१ में अखिल मारतवर्षीय द्ादह्टिमा आश्रण् 
मदासमा का अधिवेश्वन फलक्त्ता नगर में शेता निश्मिस हुआ | 
उस समय कलकसा की दादहिमा म्रापझ्ण समा ने समापति 
के लिप परामश्ष करके पण्हितजी फी समापति नियत झरने का 
निम्रय फरफे फलकसा से ता० १४ जनपरी सन्‌ १९२४ को तार 
मेजा फि “इमारी प्रा्ना हे क्वि आप प्रेसिडेन्ट का पद स्थीफार 
करें ।! प्दितजी फो उनकी आध्चानुसार पद स्पीकार करना 
पढ़ा। कलफ्रता महासभा का अधिवश्नन हुआ जिस में इजार 
बारह सो भलुष्यों क्रि भीड़ थी । टाक्टर डी आर भाण्टारकर 
आदि ने पघार कर समा को सुझ्ीमित फिया था। सभापति 
का स्यारूयान सुन कर समस्त समा परम प्रसन्न हुई । उस सभा 
में पनिधी महाराज अगभाथजी मी मेषाड़ से पघार ये । 

बि० सं० १९८२ में राक्टर ही आर भाष्डारफर फी थिट्टी 
॥० ९ अम्गोषर सव्‌ १९२५ की लिखी हुई आई दि “कलूफ़चा 
इनिवर्सिटों आप फ्ो माइवार २००) रुपय॑ बंतन नियत करके 
[लादी है, क्या आप आसकते ईं १?” इस के उचर में प/्हती ने 
लिखा फि “ इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिये में 
ग्राते पे छाचार हूँ। ” इस फ पत्माव छुरंव ही सर आप्ुतोप 
प्रजा फा स्पगीवास हो गया। जिस स॑ पश्डितल्ती फ्मा सम्बन्ध 
कलकत्ता युनियर्सिटी से हट गया । 

लिख भागे ईं कि पण्डवजी ने १६ पर्ष तक भोघपुर दाई 
स्‍्ूल में वत्पशत्‌ शतिद्यास क्रार्यालम में नियत शोकर ४६ वर्ष भी 
दरपार की सेपा की । इतिहास रार्यालय में 9० पप॑ क्ाय किया । 
इस फ़ार्योलय में प्रभभ कपिराजा यरारिदानजी श्रेसिडेन्ट रहे, 


जलीघन-चरित । |! [ ३३ ] 
करह]॥7 

तत्पथ्रात्‌ पाल ठाकुर रणजितसिहनी इस कार्यालय के अध्यक्ष 
नियत हुए। तदनन्तर खीची शुमानसिंहनी और उन के वाद 
रीयां ठाकुर साहेव विजयसिंहजी मेडतिया सरदार निगरानी 
आफिसर नियत हुण। उन के इस्तिफा देने पर डेक ब्रोकमेन 
साहेब की निगरानी में यह कार्यालय रहा। इस कार्यालय के 
जितने ऑफिसरस्‌ हुए वे सब पण्डितजी के काम से परम असन्न 
रहे। कविराजाजी की प्रसन्नता का उदाहरण तो यशवन्तयशो- 
भूषण के प्रकरण में लिखा गया है । रणनीतरसिहजी पण्डितनी 
के काम के विषय में ता० २९|५२७ को लिखते हैं कि “इन्होंने 
प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र व सनदों को पढ़कर उन का हिन्दीमें 
तजुंमा किया। इस काम का जानने वाला आज मारवाड में इन 
की शानी का दूसरा कोई नहीं है । शिलालेखों की तलाश करने, 
पढ़ते और तुजेमा करने के सिवाय पिछले बहुत से राजाओं की 
ख्याति हिन्दी में लिखी है जिन्हें पास करने के लिये श्रीदरवार 
साहिबों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई उस में मै भी एक 
मेम्बर था। मैंने तवारीखें सुनीं, मुझे बहुत पसंद आई | उन्हों ने ये 
ख्यातें बड़े परिश्रण और तन्दिही के साथ उम्दा तरीके से लिखी 
हैं जिस की तस्दीक कमेटी कर चुकी है। ?? 


निगरानी ऑफिसर रीयां ठाकुर विजयासहलनी साहेव ने अपने 
ता० २७-१०-२६ के पत्र में लिखा है कि- 
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अर्थात्‌ रीयां, ता० २७-१०-२६ 
मं इस धात फ्री तस्दीक करता हूँ कि पिठद्धब् पण्टिव राम 
कणभी जासोपा ने इस रिपासन कली फरीज ४१ पप॑ हक नौकरी 
की । क्षम्र मैंने महकूम सबारीख छा चार्य तिया तब ये छुट्टी में 
ये और कलफ्रधा युनिपर्सिटी में ओफेसर का काम करते मे । 
यहां से जोषपुर षापिस आते पर इन्हों ने चूष्डाजी से ठेफर 
उदयाशधिश्ती तक फा हिन्दी में मरवाड़ राज्य का इतिशास टिसा) 
इस अच्छे काम के लिये इन को खास सौर पर दिय झाइनेस 
महाराजा साहप ( भरीसमेरर्सिइसी साइब ) बहादुर की खिंदमत 
में पेन किया गया । यद इतिहास एक फम्ेटी क॑ श्षरिये मंजर 


जीवन-चारि त। [३५ ] 
गधा 

किया जा चुका है जो इसी काम के लिये घुकरिर की गई थी | 
इस कमेटी ने पण्डित रामकणेजी की श्रीदरवार साहब से इस 
होशियारी और महनत के काम के लिये सिफ्कारिश की है । यह 
आला इल्म-याफता और लियाकत वाला शख्स है, इतिहास और 
प्राचीन-लिपि का पूरा जानकार है ओर रियासत का सच से 
जियादा कीमती ओर तजुर्वेकार आफिशियल है । 

मैं हमेशा इन के काम से पूरी तौर से खुश रहा ओर इन 
के अच्छे काम के लिये में ने अपने अमले में इन को औहदे भे 
सब से बड़े बनाने के लिये तरकियां दीं। में इन की आपयनन्‍्दा 
तरक्की सुन कर' खुश होऊँगा, जो ये अपने शाज औनादिर 
जौहरों ( असाधारण गुणों ) के सबब से बखुबी मुइतहक (योग्य) 


हैं। फकत | झसि 
विजेसिह 
निगरानी अफसर, महकमा तवारीख, 


राज्ञ मार बाड। 

वि० सं० १९८४ ( सन्‌ १९२७ ) में ठाकुरजी श्रीकुज्- 
विहारीनी महारान् के मन्दिर का ग्रवन्ध करने के लिये श्रीदरवार 
साहियों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई जिसमें निम्नलिखित 
चार मेम्बर भुकरेर किये गये। मेहता रणजीतमलजी, मेहता 
किसनमलजी, राव वदनमलजी, पण्डित रामकणजी । इस कमेटो 
के प्रबन्ध से मन्दिर का सुधार बहुत कुछ होगया हे और होरहा 
हैं। करेदी का ग्रवन्ध होने के अनन्तर करीब २५ हजार लागत 
की इमारत बनी और मन्दिर में चित्रकारी का काम हआ | जिस 
में करीब ५ हजार रुपये व्यय हुए | ठाकुरजी के निज मन्दिर के 
दरवाजे ( केंबाड ) चांदी के कावाये गये, जिस में दो हजार 
रुपये खर्च हुए. और नित्य खचे और उत्सवों के व्यय में भी 


बागी 


(६ ख्रीउश्-समित्ति। 
६] 


बहुत कुछ उसति हुई ६ै। स्टाफ का से मी पहिले से पाना 
पड़ा है। पढ्िड़े फी आमदनी से द्किराया पद जाने फे फारण 
आमदनी दिगुण होगई हे । 
मद्दारामा ससबन्तरसिंधजी ( द्वितीय ) के दाइ-स्थान पर जो 
संगमरमर का घड़ा ( वैल्प ) बना था, ठस की प्रतिष्ठा हुई। 
लोघपुर महारात्ा्मों की दाइक्रिमा परम्परा से मप्डोर में होती 
अई थी परन्तु मद्दाराजा प्रतापसिंहजी ने मद्दाराणा मपपन्‍्तसिह 
जी ( द्वितीय ) क्या दाद किले फ़ समीप कुछ पूप् की ओर दप- 
कष्ट तालाब के तट पर करवाने का प्रबन्ध क्रिया। उस स्पान 
पर महाराजा प्रधापातिदणी + प्रसन्‍्ध से मद्राराघा सरदारसिइजी 
के समय में संगमरमर का देवालय बनाया गया। रापबहादुर 
सरदार ज्यात्ससहापभी पुडिश्चिमस मेम्बर फ॑ प्रषन्ध में इस पड़े 
की प्रतिष्ठा वि० पं० १९८५ ( घत्‌ १९२८ ) में हुईं | राभष्पास, 
राषबेदिया, राजनोश्वी आदि फऋत्पिज नियत हुए । उन में मुख्य 
ऋत्तिप्त फ्रा कार्य बोदरा दामोदरघी ने फिया और ज्ञासा- 
सद्यापजी फ्री याह्ञा से श्रत्मा का आसन पण्डितत्वी को दिया गया | 
जिस ( अप्मा ) का काम निरीध्षम फरना हे । 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी झिल्मलेख ज्याल्सह्यज्ञी फ्री प्रेरणा से 
पप्दितप्ती ने लिखा था और उस कया मशिदा प/दतली के 
पास है । 
इसी पर्य में रायबद्मादुर सरदार ज्वालासशायजी के उपदेध 
से झोधपुर महाराजा साहिष बहादुर ने सप्तती ( दुर्गा ) की 
ध्वादृत्ति के प्रयोग का आरम्म कि क॑ भोचाप्॒ष्डा मातामी के 
मन्दिर में फरबाने क्यू निम्रय किया । उस प्रयोग फा संकल्प 
ओदरघार साइिबों फे हाथ सं करशने जोर श्ताइति के निरीक्षण 
करने के सिय पश्डितजी को निपत किया | सब से आम तक 


लोवन-चरित | [३७ ) 

गाए 
प्ण्डितजी उस कार्य को वर्ष में दोवार प्रति नवरात्र ( चैत्र व 
आश्विन मास में ) कर रहें हैं | 

वि० सै० १९८५ में आल इण्डिया ब्राह्मण महासभा की 
ओर से त्राह्षणों के आचार विचार और भोजन सम्बन्धी कई 
प्रश्न आये थे, उन का उत्तर देने के लिये श्रीद्रवार साहवों की 
तर्फ से जुडिशियल मेम्बर ज्वालासहायजी को आज्ञा हुईं कि 
इसका उत्तर दे दिया जाय। उन्हों ने जोधपुर के प्रतिष्ठित ८ 
पण्डितों की एक कमेटो कायम की। जिस में पण्डितजी को 
प्रेसिडिन्ट रखा और कमेटी ने विचार करके उस का उत्तर 
ज्वालासहायजी के पास भेज दिया । 

वि० सं० १९८६ (६, सन्‌ १९२५०) में भारत-धमै-महामण्डल 
की ओए से पण्डितजी की योग्यता देख कर “महामहाध्यापक?! 
का पद प्रदान किया गया । पण्डितजी ने भारत-धम-महामण्डल 


का काये “योगसाधनचतुष्टय?” नामक पुस्तक को सुचारु रूप से 
छपवाने का किया था। 


इसी बे में वर्षा का अवरोध होने पर ज्वालासहायजी के 
उपदेश से महाराजा श्री सर उम्मेदससिहनी बहादुर ने महादेवजी 
श्रीरामेश्वरनी के मन्दिर में ब्रष्टि के आवाहन के लिये सहस्रघट 
का प्रयोग करवाया। उस का सहूल्प भी पण्डितनी ने ही 
महाराजा साहब को करवाया। फिर भी जब कभी ऐसे बडे कार्य 
का आरम्भ होता है तब पण्डितजी ही दरबार साहिबों को सकूल्प 
करवाते हैं । ओर उस कार्य का निरीक्षण राजव्यास देवशजजी 
ओर पण्डितजी के अधिकार में रहता है । 

इसी वर्ष में महकमा तवारीख तोड दिया गया। और जब 


महकमात चारीख का बजट कॉंसिल में पेश हुआ तो उस समय 
ज्वालासहायजी -२े 





अिलन्ल्‍न्क»»का ० ०-० 


कि पण्डित रास- 


अीषत चरित! 
आम ब्छप् 


फरणपी पुस्तक अरुष्त में मेज दिये जांग; क्योंकि यहां की पृस्तफों 
की धचो बनाने की अत्यन्त आवध्यफता है और उस काय को 
यह पण्डित सुचारु रूप सं कर सकता है । सदलुसार पण्डितभीन 
३ पर्ष पुस्तकअकाझ में फ्ाम किया । उसी अंत में ज्याासइ्ाय 
जी ने पण्डितमी सं फटा कि परुस्तक-प्रकाछ में यदि जोघपुर 
भद्दाराभा कजनाय हुए सेस्क्रत अन्ध हो तो ध्यान रखना चाहिये 
और कोई उत्तम पुम्वफ मिले तो इमार पास रिपोर्ट कर दना । 
पण्शितजी ने उस पाठ को ध्यान में रकखा सौर तलाश करने से 
निम्न प्वीन १ पुस्तकें संस्कृत भापा की जोधपुर महाराजा फ्री 
पनाई हुई उपलब्ध हुरी- 

१ आनन्द बिलास-मद्यारात्ता उसवन्तर्सिश्मी ( प्रमम ) फा 
प्रनाया हुआ । यह येदान्त फा ग्रन्थ हे | 
इस फी रघना-परिषारों वंदान्सके सिद्धान्त 
जानने के लिये अत्पन्त उपयोगी £ | 

२ नाक्‍-चरित-( अपू्ण ) महाराजा मानसिह_नी बिरतित | 

यह ग्रन्थ क्ाम्प के रूप में है । 

३ मापूझ्ोपनिपद्‌ की संस्कत टोका का एक अध्याय 

महाराजा मानसिह्टनी कृत | 
इन का पम्पादन करने के लिये ज्वाठासहायमी ने पण्डित- 
ज्षी से फद्टा तो पप्फितजी ने ३ तीनों ग्र॒ों फा सम्पादन किया । 
जानन्द विलास व॑दान्व रू उअन्च है इस से इस की सेस्क्ृत टीफा 
लिखी । नाप-वरित और माप्फकोपनिपद्‌ पर टिप्पणी की गई। 
मे तीनों ग्रन्थ ज्यालासशयजी की आज्ञा स आर्फियाठोमिकल 
डिपर मेन्ट फे धर्वमान सुपरि टेन्ड्ेन्ट रंऊनी फ्रो दिये गये | वे 
खूब तफ उन्ही के पस पड़े हुए हं। यदि ये रूप भाते हो नोघ 
पुर के पूर्ण महाराजा साझबों फ्री वो जगत्‌ में कीर्यि होती भौर 
लोकोपदार फे धाम पश्डितमी रा परिश्रम भी सफल होता । 


८ 


ज्ञीखन-चरित । [३९५ ] 
जाए 

वि० सं० १९८७ ( सन्‌ १९३० ) में शहर के मकानों पर 
छतरी, कबानियां छाजा आदि लगाने का निश्चय करने के विषय 
में एक कमेटी नियुक्त हुई उस में निम्न लिखित भेम्बर थे- 
१ महाराज शुसानसिंहजी, २ पाल ठाकुर रणजीतर्सिहजी, ३ मूता 
जसवन्तराजजी, ४७ पण्डितजी रामकणेजी | इस कमेर्ट! का यह 
काये था कि कौन शख्स अपने मकान पर छतरी बनवा सकता 
है, कौन कवानियां और कनास लगा सकता है। कमेटो से यह 
निश्रय हुआ कि छतरी मन्दिर पर या राजा महाराजा के मकान 
पर वन सकती है। कबानियां छाजा दीवान, वरूशी या मिनिष्टर 

लगा सकते हैं | कनास के लिये कोई रोक नहीं । 
इसी वर्ष में देवस्थान मन्दिरों और मस्जिदों की ग्रवन्ध 
वित्यक जाच करने के लिये श्रीदरार साहिबों की ओर से एक 
कमेटो नियत हुई जिस में निम्न लिखित भेम्बर बनाये गये । 
? राजब्यास देवराजजी, २ प/्डतजी रामकणेजी, ३ सेठ गिरधारी- 
लालजी जेसलमेरिया, ७ मेहता क्रिसनमलजी ,५ पं० किस्तूरचन्द 
जी जोशी, ६ मुंशी जफरहुसेनजी, ७ कछा लक्ष्मीनारायणजी | 
इस कमेटी के प्रेसिटन्ट राजव्यास देवराजजी थे । कुछ अर्स तक 
यह काम कपम्रेटी करतो रही और मन्दिरों में जाकर जांच भी 
की गई। फिर इस काम के लिये एक इन्सपेक्टर नियत होगया 

तो कमेटी का यह भार उतर गया | 
इसी ब५ में एशियाटिक सोसाइटी बद्धाल की तर्फ से आप 
को छापने के लिये दो ग्रन्थ दिये गये थे | जिन में एक मो 
सस्क्रुत भाषा का ओर दूसरा डिड्अल भाषा का था | 
१२ संस्कृत ग्रन्थ “ कविकल्पलता ?? जिस का वतीयांश तो 
एक वद्भाली भार्बी ने तैयार किया था ओर शेव समग्र 
यन्‍्थ आपने तैयार क्रिया। 


(४० ] श्रीबन-चरित। 
ब्यूटजकन 


२ दिंगल पन्थ “ छरजप्रकाश ?? इस के ९६ प्ष्ठ अब सके 
छपे हैं और ठस क आगे का ग्रन्थ समाप्ति दक्क टिप्पण 
सहित तैयार क्रिया हुआ पण्डिसमी के पास मौजूद हे | 

नागरी प्रचारभों समा, राप्नी, फी सर्फ से ढिब्ररु कपिता के 
अन्य छापने के लिग्रे पण्डितभी फ्लो निदेश हुआ। जिस से निमश्न 
लिखित पुस्वक पैयार फी गई-- 

१ बोकीदास ग्रेयापल्ि, प्रथम माग | बांकीदासमी क॑ निर्मास 
किये हुए डिब्लल भाषा के २४ प्रन्प हैं। उनमें से ७ ग्रन्थ प्रथम 
आप ने “ भारत-मा्ंण्ड ?? नामफ़ मासिक पत्र में टिप्पणी के 
साथ पद्वित फिये थे । उन्हीं फा पुन'संस्कार नागरी प्रचारिभी 
समा, कफाश्नी, ने किया हे । 

२ “ रामरूपक ?? यह प्रन्य भोधपुर के मद्दाराणा अजीत- 
सिंइजी के पुत्र मइाराशा अमयर्सिह्रमी के इतिहास विपय का हे | 
इस फो आप ने नागरी प्रचारिणी समा, काश्नी क॑ निदध् से 

| सैपादित किया है । अभी यह ग्रन्य पृद्मित नहीं इुआ है । पद 
पप्डितथी के पास ह्वी है| 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने यह पिचार किपा कि 
मारत-बप का एक बहस और प्रामाणिक इतिहास तैयार किया 
झाय । इस फाय में नई खोम की बहुत आवश्यकता है | इसकी 
योगना तैयार काने के लिये सम्मेलन ने निम्न ठिखिव सजनों फो 
एक समिति बनाई । !१ भ्ीयुत बाबू प्षिवप्रसाद शो सुप्त, काश्नी 
( संयोजफ़ ), २ पृण्डिस नरेन्द्रदेवशी, काश्नी पिधापीठ, है पै० 
गौरीधह्नर इीरायन्दनी, असमेर, ४ बायू पुसुपो्तमदासजी टष्पन, 
प्रयाग और ५ पष्डित रामकर्म जी आसोपा, जोधपुर | 

वि सं० १९८८ ( ई. सन्‌ १९२१ ) में पुस्तक-प्रकाश का 
बजट फ्रींसिल में पेश्च हुआ, सब ठस समय फे रवेन्यू मेम्बर 


जीवन-चरित । [४१ ] 
णाएरगगाए 

हिम्मतसिंदजी ने श्रीदरवार साहिबों से अज किया कि यह पण्डित 
रामकी बड़ होगया है और इस ने ईमानदारी ओर तन्दिही से 
बहुत ठम्बी सर्विस की हे इस लिये इस की पेन्शन करदी 
जाय | तू वाइस-प्रेसिडिन्ट महाराजासहजी ने कहा कि 
« यहां पेन्शन का रूल नहीं है । ?? दव हिम्मतासिहजी ने कहा 
कि “/ इस पण्डित ने कलकत्ता युनिवर्सिटी की २००) रुपये 
माहबार वेतन की जगह छोड कर श्रीदरवार की नोकरी १००) 
रुपये माहवार पर को है। इसे जो यह नुक्सान हुआ है उस का 
बदला इस को क्यों नहीं मिले ! ”” तो दूसरे मेम्बरों ने इस बात 
का समर्थन किया और श्रीदरवार साहब ने स्वयं फरमाया कि 


पेनशन कर दी जाय। तदनुसार ५०) रुपये माहवार की पेन्शन 
की गई । 


वि० सं० १९९० ( ई. सन्‌ १९३३ ) में ' भारवाड का मूल 
इतिहास ? नामक पुस्तक पोकरण ठाकुर चेनसिंहनी, जुडि शियल 
भेम्घर, जिन के अधिकार में उस समय आर्क्रियालोजिक डिपार्ट 
सेन्ट था, की सेवा में डोनेशन ( पुरस्कार ) के लिये पेश किया 
गया तब उन्हें ने उसे डोनेशन कमेटी में भेज दिया। कमेटी 
ने श्रीद्रचार साहियों से १५००) स्पया इनाम मिलने के लिये 


सिफारिश की ओर श्रीदरबार साहियों ने कदर करके उसे 
मेजर की । 


वि० सें० १९९४ (ई. सन्‌ १९३७ ) में म्युनिसिपल कमेटी 
के मेम्बरों का नया चुनाव जाति-वार हुआ । उस में हन्याति 
की तफफ से पण्डितजी चुने गये। आप उस कार्य को अभी 
तक कर रहे हें और आप इम्म्वसेन्ट कमेटी के भी मेम्बर हैं। आप 
की जोधपुर के गणभान्य प्रतिष्ठित प्ररुपों में गणना है | 


' अलिकक:- 


[४२ ३ श्रीषत-चरित। 
ध््क्ज्कण 


आप $ ३ पृत्रियां और एक पृत्र हे जिस का नाम जपना- 
रायम है। 

आप के छोटे दो भाई स्वगंवासों हो गये, उन में से शक 
का नाम पं० इ्यामकर्मेजी था । जिन रा जन्म संवद १९१७ में 
हुआ था । दे स्पाकरण और वेदल्त के अस्छे पिद्यन थे | उन्हों 
ने शुरु शगटरलालजी मद्दाराज की सेणा पूर्ण प्रेम के साथ तन मन 
से की थी | ने ईअर के अनन्य भक्त ये। इसी से संपत्‌ १९५९ 
में मोदयपुरी मधुरा में पैज्ञाख सुदि ११ फे दिन इस धसमद पर 
शरीर को स्पाग कर थे श्वाभ्रत आमन्द्मय पैप्कुठघाम फो सिधार। 
उन के एक श्वदनरठाठ नाम फा दौद्दिष है । 

चन छे छोटे भर्द प॑० छक्ष्मीनारायणजी ये | उन का जम 
सम्बत्‌ १९२७ में हुआ था । दे सम्बत्‌ १९७४ में प्ैग रोग से 
आकऊान्व होकर इस ठीक से परलोफ को सिधार | 

उन से छोटा तीसरा माई गोपिन्दनारायण में हूँ। मरा 
जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ था | मैं ने अक्नरेजी सापा में जसवस्त 
काछेज, जोधपुर, से मारघाड़ियों में से सर्च प्रवम मो० ए० परीक्षा 
उत्तीर्ण की थी | सैम्कृत मापा फ्र मी पँ० रामझूणेजी से अस्यास 
किया, भिसत के प्रताप से “ विद्याभूषण ?, ' साहित्य भूषण ? और 
प्रियानिधि? य तीन पदपेपा[ परसे मिलीं। कुसदेवी भीदाधिमधों 
माताओं के मादिर के जीर्णोद्धार के निभितच्त दादिमा मइसभा 
की सम्बत्‌ १९३७ में स्थापना हुई सब मैं अवैतनिक्त मन्त्री पढ़ 
पर निपृत्त हुआ था और में ने उक्त मशसमा का कार्य २४ वर्ष 
उक प्रीतिपुरप्सर भाक्तेमाव स किया, जिस से मशसमा ने मुसे 
सम्यद १९७६ में ' दप्तियती-दीवान ? का मनन्‍्प प्रद प्रदान 
किया । में न मगभती फ नाम से * दघिमती ? मासिक पंत्रिफ़ा 
का सी सम्पाइन किया । स्पार्य क्या स्थाग पर मंगयती की सवा 


ज्ञीधन-चरित । [४४३ ) 
गधाएशाएए॥ 
करने से मैं सायर महकमा में एसिस्टंट सुम्रिन्टेन्डेन्ट के पद पर 
रहा था और अब आनरेरी मजिष्ट्रेट हूँ। भगवती की क्पा से 
भेरे तीन पुत्रियां और तीन पुत्र हें जिन के नाम माधवनारायण, 
विष्णुनारायण ओर नरनारायण हैं ओर देवनारायण नामक एक 
पोन्न है। 
मेरा छोटा भाई पं० कृष्णनारायण है, उस का जन्म सम्बत्‌ 
१९३४ में हुआ था। वह पुलिस थानेदारी के काम पर नियुक्त 
था और अब रिठायर होचुका है । वह सनातन धर्म का पूर्ण भक्त 
है। सदा वैश्वदेव करता है | इस ने गायत्री का एक पुः्थथरण 
भी किया है और पुलिस की नौकरी होने पर भी वह सदा 
वर्णाश्रमोक्त नित्य काये में तत्पर रहता है। इस के एक पूत्र 
और एक पुत्री है । पुत्र का नाम केशवनारायण हे । 
अब आप के परोपकार के कार्यों का उछेख किया जाता है 
जिन में मुख्य साहित्य-सेवा के निम्न कारये 
? से प्रथम आप ने वि० सं० १९४१ में श्रीमद्भागवत की 
“तत्त्व-बोधिनी”?? नामक हिन्दी में मापा टीका लिखी जो भारत- 
वर्ष में सब में प्रथथ लिखी गई थी और जिसे पं० हरिप्रसाद 
भागीरथ ने बम्बई में प्रकाशित की थी । यह भाषान्तर श्रीधरी 
टीका के अनुसार प्रामाणिक माना जाता है। बाकों की सब 
टीकाएँ इस के बाद लिखी और प्रकाशित की गई हैं 
२ बालकों के उपयोगी “ सचिद्र-बालबोध ?”? बनाई जो 
हुआात७एठवाप७४० 8एड०7० के अनुसार लिखी गई हे | यह भी 
प॑० हरिप्रसाद भागीरथ के यहां छपी है । 
३ तुलसीकृत रामायण के आठों काण्डों की मापा टीका 
घनाई जो उसी पं० हरिप्रसाद भागीरथ ने प्रकाशित को है | 
४ नाथद्ारा के श्रीगोयेध्वरन्नी महाराज के संग्रहीत पस्तको 


) 


[४४ ] ओऔीबह-चदित। 
७: ॥ई 


फ्री रुचि दिं० स० १९०२ में आप के गुरुजी गरदुद्ररालजी 
महाराज की आज्ञा स तैयार की | 

५ फ्षिराप्ता प्लरारिदानजी के चार साहिस्य के यन्‍यों फ्रा 
झोघन य सँस्कृत में अठुयाद क्षिण मिन में से दो हिन्दी भाषा 
में और दो संस्कृत में थे, जिन का पर्णन ऊपर किया जा भुफ़ा 
है। पद काय पि० से० १९५० में आरम्म किया गया और 
१९६३ में ध्माप्त हुआ | 


(१) बसपन्त-जसो-भूपण द्न्द्दी में 
(२) लसचन्त-भृपण हे 
(३) पश्चबस्त-यत्मो-सूपणत्र्‌ संस््रत में 
(४) यप्ममन्त मूपणम्‌ 


€ पज्नाल की एश्रियाटिफ सोसाइटी, कलकता क्री मोर से 
(१) फपिकश्पठ्ता-से सक्रव फय प्रन्प ९६ पृष्ठ क्रम 
सम्पादन । 
(२) प्वरज प्रकाप्-हिद्नर ग्रन्थ फ्रे ९६ पृष्ठ फ़ा सपादन' 
७ नागरी प्रभारिजी समा, क्पप्ती, की मोर से 
(१) बांक्ीदास प्रन्भावछी, प्रथम माग 
(२) राशरूपक --अग्रकाशित । 
< ० इ्यामजेद्ाारीमी मिश्र ह्ली प्रेरणा से 
श्रीयक्त का हिन्दी अनुवाद, जिसे उन्हों ने वेड्डूटपर 
प्रेस, बम्बई, में मुद्गधित करा सत्र अमृस्य बांटा | 
९ सुमापितावि-संस्तव हिन्दी अनुवाद सददित, बेहटेश्रर 
प्रेस, मम्ई, में छपा । 
१० दष्धिमस्प्टक स्वोज-हिन्दी जनुबाद सहित 
११ इंशावास्पोपनिपत्‌-सस्कूस पिद्वति | जिस का हिंदी में 
अनुवाद मैं ने किया है! 


ज्ञीन-चरित। [४५ | 
गधा 
१२ सा#०:ए ० २४078 अंगरेजी में | 
१३ दक्षिण के राष्ट्कूटों का इतिहास-अपूर्ण व अप्रकाशित | 
१४ मूकपश्चशतक-संस्क्रत टीका, शुद्ध कर छपाया, 

टीकाकार रावराजा सोहनसिंहजी । 
१५ अमृत-रस-संग्रह-जैनमत की पुस्तक मू० ३) 
१६ सत्यनारायण कथा-भाषा-भतेश्वर प्रेस में मुद्रित । 
इन के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की रचना की गईं: -- 

१, जोधपुर के राठौड राजाओं का संक्षिप्त इतिहास लिख कर 
श्रीसरदारसिंहजी महाराज के पास पचमढ़ी भेजा (अग्रकाशित) 

२, अष्टाध्यायी सन्नवृत्ति-सोदाहरण, संस्कृत में, चार अध्याय तक 

( अप्रकाशित ) 

३, हिन्दी का पूर्ण विस्तृत व्याकरण-यह हस्त लिखित पुस्तक 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, को भेजी गई थी। वहां से 
रुपये ५०) पचास पुरस्कार में दिये गये ( अमुद्वित ) 

४. छोतर-पैलेश-शतक-संस्कृत-हिन्दी अनुवाद सहित । (अग्रका- 
शित ) इस में राठोड़ों का संक्षिप्त इतिहास है । 

७५. महाराजा मानसिंहजी का संवत्‌ १८८० से लेकर १९०० तक 
वीस वर्षों का इतिहास-यह इतिहास वेड्डटेश्वर प्रेस के लिये 
लिखा गया था ( अप्रकाशित ) 

६, ठाड राजस्थान की भूलों के नोट्स-टाड साहब के अंग्रेजी 
इतिहास का हिन्दी अनुवाद वेड्डूटेश्वर प्रेस ने छापा था उस में 

मारवाड़ के इतिहास में जो भूलें थीं उन का नोट किया गया 
( अमुद्रित ) 

७. महाराजा श्रीसरदार सिंह नी का इतिहास-हिन्दी में (अग्रकाशित) 

<. जोधपुर राज्य के जागीरदारों का कुर्सोनामा-( अग्रकाशित ) 

९. जोधाजी का संस्क्रत में इतिहास-( अग्रक्राशित ) 


(श्ष्व की बत-परित। 
ब्यपूजण 


१० भुश्िलिचरित-संस्कृत में ६०० छोफ-( अग्रकाप्चित ) 

११ रिश्वल शब्द कोशन-जिस में ६० इजार झ्दों का संग्रह है 
( अप्रकाश्नित ) 

१२ राठौड़ बंश्च का पृदत्‌ इतिदास-सस्कृत में २० इजार श्लोक 
( अप्रकाश्चित ) 

१३ पुष्करणा धाम्मणोत्पति फा अनुषाद-अ्रताप प्रेस में मुद्रित, 
प्रछाश्षक् फछा नारायणदासजी 

१४ दाद्दिमा सर्वस्प-अपूर्ण ( यूनियन प्रेस में पद्धित ) 

१५ मारबाड़ का घूल इतिद्ास-अ्रमाकर प्रेत में मुद्रित, मूल्य रु. १॥) 

१६ भारवाड़ का सब्निप्त इतिहास-अपूर्ण (युनियन प्रेस में घ्ुद्वित) 

१७ नींपान ठिफ्ाणे का इतिशस-भूवश्रर प्रेस में मुद्नित 


१८ संखवास ,, # जोधपुर मर्मन॑मेंट प्रेस में पृद्धित 
१९ आसोप  ,, # गेवेशर भेस में प्रृद्वित । 

२० पोहफरण ,, हि ( अप्रफाश्ित ) 

रे तगड़ा +» 


(५ १८4 

मन्‍्प परोपफ़ार के कार्यो में निम्न कार्यों का निर्देश भात्र 
किया भाता है'-- 
१ आप दरबार द्वाई सछूल, जोधपुर, में सैस्कत और हिन्दी पाया 
फरते ये भौर अेन-पाठझाडा में जैनमत फे ग्रन्थ पढ़ात थे | 
यह कार्य हो आप दिन में क्रिया करते और रात्रि के समय 
१० मग्चे सके स्पादरण, साहित्म, पैथक, ज्योतिष, काम्य 
आदि फने बाड़े १५-२० एप्ाए४७ पिषार्थियों फ्रो निःश्चक्ष 
फाते थे । 
आप ने ' प्रताप-मेस ? नाम का एक ग्राइवेट छापाखाना निमी 
खोला और उस में निम्न ग्रन्ष जपनी मोर से प्रकाशित किये- 
(१) पंश्मास्कर-यह ग्रन्थ पून्दी राज्य के आश्रित मिश्रण 


न 


जीवम-चरित्र। [४७ ] 
णाणाए 

शाखा के चारण सर्यमछ की रचना हे। इस में मुख्य- 
तया चाहमान वंश का इतिहास है | प्रसद्भ-बश अन्य 
राजा, महाराजा, बादशाहों के भी इतिहास लिखे हैं । 
यह ग्रन्थ भाषा पद्यमय ग्रन्थों में सब से बडा है । इस 
ग्रन्थ को दूसरा हिन्दी का महा-भारत कहा जाय तो 
अत्युक्ति नहीं होगी। इस के ५००० पृष्ठ हैं और रुपये 
४०) मूल्य है। । 

(२) राठौड राजाओं की बंशावली का नक्शा तैयार करके 
छपवाया। इस कुर्सीनामा के बनाने में भण्डारी किशन- 
मलजी के वनाये हुए नक्शों की सहायता ली गई । 
उक्त भण्डारीनी ने मारवाड़ के जागीरदारों की खांपोंके 
नक्शे चनाये जिस में सी आप ने पूणे सहायता दी थी। 
इस राठोड़ों के नक्शे में जोधपुर के सिधा अन्य 
राठौड़ राजाओं की बंशावली, शाखा, ग्रभेद ( खांपों का 
फटना ) और संक्षित चरित आदि बहुत सा उपयोगी 
विपय लिखा गया हे । 

(३) मारवाड़ी भाषा की उन्नति के लिये आप ने सर्व प्रथम 
मारवाड़ी व्याकरण बनाई और पहली, दूसरी, तीसरी 
आदि पाख्य पुस्तकें बनाई । इन में से मारवाड़ी व्याकरण 
तो श्रीसर प्रतापसिंहजी ने दरार प्रेस में छपयादी और 
पाव्य पुस्तकें आपने अपने प्रताप प्रेस से प्रकाशित कीं । 

(४) मारवाड़ी में मारवाड़ का भूगोल बनाकर छपवाया | 

(५) मारवाद्ध मापा में श्रीमद्भागवद्धीवा की टीका लिख कर 
प्रकाशित की | 

(६) संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण बनाकर छपाई | मूल्य ||) 

(७) धातुरूप 


[४८ ] सीवन-चशिति। 
बदूजकन 


(८) संस्कृत-पिक्षा-ध्यास्या । 
(९) मारत-मासतैण्ड-मासिक पत्र ( ११ जहू ) 
(१०) नैणसी की रूपात, पहला माग। 
(११) राजिये के दोहे-- 
(१२) प्रिफाल सरख्याप्रयोग । 
(१३) तपण | 
(१४) पिप्णु सइस्त नाम | 
(१५) गोपाल सहस्त नाम । 
३ आप ने कई जैनमत के साधुओं को मैन ग्रन्थों फ़रा अध्यापन 
कराया | 
निन्न अन्य रखित ग्रन्थों फ्ो झ्द कर निज प्रतापशप्रेस में 
छापा -- 
(१) कर्ण-पव-वाबा गणेश्पुरी कृत, पीर रस फा ग्रन्प, सटिप्पस 
(२) फायस्व-सर्पस्य-कायस्थों की उत्पत्ति और पर्भ-निर्णप। 
रचयिता पे० देगीचन्द्र ध्राद्री, प्रकाप्तक पंचोली झमलाझजी 
(३) पष-र्पाकरभ-हिन्दी टीका सहित-रघयिता पै० छाठचन्द्र 
जी पुम्करणा आश्मण ! 
(४) प्रात-पप-ण्पाफरण-- 
(५) प्रवाप-गुण-चन्द्रीदय-ह्विन्दी फविता, रचमिता पै० छाल- 
चन्द्रनी पृष्फरणा । 
(६) जानकी-स्वयम्बर-नाटफ-रचयिता पै० कृप्पचन्द्रजी पंचोली 
(७) लघुस्तव-सम्रयोग-संस्क्ृत-प्रकाश्तक प॑० रमानाथमी पासी 
(८) पार्मती-पामिग्रइण-चम्पू-संस्कृत, छुद्ध कर छपाया-रचमिता 
ब प्रकाक्षक-बीदासर कैँवरधी । 
(९) पीर-बत्तीसी-रचमिता चारभ जुगतीदान | 


जीवन-चरित । [ ४९ | 
एशफ्ाए 
निम्न शिलालेखों को पद और प्रकाशित कराया-- 
(१) जोधपुर के प्रतिहार वाउक का शिलालेख-वि० से? १९५५ 
में पढ् और लाला देवीमसादजी ने छपाया । 
(२) चाटस का शिलाकेख-वि० से० १९५५ में पद्म और छाला 
देवीअसादजी ने अपने नाम से छापा | । 
(३) बीजापुर के पास हतुंडी के शिलाडेख को पढ और ह#9- 
ठःब०ए० परावां०३ में छपाया | 
(४) भीनमाल के शिलालेख-पढ़े और पुरोहित लक्ष्मीनारायणज्ी 
को दिये । 
(५) घटियाला का शिलालेख पढ़ कर लाला देवीग्रसादजी को दिया 
(६) किणसरिया का शिलालेख-पद कर णपेग्राफिया इण्डिका 
#9पाणाप परवीाए०३ मैं पाया | 
(७) मेडता के १५ शिलालेख-पढ़ कर बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर, 
कलकत्ता, के पास भेजे | 
(८) जैसलमेर के १० शिलालेख-भी पढ कर उक्त बाचूजी को 
दिये गये । 
(९) पाल के पास के ३ शिलालेख-पढ कर मिस्टर टेसीटोरी को 
दिये गये | 
(१०) बीकानेर के दरवाजे पर का राठो्डों की वंशावली का इहत्‌ 
शिलालेख पढ़ कर मि० टेसीटोरी को दिया | 
(११) फलोधी के शिलालेख-पढ कर डा० भाण्डारकर को दिये 
गये। 
(१२) नाडोल, नारलाई, वरकाणा, सांडेराव आदि के शिलाडेख 
पढ़ कर डा० डी, आए, भमाण्डारकर को दिये गये | 


(१३) सांभर के सोलंकी मूलराज के शिलालेख को शुद्ध पद कर 
रेऊजी को दिया। 


[(«* | सीचल-चरिता 
“रा 


(१४) पारण के भीमदव का क्लिल्म॒॑लंख-पढ़ कर छपाया | 

(१५) दघिमदी माताजी कया शिलालेख-पढ़ फर छा्पवारणा9 
प्रापाए में छपवाया | 

(१४) सैवादी फ्रा ताम्रपन्र-पत फर छा्ंप्रसधुणप वती९8 
में क्पाया । 

(१७) लारणू फा शिलालख-पढ़ा भौर शीप्रावण।ब पतिएध 
में छपाया | 

(१८) फिणसरिया के झ्विलालेख फी रिप्पणी-ागरतला न्‍ग- 
प्रध्षाए में छपाई । 

(१९) भक्नल्मणा का ब्रिल्लेख-वावाशा मेंगापरपष्षाए में 
छपाया | 

(२०) माइंद झा घिलालेख-90गा०0५ 9800 8008 
पए ]०पगवो में छपाया | 

(२१) माईसोर $े २० प्षिडाडेख पक कर मिं० आर श्रीनू्सिह्दा- 
चाये के पास बम्नलोर मेजे | 


इन के सिवाय निम्न लेख पत्र-पश्रिफाओं में प्रकाक्षित कराये- 


(१) आयू और मारबाड़ के परमार- सरस्वती ? मासिक पत्रिका 
में प्रकाश्चित कराया | हि 
(२) गुश्िल अपराश्धित के स॑० ७१८ के झित्मतेश्य में विशेष 
वक्तम्प-' सरस्थती ! में प्रकाशित | हक 
(१) भीछ्ह्टराचायंत छा भन्‍्म-समय-सरस्ततो! में पाया | 
(४) घुद्िठ झिछादिस्प का सामोमी का स॑ ७०३ का-शिलाडेय 
४ ज्ञागरी-प्रचारिणी पिफा, ? काप्नी, में छपाया | 
(५) प्रमास पाटण क से १४४२ के यादव भीम के झिलालेल्ों 
% की समीधषा-नागरी प्रचारिणी पद्व्ण्‌ कऋाझ्ो, में रुूपाई | 
3 


कल 


जीवन-चरित | [१ ] 
गाएरशए। 


(६) मारबाड का महत्व- मारवाडो, ? कलकत्ता, में छपाया। 
निम्न लिखित शिलालेख संस्कृत तथा हिन्दी में पनाये-- 


१, दधिमती माताजी के ताम्रपत्र में जोधपुर के राठोड राजाओं 
की प्रशस्ति-नवीन निर्मित की | 
२, राजरणओोडजी के मन्दिर का शिलालेख । 
३. पांचवां देवडीजी के मन्दिर का शिलालेख | 
४. सुमेरपुर का शिलालेख | 
प्रकीणेक काये --- 


१ संचत्‌ १९८७० में नोबल स्कूल्म, जोधपुर, में एक सारू तक 

एन्ट्रेन्स के विद्यार्थेयों को संस्कृत पढ़ाया | 

२ जोधपुर के नरासिंह-द्वारा मन्दिर के महंत इयामदासजी 
महाराज को महाभारत की कथा सुनाई जिस में अनुमान 
श॥ वर्ष छगे। यह कथा सं० १९६५ में निर्वि्न समाप्त 
हुई। 

३ गाँव गोठ-माड़लोद के पास दाहिमा ब्राक्षणों की जाति- 
मात्र की कुलदेवी श्रीद्धिमती माताजी का अति प्राचीन 
मन्दिर है जिस के जीर्णोद्धार का काये॑ अखिल मारत- 
वर्षीय दाहिमा ब्राह्मण महासभा की ओर से आप ने 
करवाया। इस से महासभा की ओर से आप को “विद्वद्रलल” 
का पद प्रदान किया गया। 

४ जोधपुर की सनातन धर्म-सभा के आप कितने ही वर्षों 
तक समापति रहे ओर इस समय श्रीकुन्नविहारीजी के 
मन्दिर में प्रति मास कृणपक्ष की एकादशी को भगवदध- 


[५९ ) शोबत-चगित। 
ब्यूड्कत 


जन, ध्यास्यान, आदि फपते हैं जिन में नगर के गष्प 
भान्य औददेदार थो सज़न आते हैं। 

५ जोषपुर के दाश्माआशध्चण-बापि-मवन में र० ७००) 
ठगा कर ४२ फुट सम्दी एक श्वालत्रा पनवाई जिस में 
बर्षाकाल में सम्ातीय छाबधा से मोजन कर सकते ई 





# जीधन-चरित समाप्त | %६ 
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विद्याभूषण-साहित्यभूपण-विद्या निधि 
दबिसती दीवान 
पगिडत गोविन्द्नारायण शर्मा श्रासोपा, 
वी, ए., एम आर ए एस , 
भूतपूर्व सम्पादक “दचघिसती” 
रिटायड एसिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट कृस्टम्स 
वर्तमान ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट 
गवनेमेन्ट ओफ जोधपुर, 
जोधपुर, 


] श्री गणेशायलमः ॥ 


कि एः 2 
पारइत-गमकए-आमसाप 
आर ग्र्न 
आंभस्ननन्‍्दन-पग्रन्थ | 
मडुलाचरणम | 
सिद्धिद विज्नदर्वारं महलानां च कारकम्‌ | 
विनायक विस बन्द सर्वविज्ोपण्ान्तय ॥ २ ॥ 
श्री कृष्ण परमानन्द लीलाविग्रहघारिणम | 
नन्दानन्दग्रद बन्द देवकीनन्दर्न परम ॥ २॥ 
आविशभूतमशेवविश्पमिद यस्माचर् निश्वर 
यम्मिस्तेत च केलने अकुरते यस्मिन्‌ पुन्लेन्यते । 
भात्याठित्वमरीचिभिमृंगपिपासेवालू्त सत्यवद्‌- 
भासा यस्य जगन्नमोष्स्तु सतत तस्मे परजझणे ॥। ३ ॥ 


देवी दिम्ती वल्दे सबिदानन्दरूपिणीम | 
दवा मूलपुरुष प्रणमामि पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 


गोविन्द: | 


है, 


[*] प॑० शामकर्ल आसोंपा अमिनस्दन-पस्य 
ह्््ग्र्ट््3 


॥ 5 शमसः शिवाब |! 


औ# धीशिषपदक्षरतोत्रम औ 





श्रोंफरारवर्भाप गुणत्पाय पैकुष्टलोफेक्षईरासमफाय | 
दयाषिदबाय परास्पराय भोकाररूपाय नम' स्लिषाय ॥ ? ॥ 
झुटाय निस्पाय नगाभपाय नन्‍्दीक्ननाथाय निरझनाय | 
नरंघसेम्पाय नियामकााय नकाररूपाय नम' प्िभाय॥ २ || 
मनीषिवेधाय महेश्वराय सूडाय मायामपरूपकाय । 
मद्दातमोमोइधिनाशझकाय मक्यररूपाय नम' प्लिचाय॥ ३॥ 
शिषप ध्र्षाप ध्षमप्रदाय धान्वाय शुआय धक्रधाननाय | 
श्रुमाय झ्द्धाय प्लबराप्रियाय प्रकाररूपाय नम' शिब्राय ॥४॥ 
चृ[माय बिज्ञाय पृपष्वजाय बराय वीराथ विशोधनाय | 
दंदझ्वन्धाय घरप्रदाप बस्मररूपाय नम' श्चित्राय | ५ || 
युज्जाप यहान्तकराय यज्ब-यप्षेक्षपून्याय यतेन्द्रिपाय । 
योगीक्षगम्याय युगान्दफ्राय यकाररूपाय नम' प्षिबाय | 
पड़थरश्चिबस्सोत्रे गोबिन्देन सुनिर्मितम्‌ ) 
य* पठेत्‌ प्रयवों भृस्वा स गष्छेल्किबसभिघों ॥ ७॥ 
झों बसा शिवाय । 
आ नम दा्तीपते ' हर ![। 


अचल-अोकिर-कप दिलचक्को को लपस्कार है को स्थर्द आकार 
अपर रूप हैं. सत रज-तम लाम सील घुल-ख्यक्षप हैं भोर डत्ही 
गुर्लों के अमुरूप बजिष्णु-अ्रक्ता मह्टादेध कप हैं. लब देजों ( इ7ह 
लपाँदि) के सी पेश्थ पर -कूप हैं और पर ( ज़क्क ) से भी पर हैं ॥8॥ 


सस्फृत-पच्च-भी पडक्षर स्तो प्रम्‌ [१३ ) 
ह्ट्ल्थ्टर<्ः 


नकार-रूप शिवजी को नमस्फार दे जो ताण्डव-नूत्य के 
समय नट फा अभिनय करते ई, नित्य अर्थात्‌ उत्पत्ति बिनाइ- 
रहित अथया सनातन हैं, नग नाम फकैलास पर्षत फा आश्रय लेकर 
नियास करते हैं, नन्‍्दीदा ( नन्दिफेश्वर ) फे स्थामी हैं, निरक्षन 
अर्थात्‌ अक्षन नाम तमोग्ुण से रद्धित दै, नरपतियों से सेधा करने 
योग्य है और ज्ञगत्‌ के नियन्ता दे ॥ २ ॥ 
मकार-रूप शिवनज्ञी को नमस्कार है ज्ञो मनीषि अर्थात्‌ 
बुद्धिमान अथवा थिद्दानों से घस्दनीय ( नमस्कार करने के योग्य) 
है, महान ईश्वर हैं, सुड अर्थात्‌ सबको तुष्ट अथवा प्रसन्न करने वाले 
हैं, माया अर्थात्‌ निज अघटन-घटन-साथिका द्वाक्ति को अद्रीकार 
कर साकार स्वरूप घौरण करने वाले दे और मद्ान्‌ तम कप 
अज्ञान-जन्य-मोह् के घिनाहाक हैं॥ ३ ॥ 
छाफार-रूप शिखजी को नप्तस्कार दे जो दिश-रूप होने से 
सब का कल्याण फरते दैं, दाथे अर्थात्‌ सहार कर ने वाले हैं, दाम 
अर्थात्‌ अन्तरिन्द्रियद्मन-रूप शान्ति के देने याले दैं, दान्त-स्वरूप 
हैं, झ॒ुञ्न अथवा श्वेत बण याले हैं, शत अर्थात्‌ अनेक मुख पाले दें, 
शुभ अर्थात्‌ मड़ल की खानि झूप हैं, शुद्ध अर्थात्‌ निर्मेल, निष्पाप 
और निर्दोष हैं, और शिया ( पायती ) के प्रिय हैं ॥ ४ ॥ 
घकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो घाम अथोत्‌ मनोहर 
( किया प्रतिकूल ) देख ई, खिध्ठ अर्थात्‌ अन्तर्यामी डोने से सयक्ष हैं, 
वृष-रूप ध्यज्ञां पाले हैं, सब से श्रष्ठ हैं, खीरता अर्थात्‌ श्ौयतायुक्त 
दे, सथ को पवित्र फरने याले हैं, वेद फे जानने घाले पुरुषों से 
सन्दनीय है, और अभीष्ट चरदान के देने खाले हैं ॥ ५ ॥ 
यकार-रूप शिसज्ञी को नमस्कार है ज्ञो यश्ष-स्थ॒रूप हैं, दक्ष 
प्रजापति के यक्ष का नाश फरने पाले हैं, विधि-पूर्वक यज्ञ करनेयाले 
ओर यश्ष के इश्वर या प्रवर्सक विष्णु से पूजा करने फे योग्य रू, 
इन्द्रियों को बच्च में रखने याले हैं, योगियों में ईश्वर या श्रेष्ठ पुरुषों 
के ध्यान में आने बाले हैं और युग अर्थात्‌ सत-प्रेता-दापर-फल्ि- 
युग रूप काल के अम्त करने घाले हैं ॥ ६॥ 
शिच्रज्ञी के “ ओं नमः शिवाय ! इन छ- अक्षर रूप स्तोन्न 
को गोन्बिद ने यनाया ज्ञिस का भक्ति-पूृषेफ ज्ञो पाठ कग्ता डर, 
पद शिवजी के सामीप्य को प्राप्त होता है । ऑ नम शिवाय | ओं 


(०५ ] पं० रामकर्ण आलोपा अमिसस्द॒ललाध्थ 
घ्स््ग्रध्य्स्ति 


॥ श्ोइपिप्रतौ शपति ॥ 
परिडताना वशपरिचय । 
+१६“<869-4<- 


देषीं दधिमर्थी नत्वा साश्चिदानन्दरूपिणीम्‌ | 
पण्डितानां परिचयो गोपिन्देन पिलिस्प्पते॥ १ ॥ 
ओभोमभारायगात्‌ अ्रश्चा प्रशभोषधर्ष विन्मुनि' | 
अथर्षणोषमपरण्पद्‌ दघीच' पिप्पलापन' ॥ २॥ 
परोपफरैकपरायणो5्मूदिन्द्रास्थिदाता भगवान्‌ दघीचि' | 
रुईछघाता झ्रुवि सन्ति पिप्रा दाघोचनाज्ना प्रधिता गु्ोपै' ॥१/ 
दाघीया एव कथ्यन्ते दाशिमा नामतो# ट्िगा' | 
इरूया' परज्ातिवर्गेपृ क्थार्जनप्रमावत' ॥ ४ ॥ 
38% गन्नादासो मद्ायश्वा' | 
अभषव्‌ ल्योविश्याखपिशारद' | ५ ॥ 
भस्वारस्तनया जाता गड्भादासस्प घीमत' | 
सदारामों जगश्नाथो रघुनाथस्तथीयकः || ६॥ 
चतुर्थों जानकीदासो सतोज्सावकरह' | 
रघुनाथात्मण' भ्रीमात्‌ बलदंधो महामति' ॥ ७॥। 
सस्पामबन्‌ सुता' पश्च पितुरारेशकारिण' । 
प्रथमो रामकर्पास्म्यों द्वितीय” इ्पामकणेर्ः ॥ ८ ॥ 
सक्ष्मीनारायणणैय गोबिन्दो5प तुरीपकः। 
कृप्मनारायम शति पश्चमोअस्ति कनिएकः || ९ ॥ 


गोविन्द । 


# स्पष्टाक्रताउय वित्या “दाबोड। एव दाट्िमा'?! शाषिक ख्ले | 





घस्क्ृतपच्च-पण्डितानांसस्फृतानु गा ग* [« ] 
च््य्ग्क्ड्् 


पण्टितानां संस्कृतानुरागः । 


१--यद्‌ धव्यस्य' मुरारिदानकबिना भाषासयस्य त्वया 
स्वर्वा ण्यां यशवन्तभूषणनिवन्धस्यानुवादः कृतः । 
तन्‍नून॑ नरठोकचर्तियशसस्तस्यैव भाषाकवेः 
कीर्ति: कीतिमतां वरेण भवता स्वक्कमारोपित ॥ 


२- जानन्‌ ख्याति त्वमधिगतवानत्र देशेतिहार्स 
सारज्ञानामिह अआुवि पुरो भाग्यशाली, न मत्तः 
श्रार्द थ्रां श्रवणसुखर् राम-नाम स्वकर्णे 
कृष्णं धत्से हुदि, तदुचित सेज्ञया रामकणः ॥ 


३--श्रीमद्‌ू-मारतभानु-शी प्रकविराजेत्यादिभिः सत्पदेः 
ख्यातानां खछ गट्टूलालविद्पां शिष्यत्वमाख्यापयन्‌ | 


श्रीमद-मागवतासत निन्मनोवाकर्मणा55स्वादय- 
ज्जीव्यादेप परिश्रमी चिरतरं श्रीरामकणेः सुधीः ॥ 


पणिडित नित्यानन्द शास्त्री, 


आशुक्थि-करव्रिराज, जोधपुर 





३२ रचितस्य | 


[६) प॑० शाम कणे-भासीपा मभिनसदन-्पश्च 
ध्च््श्र्ध्य्ड 


॥ श्री" ॥ 
भीमान्‌ परमभद्गास्पद महामद्राप्यापक बिदद्धत आसोपाहुछफमल- 
दिषाकर पण्डितवर्श्य भोरामकर्ण मी महानुमावस्य 
पयिश्न-सेवार्या 


ईमे अमिनन्दन-पत्रम की 


स्वस्तिभीयुत घर्ममूर्तियुणगात श्ाद्षेपु सुप्रौदधी- 
पिंगष्छीबलद्वपिग्रतनय' धृष्पप्रभावप्रम' । 

नीतिश्! इुघली सताममिमतो दाघीचपैश्ञाग्रभो- 

मॉन्यो मान्यभुण' सदा भिजयते भीरामकर्णा मिघ' ॥ ? ॥ 
सािस्पे सुकुमारपस्तु नि, दे भीक्षम्दशासे तथा 

देदान्ते परमे च गूढिपये, न्‍्याये ग्इग्रन्पिले । 
बृद्धियस्प वगाइत ख्र्र मदारष्ये यथा फेसरी, 

सोर्य राजति विष्टपे द्विववर' भोरामकर्मा मिधः ॥ २ ॥) 
भीमन्मद्रामान्यतमों गरीयान्‌ 

विद्वजनानन्दनसम्धकीर्ति' । 
नानेतिद्दासादिकलेखको<य 

महामदाघ्यापकरामकम! ॥ ३ ॥| 
गृुभिगणगणनानामग्रमाग वर यस्म, 

घश्नघर व कीर्तिमाति संसारमष्पे । 
विदितसकलसोप' सुध्डुवियाप्रसारात्‌ 

सरससूदुरूमावों रामकमामिणान' ॥ ४ | 
खाघुरामादिगौडो5ई माकियुक्तेन चेतसा ) 
अजसौ महतत्मने नम्रो पन्‍्यवाद ददाम्पह्दो [ ॥ ५॥ 

प० छाघुराम गीड, 
काध्पती थे श्ोभपूर । 





बी 


फ्रतगध-दब्यो प निषत्सार: [७ )) 
ड्स््वक्ट््स् 


॥ ध्रीगणेदाय शम. ] 
॥ आ परष्मास्मने नम ॥ 


कर | इक 
दशोपानपत्सरा: । 
( सानुवादः ) 
६2700 ८८4 
देवीं दुधिमती नत्वा सचिदानन्दरूपिणीम | 
दशोपनिपदां सारो गोविन्देन विग्च्यते ॥ १ ॥ 


£ उपनिषीदति ग्रामोति ब्रह्मात्ममावोष्नया ? इति व्युत्पत्त्या 
म्रह्मविद्याप्रतिपाठके वेदशिरोभागेड्यम्ुपनिपच्छन्दः युज्यते । 
एप वेदशोप॑स्थानीयभागो वेदान्तनाम्ना प्रसिद्ध | अये वेदान्त 
एव ब्ह्मविद्या। त्रह्मणो विद्या श्रह्मविद्या। सा च शुद्चैतन्यात्मकस्य 
ब्रह्मणो5भेदेन ज्ञानरू्पा | अत एवेये ब्रह्मज्मानमिति भण्यते। 
व्रश्नज्ञानमान्मज्ञानतत्वज्ञानमिति न्रीणि नामानि पर्यायवाचीनि। 
मैवात्मविद्या इति कथ्यते । ब्रह्मविद्रेय सर्वत्र समतां दशेयति | 
ब्रह्मविद्ययेवाउन्नानग्रन्थयड्छियन्ते । ब्रह्मविद्याप्राप्तिम्भावेण कर्मे- 
चाश्वल्य सुसंयत, चित्त चान्तम्ुुसी भवति। त्रह्मविद्यैद मिथ्या- 
लुभूतिविनाशः . परमसत्योपलब्धिथ्ष भवत ।. ब्रह्मविद्यगव 
चकात्मस्सप्रत्ययसारा-डवांड्सनसगोचर-सवय प्रकाश-विज्ञान-स्वरूप- 
चेतनानन्द्घन-रसैकघन-ब्रह्मण. प्राप्ति सम्पद्यते । अस्या ब्रह्म- 
विद्याया: प्रतिपादन यस्मिन्‌ वेदात्युच्वशिरोभागे वर्तते, स एचोप- 
निषन्नाम्ना कथ्यते। एतासाम्ुपनिपदां मन्त्राणां समन्वय स्तथा 
मीमांसा भगवता वेदव्यासेन त्रह्मचञे विहिता । या वेदान्तदरैन- 
नाज़ा व्यपदिब्यते | एताम्य उपनिपद्भ्य एवं गोपालनन्दना- 
नन्दकन्दो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः श्रीमद्भगवद्गी तायामसृतरूपदुरध 


(<] पे७ रामकर्भ आखौपा-भमिनन्दन परत्णय 
ह्ल्य्य्फ्ट्ड्ड 


सुधीमोकृमायुपमोगार्षमघुद्दत्‌ । अब एयोपनिपद्‌-मश्मस्क्-मगर 
द्वीतानामक-मन्धरम्प्रय॑ प्रस्थानश्रयी? नाज्ना प्रभितमस्ति ) मारत 
प्रपोया' सर्ये पर्माचार्याः अस्थानत्रयीमसेनैय संत्पान्येपणमझर्षन । 


पेदा अपौरुषेया अत एमस्व मनादयों मन्यन्ते । तेपू श्रयो 
दिपयाः प्रायेश प्रतिपादिता' । सेन बेद्स्प श्रयो मागा' क्रियन्ते, 
ये काप्शनामघेयेन प्रसिद्ा' | कर्मफ़ाष्य” १, उपासनाक्वाण्डः २, 
ज्ञानफाप्ड २ श्रेति । फ्र्मफाण्दे कर्मणां समूहों विषेश्चितः | ठपा- 
धनाकाण्डे दवादीनामीअ्रस्प 'चाराधना वर्णिता अस्ति | ब्वान- 
काण्दे मूलतस्‍्वयिचार' क्तोजस्ति | कर्मोपासने तत्तन्‍्योपतम्धये 
पोगपतां दच । अतस्त उमे साधनस्वरूपे! स्व । श्वार्न प सिद्धान्त 
रूपम्‌ | वेदस्य क्ञानकाष्ठ एवोपनिपदिति नाप्नोच्यते। सा वेदान्त 
नाज्ना भाप्नाप-मस्तकनामपेयेन कथ्यवे | अत उपनिपदों परम 
प्ानस्रोतांसि सन्ति । 

उपनिपदां मद््व पक्तकष्टं सर्वे रेनाचार्ये स्पदेशीपैर्विदेशीयै 
ग्राज्नीकृत्मस्ति | वस्तुतों अश्यविद्यामश्मिष्य एवं। येन अग्म- 
बिधामतपान॑ कृत स झृवार्थः सकातः। हस्प न किमपि कर्सभ्य॑, 
ने भ्र॒ क्रिमपि प्राप्तम्पमपश्निप्पते । प्रशाफारइतिपर्णनप्रसमे 
भैदान्यसिद्धान्तह्नकावलीग्रन्थफारः स्पएए स्‍्तोति अद्यबेतसम्‌-- 


इक पवित्र॑ जननी क्ृतायों वसुन्धरा पुण्यबती भ ऐेन। 
अपारसध्षिस्सुससागरे5स्मिछी नै परे अश्नणि यस्‍्प चेत' ॥ 


प्रयज्ञानयुतपुरुपस्प दृष्टयों सफ़लसंसार सब्िदानन्दस्वरूपः 
सच्जायते | असजररूपमिद॑ अगत्‌ दुःख भर देन नानुभूयते न 
प्रतीयते च। तबृत्टर्ां तु प्रष्थारध्त्य-दृटटीनामेझीमावस्पेपाम 
मेदप्रतीविग्म | स ड्रष्टा तु स्वपमेको निमरउ-निर्षा घ-निष्कल-सबिदा- 
नन्दुस्थरूप-स सामात्र एव | 


घ॑स्कृतगद्य-दद्यो प निषत्सार' [९ |] 

ह्ड््ग्षि््् ' 

उपनिपदो बहुज्यः सन्ति | नारायणोपनिपदि त्वष्टोचशतोप- 
निपदां नामान्युक्तिखितानि वत्तैन्ते। तासु केवल दशीव प्रधाना 
यासां नामानि निम्नोक्तानि प्रसिद्धानि सन्ति | 

इश-केन-कठ-प्रश्न- ग्रण्डउ-माण्ह्क्य-तित्तिरः । 

ऐतरेयं च छान्दोग्यं वृहदारण्यक॑ तथा।॥ 

आसु दशसंख्यापरिमितासपनिपत्सु ब्रह्ममीमांसा समीचीन- 
तेया विविधप्रकारेश्व वर्णिता प्रतिपादिता चास्ति | तासां क्रमेण 
सागंशो5्घस्ताहण्यते । 

१. डेशावास्यो पनिषत्सारः । 

इंद स्थावरजड्गभमात्मक॑ सव॑ जगत्‌ अभिन्न-निमित्तोपादान- 
कारणरुपेणेश्वरेण व्याप्तमस्ति | अर्थादिद जगत्‌ ईश्वरादेव प्रादु्ू- 
तमीश्वरेणेव च रचितमस्ति | तेनेश्वरेणेवेद जगत व्याप्त पृ च। 
यथोीपादनकारणभूठया मृत्तिकया घट-शराबादिक कार्य व्याप्तमस्ति 
तथेवेश्वरेणेवेद से जगत्‌ व्याप्त वतते | अथवा यथा नृपदृष्टधादि- 
द्वारा नगरादिक व्याप्त, तथैवेश्वरण जगद्माप्तम्‌ू। अथवा यथा 
मजुष्यशरीराणि वसनेराच्छादितानि, तथैवेश्वरेणेदे सबे विश्व 
व्याप्त/। अथवा यंथा सुवासितकुसुमानि स्वसौरभेण जलूं घाणतर्पण 
कृवेन्ति, त्यैवेश्वरेण स्व॒स्फृत्या व्याप्येदं जगद्रमणीयवरं विहितभ्‌। 
अथवा यथा प्रदृत्तिकारणभूतवासनाभिमनुप्यमनांसि व्याप्तानि, 
तथैवान्तयोमिस्वरूपेणेश्वरेणैतद्िग् व्याप्त॑ ब्तते | एप ईश्वरो वायु- 
रूपेण चलति, किन्तु स्वरूपेण न चलति, यतोड्यमक्रिय. | अय- 
सीश्वरो5विद्पां दूरतमः, यदयभनन्‍्तकोटिहायनैरपि मे प्राप्तुम- 
शक्य- | किन्तु विदुपामतिनिकटतरः, यदय सर्वेपां भृतानां 
प्रत्यगात्मभूतः ( सर्वान्तर्यामी )। अयमीश्वरोडस्प्िश्वगाचरात्मक- 


दृश्यविश्वमध्ये वर्तेते, तद्गहिश्व | यो ज्ञानी सर्वभूतेष्यममीश्वरं, 
ईश्वरे च सर्वेभृतानि पच्यति, स अम्ेदटर्जी एसूपो + न्म्पि निन्‍्दति 


[१०] च० रामकण आलोपा-अभिनादन-प्ररद 
स्स्स्व्ष्ध्य्शि 


न चापि स्तौति | स न फीरप्षमपि घोर, न मोइजधिगब्छति। य 
परमंसर॑न जानन्ति ्त मरणानन्तरमन्धक्रारमपंतमोरूपलो्॑ 
( नर॒ए॑ ) प्राप्लुतन्ति | अपमएमा सर्बगत-शुद्ध-शरीररदित- धत 
रहित-ख्तायुरहित-निर्मड--निम्पाप--सवैप प्डू-सर्ब त् -सर्पेस्हुए-- 
स्थयम्मूम्परूपो बर्मते ! 

२ कंनोपनिषत्सार | 


ईश्रः भओरोग्रस्यापि भोत्रम्‌ | अथादी श्ररसामध्यदिय भोग्रे 
न्द्रिय स्वपिपय धरम्द प्रट्टीहै समथ मयति | एप सर्वेश्रों मनसीअपे 
मन | अर्थादतन्मन' सयबिपयीपलम्ध” साधारपक्रारणमृतमस्ति, 
तनमन ईभ्रम्प धसत स्वविपयमुपलस्ध प्क्तिमद़्बति | अयमी- 
श्ररो वाचोधपि बाकू | अर्थात यागिन्द्रियमीशराजुग्रदेगेम प्रम्दोधा- 
रणरूपम्पापार॑ फरोति | एप ईश्रमप्तपअभु' | अर्थदितमेप्रेन्द्रियमी- 
अरसाहस्मपेमेब स्वषिपय रूप ग्रद्घाति | मस्याय माव', भोवादीनां 
सर्मेन्द्रियाणां प्रशृत्ति' स्पस्पपिपयेपू मबति, तत्परदृसे' कारभभूत 
ईफ़रस्तहिठ्क्षण-पेतनस्वरूपः | यथा गृइनिर्माणरूतां श्विल्पी 
शद्याक्षम एप | धीरपुरुषों दहभोवादीटतिप्वात्मयूर्द्धे परि 
त्पज्य तस्पेश्यरस्पास्मरूपेण साधास्कृत्यामृतस्वमेति, जन्ममृत्पु- 
रहितो ममति। इन्द्राप्रिबाय्यादय' समर्थदना अप्यस्प सर्मसमर्थ- 
देवेदपरस्पाधीना' | तत्साह्वाय्यमन्तरेण न कमित्‌ फिडिदपि कहे 
समर्थी मवति । 
३ कठोपनिपस्सार । 
ओमिस्पेत्पर्द अद्च । ओमितीएशरनाम भे४मारुम्ब्न, परमा- 
उम्बनम्‌ | एतंदारुम्पर्न झ्ास्मा पुरुषों ब्श्चतो के महत्वमापपते । 
जय निस्‍्यम्ेवनरूपास्मा न सायते, न पिपते, न कदापि पूर्ष मात'। 
पु अयमबणो निस्‍्प' श्ाधबत' पुरामः छरीराबसाने न प्रियते ! या 


सस्फृतगद्य-दद्यो पनिषन्सा र: [११] 
घ्स््कड््््2 


कथिदेन हन्तारमथीत्‌ हननक्रियाकर्तारं मन्यते, यहचैन हतमथोत्‌ 
हननक्रियायाः कमे मन्यते, तावुभावेन न जानीतः | आत्मा न 
कदाचिदपि प्रियते, न चापि मारयति, न च हन्यते । अयमात्म- 
रूपेश्वरः परमाण्यादिसश्ष्मवस्तुभ्योडपि सक्ष्मतमः । अयमात्मा- 
काशादिमहहस्तुम्यो5्प्यत्यन्तमहत्तम:ः | अये समस्तप्राणिनां चुड्धि- 
रूपगुहायामन्तरव स्थितः । अथौदयं वुद्धिद्वारा ज्ञायते | अस्यात्मनो 
महिमाने निष्कामपुरुषो निर्मलान्तःकरणप्रसादादेव पश्यति, ते 
च्ठमा च शोकरहितो भवति । शोकलक्षितजन्ममरणादिरहितो 
भवतीत्यथे* । अयमात्मा जाग्रत्स्वप्नावस्थाष्ववस्थितो5पि दर 
गच्छति | साक्षिरूपेण स्थितो भवति | सुपुप्तिदशायां सुप्तोडपि 
सर्वत्र याति । विशेषज्ञानामावेन सामान्यज्ञानर्पेण सर्वत्र गच्छ- 
जिव कथ्यते । अयमात्मा अनित्यशरीरेप्बशरीररूपेण तिति । 
धीर एन महान्त॑ विश्ुमात्मानमीझ्चर ज्ञात्वा कवृत्वादिबन्धनरहितो 
भवति। अतः शोककारणभूताञज्ञाननिवृत््या शोकरहितो मबति | 
४. प्रशक्षोपनिषत्मारः | 
यथा पश्षी बृक्षनीड़े सम्प्रतिष्ठिती भवति सम्यक्‌ निवसति, 
तथैयास्मिन्‌ स्वयम्प्रकाशेश्वरे स्थूल-स॒क्ष्म-प्रृथिवी-जल-तेजो- 
चायु-वियदादय- सम्प्रतिष्ठिता सन्ति। पृथिवी प्रथिवीमात्रा गन्ध;, 
जलूँ तन्मात्रा रसः, तेजस्तन्मात्रा रूप, वायुस्तन्मात्रा 'स्पशः, 
आकाशस्तन्मात्रा शब्दः, चक्षुद्रेएव्यं, श्रोत्र श्रोवन्य, घराणं घातव्यं, 
रस' रसयितव्य॑, त्वक्‌ स्परणयितव्यं, वाक्‌ वक्तन्‍्ये, हस्तावादातब्ये, 
उपस्थमानन्दयितज्यं, पायुर्विसजयितव्यं, पादौ गन्तव्यं, मनो 
मन्त्व्य॑, बुद्धिवोद्धव्यं, अहड्जारोष्हडू्तव्यं, चित्त चेतयितव्यं, तेज़ो 
विद्योतयितन्यं, प्राणो विधाग्यिवव्यं, तत्सव स्वयम्प्रकाशे आनन्द- 
स्वरूपे परमेच्वरे सम्प्रतिष्ठितम। न केवर्ल पृथिव्यादिजडप्रपञ्च | 
किन्तु द्रश, स्प्रण, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता, बोढा. करती 


/ 


अत चि: 


(९११ ] चै० रामकर्ण आलोपा धमिन/दस-प्ध्य 
ह्द्स्ग्ध््ऊ 


दि्ञानात्मा पुरुष , एवे सर्वेडस्मिभ्रेष परमास्मनि प्रतिह्ठिता! | य 
हम छायारदिते, ध्रीररदित, बगैरदिय, शुअ, शुद्मधरमात्मान 
विश्ञानाति, स समेव परमाथररूप परमात्मानं प्रामोति स्वये सबेः 
सबंधभ मवतति | 
५ मुण्डहकोपनिषस्सार | 
अये परमात्मा दिश्योज्यूत' पुरुषों घट्विस्स्तरोज्जो्पाणो 
उमनस्कः धुओ5घरात्पर' ! स्पकार्यात्यरो 5स्पारुतस्तस्मादपि पर' | 
असात्परंभास्मन' प्राणों मन' सर्वेन्द्रियासि ले बायूरज्येतिजेत 
प्ृषिधरो अंपिन्ते | या प्रपिगी सर्वाघारभूता | अप सपेमूतानामन्त 
अप्रिरस्प न्वीप॑स्पानीय', चन्द्रसयों नेश्ररूप, दिप्ला भोशम्‌ 
आाद, पा्युरस्प प्राथर, गिद्ई च हृदय, एथिब्रो पादरूपा | 
अभ्रोंव'पोफृरूपोउपिर्जायत। यस्‍्पापे! समिष सर्य-चन्द- 
पर्न्पौपघय' प्रृथित्रो | स्वर्गलोक॑ गतो जीव सोमाएपर्जन्ये 
ग़म्हृति, पजन्याव्‌ इृश्टिद्धारा पृज्िम्पामागस्‍्कति, एविस्पा भोपपि- 
रूपेषाभे सम्प्रभायते, जप पुरुषों मधयति, मम्सम्भूर्ध बोये पुरुषों 
योपिति सिश्वति, तेन अद्डूयः प्रजा) प्रशायन्ते | जम्मास्परमात्मन 
एव ऋग्वेदादयसस्पारों वेदाः दीक्षा-प्ष-कतु-दाधषिया-संबत्सर- 
यमभान-नानासोका जायस्ते, मेपु लोकेए चन्द्रमा पवित्र यवि छर्पम 
तपति। एतानि सर्वाध्पधररूपपरमात्मनः सम्मूषते। देधता- 
साध्य-मनुष्प-पह्ु-पक्षि-आशापान-मीद्षि-पम-तप"-भद्धा-स त्य 
जप्मचर-पिभि-सप्ुद्ध-पर्मत-नथादयःसर्माणि परमाहमन सम्प्जायन्ते। 
६ साफए्ड्कयोपनिपत्सार । 
* ओम ?-इत्यधरमिद सबश । सूर्त मबत्‌ मविमस्यदिति सब- 
मोझ्डार एवं ! अन्यस्त्रिकासासीत तस्सर्ममोक्षार एप | अयमारमा 
... मस्त | इर्द सर्प अन्न । अपमात्मा ओड्टारः मे, ठ, मू नाइरूपेण 


सस्कृतगगच्चय-दश्शो पन्तिषत्सार [ १३ ) 


चतुष्पात्‌ । तत्राकारः प्रथमपादों जाग्रत्स्थानः | अत्रायं बहिष्यज्ञ 
अधाद्वहिर्गन्ता गमनशीलो वा भवति। अस्य सप्ताज्ञानि, एकोन- 
विंशतिश्ेखानि, अयय॑ स्थूलस्य भोक्ता, अस्य नाम वेश्वानरः | 
चु-सये-बायु-आकाश-जल-पृथिवी-आहवनीयाग्रिरिति सप्त अद्भानि | 
तेपां क्रमशो मस्तक-चक्षुः-प्राण-सध्यस्थान (उदरं)-वस्ति (मूत्रस्थानं) 
पाद-सुखानि निवासस्थानानि । पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि-पश्च कर्मेन्द्रि- 
याणि-पश्च प्राणाः-चत्वारोउन्तःकरणवृत्तयो मनोवुद्धिश्रित्तो5हडझ्टार- 
रुपाः एकोनविंशति! मुखानि सन्ति | अस्य द्वितीयपाद उकारः 
स्वश्नस्थानः । अन्रायमन्त!प्रज्ञ अर्थात्‌ हृदेशे द्रणा भवति। जाग्रढ- 
दस्याषि सप्ताज्ञानि, एकोनाविंशतिः सुखानि । अन्रार्य वासनाभय- 
भोगान्‌ भ्रुनक्ति। अस्य तैजस इति नाम। अस्य तृतीयपादों 
मकारः सुषृप्तियानों यत्राय सुप्तो न कामपि कामनामिच्छति, न 
चापि खप्म पश्यति। सुषुप्तिस्थानेब्यमेकी भूतः प्रज्ञानधन आनन्‍्द- 
मयो वतेते। केबलमानन्दमेव भ्रुनक्ति | अन्रायं चेतोमुखः । 
प्राज्ोउस्य नामथेयम्‌ । अये सर्वेश्वरः, एप सर्वज्ञः, एपो3न्तर्यामी, 
एप कारणरूप., अस्मादेव सर्वेपां भूतानासुत्पत्तिप्रलयों स्तः। 
चतुथेपादों नादरूपो न अन्‍्तः्रज्ञो, न बहिष्यज्ञ, न उभयतः 
प्रश:, न प्रज्ञानघन , न प्रज्ञ), नाप्रज्ञ). नाहः, नाव्यवहाये:, 
अग्राद्म, अलक्षण;, अचिन्त्यः, अव्यपदेश्य (शब्दशक्तेरविषय .), 
एक आत्मा, एतदाकारस्य प्रत्ययो्र्थादव्यभिचारीज्ञानमेवास्मिन्‌ 
सारः-अमाणरूप: । अय॑ प्रपश्चरद्ठित शान्तोष्द्रेतश्व | अय॑ चतुथ. 
पादों मनन्‍्यते | स आत्मा, स विज्ेयः ( ज्ञातुं योग्यः ) | य एज 
जानाति स आत्मद्वारा आत्मानमाप्ोति । 
७. तेत्तिरियोपनिषत्सारः | 


ओमिति त्रक्ष | ओमिति इदं स्वप्न । त्रक्षवित्‌ परमात्मानमा- 
मोति । सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यत्तः परग्मान्याओी व्तजो +-....... 


[ १४ ] पं० रामकण आधोपा अमसितस्दन-परव 


सह गस्या तमपग्राप्प निवर्धन्ते | तमानन्दरूप प्रक् श्वात्वा पुरुष 
इसभन न पिभेति | आनन्द इति पर अपन | इदमेप शेयम्‌ | अग्रे 
इद भगत्‌ मसत्‌ ( अम्पाकृत-म्नरु्ष ) एयासीत्‌ । तस्मादसतो 
अप्नमः सत्‌ ( नामरूपात्मकष्यक्तरूपे भगत्‌ ) मज्ायत । तंदस 
हक एव स्पयमास्मान॑ नामरूपात्मफमगद्दूपणारधयत्‌ | अत एव 
मत्त्तुक्ृत ( स्वयंक्रग ) शस्यूस्पते । तत्सुकऋपमेष रसरूप' | रभी 
है स!। रस आनन्दरूप' | यत श्मानि भूतानि जायन्‍्से, येन 
ज्ातानि भीवन्ति, यार प्रलयफाले पुनराविश्वन्ति | तवू प्रझ् | 
अस्‍्ले, आभो, मनो, विष्ठान॑, आनन्द श्वानि सर्वाणि अक्षरूपाणि | 
आनन्द एव पक्ष | एपा भार्मपो यारुमीविधा परमाफाश्रे इृदि 
प्रतिष्ठिता | एपा विधा दृदयाफ्राप्वरुपगुद्दायां परमानन्दाहैसस्परूपे 
प्रश्षाणि समाप्यते | यो विद्धानेतां भ्ानाति से मप्नणि स्पिती 
भयति | सर अग्ैध भयति | 
< एलसरेयोपनिपल्सलार | 

आरस्मा द्विविपः | जीवस्मा परमात्मा चेति। पयोर्भीषात्मा 
तूपासक', परमास्‍्मा चौपास्य | अर्य जीपास्मा यंन भेरितों रूप॑ 
पह्पति, छम्दं फ़्योति, गे जिध्रति, बाच॑ पक्ति, रस जानावि, 
मनसा सहुस्पयति, युद्धधा निश्चिनोति, चिस्ेन घ्यायति सुख 
दुःखान्यनुमवति थ, जइक्भारमाइम्मावं करोति, तदंव विश्लानरूप 
प्रष्ष | प्रज्चा् सर्वरूपेण सर्मश्र वर्तते । एप प्रक्ञानरूपत्मा एवं पन्न, 
एप इन्द्र), एप प्रजापति', एवे सर्े देवा", इमानि पश्ममहाभूतानि 
प्रथिवी पायुराकाञ्ष जापो ज्यो्तीपि सर्वाभि प्रज्नाने ्तिष्ठितानि । 
जरायुजा ज्ययन-स्वेदयो-छिजरूपेय चतुष्पफारकस्थावरजजुमात्मफ- 
प्राणिययूद्दों बीयानि पश्चया परद्षिमस सर्वे अन्जान॑ प्रविष्ठिता। । 
प्रज्ञाने प्प्न | प्रश्मानमिति चैतन्यात्मा परमात्मा | य हद प्रज्ञान- 


स्क््तगय-दशो पनिषः्सारः [१७ ) 
ह्द्र्व्ष्ष्थ््््ड 


त्मकब्रह्मणि स्वेकामनां प्राप्यामतो भवति। 
९. छान्दोग्योपनिषत्सारः | 


इद्मग्रे सप्टिर्चनापृवेसमयेजसदेव आसीत्‌ | तत्सदासीत्‌ | तद- 
ट्वितीयमासीत | हद से जगदस्येव स्वरूपम्‌ | तत्सत्यम। स 
आत्मा | तत्त्वमसि। तदेकस्य ज्ञानेन सच ज्ञात भवति । यथा 
मृत्तिकेव सत्ये | सत्तिकाकायभूतानि घट-शरावादीनि वाणीमाज़- 
त्वात्सवाणि मिथ्यारूपाणि । यथा लोहं सत्यम्‌ | तन्निमितखड्ग- 
छुरिकादी नि कार्यरूपाणि कथनमात्रत्वात्‌ मिथ्यारूपाणि | यथा 
सुब्ण सत्यम्‌। हेमनिर्मितानि कटककुण्डलादीनि कथनमात्रत्वात्‌ 
मिथ्यारूपाणि | एचमेचायं सद्रूप आत्मा ( भक्म ) सत्यम्‌ | अस्य 
कार्यशूतसमस्तनामरूपात्सक॑ जगत्‌ कथनमात्रत्वान्मिथ्या | 

सर्वे भाणिनः सुखमभिलपन्ति । न कोषपि दुःखमिच्छत्ति । 
विद्वांसः सुखप्राप्त्यथमिन्द्रियसेयमादी न्‍्याचरन्ति । सुख विजानी- 
यात्‌ | कि सुखम्‌ १। यो भूमा ( महान्‌ ) तत्‌ सुखस्‌ | अल्पे 
सुख नास्ति | भूमा एवं सुखम्‌ | भूमा एवं विजिज्ञासितव्य । को 
भूमा 4 । यत्रान्यज्ञ पश्यति, अन्यन्न श्णोति, अन्यज्न विजानाति, 
से भूमा। यत्राल्यत्यश्यति, अन्यच्छुणोति, अन्यद्विजानाति, तद- 
ल्पम्‌। यो भूमा तदस्तस्‌। यदल्प॑ तन्मत्पे( सृत्यु-ग्रस्त )म्‌ । 
से भूमा स्वमद्दिस्नि प्रतिष्ठितों न प्रतिष्ठितश्न | यो भूमा स आत्मा 


परमात्मा | य आत्मा जानाति स स्व॒राट्‌ (स्वयम्पकाशों) भवति | 
स कामचारो भवति | 


१०. बृहदारण्यको पनिषत्सारः | 


अक्षरं ब्रह्म । एतस्याप्षरस्पाज्ञायां उर्याचन्द्रमसौ वर्वेते। 
एतस्पाक्षरपसह्नण आज्ञायां स्वर्गप्रथिज्य बर्तेते विश्वेत्त च। एत- 
स्ाक्षपर्मात्मन आज्ञायां निमेष-प्ुहृर्त-दिचस-रात्रि-पक्ष-मास- 


[१६] प० दामकण भासो पा अभिनत्दत-्पाथ 
ह््य्ष्ह्ट्् 


ऋतु-संवस्सरादीनि सर्वाणि विध्तानि तिष्ठन्ति | एतस्पाशरपुर 
पस्पाप्नायां गल्नायम्रुनादिनथों द्विमालयात्‌ स्पन्दमाना पूर्मदिश्ञायां 
पदन्चि | एवस्पाथरस्पाक्षया मनुप्पा दावार प्रश्न॑सन्ति । पप्मपि 
देधा अन्यप्रफारेण जीवितुं समर्थास्तथापि पे यजमानद्धपुरोडा- 
धादि्क॑ प्रसस्ृवया स्वीकुयेन्ति | अयमादय' पितरस आद्दच 
पदार्थ गृहन्वि । य' पुरुष एक्द्थर्र प्रश्न ब्लात्वा जुद्दोवि, पजव, 
शपस्तप्पते, स मनन्वफछमाग्मपति । य एतदधरमक्न अज्ञाला 
जस्माह्येकान्सर्त्यु प्राप्प गष्छति स रृपण' | यप्रैतदधर ब्वात्पा 
मस्माछोकात्परलो्क गच्छति स प्रा्र' ( अ्रद्मश्ानी ) | एतदथ- 
रमरएमपि द्रप्कू, अध्तमपि भोठ, जमतमपि मन्ह, अषिन्नातमपि 
विज्ञाद | अतोअन्पश्न फिमपि रष्ट्र, भोत, मन्त, पिज्राद्‌ | असि- 
झष्षर॑ सपेोतप्रोतम्‌ | अख़िन्‌ समस्त अश्याध्डमोत्मोतम्‌ | रजौ 
ग्ुजकृवदारोपितम्‌ | अये सथिदानन्दस्यरूप' परमात्मा विज्ञातम्पो 
द्रष्टम्प । भ्रवण-मनन-निदिध्यासनरूपाराधनया परमास्मा ज्ञायत॑ 
इच्यते बच । मोप्‌ कम | 
गोबिल्श-सचत ) तारायलोत्त रपद-धोबिस्वेल घुपोमता। 
डओोपपुर | इंध्योपतियदां सारो रजित' स्थात्सत| मुद्दे ॥१॥ 


ला» ११ ११ ३८ शारा्ट्रतिधिसषर्य (१९९५) मार्गमासे लिते दसे । 
छोधपू्षों प्रतिपदि] समासौ मीमबासतरे | १४ 


अंक छल 


सक्ृतगध्यन्दशो पिनिषत्सार-भाषानुवा द [१७ ] 
ध्य्य्ब्ध्य््ड 


भापानुवाद । 





यस्मादुत्पचते विश्व थस्फिज्षेष च लीयते 

पुन धार्यते येन त॑ नमामि सदात्मकम्‌ ॥ १॥ 

यो हि चेतयते विश्व॑ विश्वेन चेत्यते न यः । 

सर्वचेतनरूपश्व त॑ नमामि चिदात्मकम्‌ ।। २॥ 

सदा सुखगते विर्ख स्वयम्भूथ स्वयस्प्रभाः । 

आनन्दघनरूपो यस्ते नमामि सुखात्मकम्‌ ॥ ३॥। 

४ उपनिपीदति प्रामोति ब्रह्मात्ममावोष्नया ? अथे-जिस 
से न्रह्म के समीप वैठा जाय वा ब्रक्मात्मभाव प्राप्त क्रिया जाय, 
बह उपनिषत्‌ हे-इस व्युत्पत्ति से ऋद्मविद्य! के प्रतिपादक वेद के 
शिरोमाग के वास्ते 'उपनिषत्‌? शब्द का प्रयोग किया जाता है | 
यह वेद का शीर्पस्थानीय भाग “ वेदान्त ? नाम से ग्रसिद्ध है। 
यह वेदान्त ही ब्रह्मविद्या है | ब्रह्म की विद्या त्रह्मविद्या! कहाती 
है। वही शुद्ध चैतन्य खरूप बह्म के साथ अभेदरूप होने से ज्ञान- 
रूप है। इसीलिये यह ब्रह्मविद्या ब्रह्मनज्ञान नाम से पुकारी जाती 
है । ब्रग्नज्नन-आत्मज्ञान-तत्वज्ञान ये तीनों नाम पर्यायवाची हें | 
इसी को आत्मविद्या भी कहते हैं | च्रह्मविद्या ही सेत्र समता का 
दशन कराती है। ब्रश्मविद्या से ही अन्नान की ग्रन्थियों का नाग 
होता है । ब्रह्मविद्या की आ्राप्ति के प्रभाव से कर की चश्वलता 
नियमित और चित्त अन्तमुखी होता है| ब्रह्मविद्या से ही मिथ्या 
अनुभव का विनाश ओर परम सत्य की प्राप्ति होती है। ब्रन्न- 
विद्या से ही एकात्मरस-प्रत्ययसार, अवाइमनसगोचर, खयम्प्रकाण, 

विज्ञानस्वरूप, चेतनानन्द्यन, रसेकथन, ब्रह्म की प्राप्ति होती हैं । 
वेदों के जिस अस्यज्ञ शिगेम्ाग में रण सारानिशा म्था 


के 





[१८ ] पं० रामकर्ण भाणोपा अमितरदइत-प्रस्य 
घ्द्स्ग्ह्््ड 


है, पद्दी उपनिषद माम से कहा जाता है। इन्हीं उपनिषदों के 
मन्यों का समन्वय और मीमांसा मगवान्‌ वेदम्पासली ने अल 
पत्र ? में की है। जो “ पेदान्वदर्शन ” के नाम से पुकारा जाता 
है। इन्हीं उपनिषद रूपी गोओं परे गोपालनन्दन भगवान्‌ भी- 
कृष्णचन्त आलन्दकन्द ने विद्वानों के उपभोग के लिये भीमहझ 
गबद्भीता में अमृतरूप दूघ फो दुद्दा है । इसीलिये उपनिपत्‌-अक्त 
सत्र-भीमझूगयद्धीता ये तीनों ग्रन्परव “ प्रस्थानत्रयी ” क नाम 
से पझ्यात हैं। भारतयासी समस्त घर्माचारय्यों ने इसी प्रस्थानत्रयी 
के प्रकाश्त से ही सत्य की सोज फी थी | 
बेद अपौरुगेय हैं, इसी से अनादि माने जाते हें । इन वेदों 

में प्राय” पीन विपयों का प्रतिपादन किया गया है | इस से पेद 
के तीन भाग ऐफिये जाते हैं, नो 'राष्ड? के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
कर्मकास्ड १, उपासनाकाष्ड २ और आ्वानकाप्ट ३ ये सीन काप्ड हैं| 
कर्मकाष्ड में कर्मो के समूह का पिनेचन है, उपासनाकाष्ड में देषादि 
फ्री और ईपर झी आराधना का बर्णन है जोर श्ञानफाभ्ड में 
मूछतश्व का विचार किया गया है । दा जोर उपासना ये दोनों 
उस तत्व फ्ली उपलब्धि में योग्पता मदान करते हें। इसलिये वे 
साधनस्परूप हैं | ओर क्वान सिद्धान्दरूप हे | वेद का प्ानफाप्ड 
ही उपनिषत्‌ इस नाम से कद्ढा जाता है। घदइ ठपनिपत्‌ वेदान्त! 
अभवा * आज्नायमस्तक ? नाम से पुकारी जादी है। इस से ठप 

निषत्‌ अझड़ान के सोठस्वरूप हैं । 

उपनिपदों का महत्व क्‍या हो इस देश के जोर कपा विदेश 

के सब जाषार्यों ने छ्ककप्ठ स्वीकार किया हे | षास्तष में उपनि- 

पर्दों की महिमा ऐसी दी है। दिस किसी ने ब्रह्म विधा के सम्रत 

का पान किया, वह कृपा होगपा | उसके न तो इछ कर्तेस्य छेप 

रहता हे और न इुछ प्रा करने योग पदाण दी । पनझनाकारजूत्ि 


सघस्‍्कृतगच्च-दश्यो पनिषत्सार-भाषानुषा द [१९ ] 
ह््््ब््ध्््््ड 


का वर्णन करने के प्रसड्ञ में वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के 
कर्ता ब्रह्म में चित्त लगाने वाले पुरुष की इस प्रकार स्पष्ट रूप 
से स्तुति करते हैं।-- 


कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुन्धरा पृण्यवती च तेन । 
अपारसचित्सुखसागरे5सिह्लीन परे त्रक्षणि यस्य चेतः ॥ 
अथे-जिस पुरुष का चित्त उस अपार सत-चित्‌- आनन्द के 
समुद्र रूप परब्रह्म में निमग्र हो गया है उस का कुल पवित्र, माता 
कृतकृत्य ओर प्रथिवी पृण्यवाली हो जाती है । 
ब्रक्कज्ञानी पुरुष की दृष्टि में समस्त संसार सचिदानन्द 
स्वरूप हो जाता है। असत्‌ रूप इस संसार ओर दुःख का उसे 
न तो अनुभव होता है और न ग्रतीति ही होती है। उस की दृष्टि 
में तो द्रष्टा, दृदय और दृष्टि इन तीनों का भेद हो नहीं रहता 
और सब एक-भाव से रहते हैं। और वह स्वयं एक, निश्चल, 
निवोध, निष्कल, सचिदानन्दस्वरूप सत्तामात्र हो जाता है । 
उपनिपत्‌ बहुतसी हैं। नारायणोपनिषत्‌ में एक सो आठ 
उपनिषदों के नाम दिये हुए हैं | उन में से केवल दस ही प्रधान 
हैं जिन के नाम निम्न पद्य में दिये हुए हैं'- 
इंश-केन-कठ-प्र क्ष-मुण्ड-माण्डूक्य-तित्तिरः । 
ऐतरेयं च छान्दोग्य बृहदारण्यक॑ तथा ॥ 
अथ-ईश १, केन २, कठ ३ प्रश्न ४, मुण्डक ५, माण्ट्क्य 
६, तैत्तिरीय ७, ऐतरेय ८, छादोग्य ९ और बृहददारण्यक १०- 
ये दश हैं । 
इन दश उपनिपदों में ब्रह्म की मीमांसा भली भाँति और 


नाना श्रकार से की हुई है। उन का क्रमानुसार नीचे सारांश 
दिया जाता है | 


[१० चै० रामकर्ण भासौपा-भमिनस्दन प्रम्थ ] 
घ्य्स्क्ट्ट् 


१ ईश्वायास्थ उपनिषत्‌ का सार] 
यह स्थावर-लडृम रूप प्॒पे जगत्‌ अभिश्न-निमिच-ठपा- 
दान कारण रूप ईश्वर से स्याप्त है अर्थात्‌ ईश्वर में से यह लगत्‌ 
बना है और ईश्र ने ही खगत्‌ फो मनाया है| उस ईश्वर ने इप 
जगत्‌ फो भ्याप्त यानी पूर्ण कर रखा है, जैसे कि उपादान कारम 
रूप सृच्िका ने घट-क्षरावादि कार्य को स्याप्त कर रखा है, पैसे 
ही ईपर ने इस शगत्‌ को व्याप्त फर रखा है| जथवा यैसे राजा 
फ्री इष्टि द्वारा नगरादि स्याप्त हुए रहते ईं, पैसे ईशर से अगत्‌ 
स्याप्त रिया हुआ है। अपना जैसे मलुप्यों के शरीर वखादि से 
ब्याप्त वा आप्छादित ( ढके हुए ) ते हैं, वैसे ईभर ने इस 
अगत्‌ फ्रो भ्याप्त वा आष्कादित फर रखा है| अपना जैसे सुवा" 
सित पुष्प मपनी सुगन्ण से जल फो रमणीय बनते हैं, पैसे 
ईश्वर ने अपनी स्फूर्ति से इस जगत को व्याप्त करफे रमभीय बना 
दिया है। अथवा जैसे प्रह्ति क्री करागणरूप पासनाएं जीवों के 
मन को स्याप्त फिये हुए हैं, वैसे मन्तयोमी ईभर ने इस सगत्‌ को 
स्याप्त कर रखा है। यद ईश्वर वायू आदि रूप पे चलता हे, 
स्वरूप से नहीं चलसा, क्योंकि अक्रिय हे । गइ ईश्वर अविदानों 
को दर से भी दर हे, वे करोड़ों वर्षों में भी उसे नहीं पा सकते 
और मिद्वानों के लिये पास से मी पास हे, क्ष्योंकि पह सप का 
प्रस्पगात्मा ( अन्तर्पासी ) है। पह ईश्वर इस चगभर रश्म के 
भीतर है और बाइर मी है | ओ इस ईशपर को सब भूतों में और 
सर भूर्तों को ईश्र में देखता है, बह जमेददर्शी पुरुष किसी की 
निन्‍्दा पा स्तुति नहीं करता। उस अमेदद्शी को न झोक शोता है, 
न मोह होता है। नो इस ईश्वर को नहीं जानते, मे मरमे के 
पद्मात्‌ अन्धकार रूप तम से पिरे हुए रो्ों ( नरकों ) को प्राप्त 
होवे हैं । 


सस्कृतग्य-दशो पनिषत्सार-भाषानुवाद [२१ ) 
ह््य्य्श्क्टि्र्् 


यह परमात्मा सर्वान्तर्यामी वा स्वेव्यापक, शुद्ध, शरीररहित, 
क्षतरहित, ख्नायु ( नाड़ियों से ) रहित, निर्मेल, धरम-अधमेरूप 
पाप से रहित, सर्व द्रण वा साक्षी, स्वेज, सर्वोत्कृष्ट और 
स्वयम्भू है। 


२. केनोपनिषत्‌ का सार | 


यह ईश्वर श्रोत्र का भी श्रोत्र है अर्थात्‌ ईश्वर के सामर्थ्य से 
श्रोत्र इन्द्रिय अपना विषय “ शब्द ? ग्रहण करने में समर होती 
है। यह ईश्वर मरका भी मन है, अर्थात्‌ मन जो सर्व विषयों को 
उपलब्ध करने का कारण है, वह मन ईश्वर की शक्ति से अपने 
विषयों को उपलब्ध करने में शक्तिमान्‌ होता है । यह ईश्वर 
वाणी की वाणी है, अथोत वागेन्द्रिय इश्वर के अनुग्रह से शब्द 
उच्चारण करने का व्यापार करती है | यह ईश्वर चन्लु का चक्लु है, 
अथोत्‌ नेत्र-इन्द्रिय ईश्वर की सहायता से अपने विषय रूप? 
को ग्रहण करती है। भाव यह है कि, श्रोत्रादि सब इन्द्रियों की 
प्रवृत्ति जो अपने अपने विषयों में होती है, उस ग्रब्ृत्ति का कारण- 
भूत ईंबवर उन सब से विलक्षण चेतन-स्वरूप है, जैसे कि मकान 
आदि का बनाने वाला राज ( कारीगर ) मकान आदि से भिन्न 
होता है। धीर पुरुष देह और श्रोत्रादि इन्द्रियों में से आत्म- 
चुद्धे त्याग कर इस ईश्वर का आत्म-रूप से साक्षात्कार करके 
अमृत अर्थात्‌ मरण-रहित (अमर) हो जाते हैं । इन्द्र, वायु और अग्नि 
आदि समर्थ देवता भी इस स्े-समर्थ देव ईइवर के आधीन हैं, 
उस की सहायता बिना कोई किश्वित्‌ भी करने में समर्थ नहीं है । 


३. कठोपनिषत्‌ का सार | 


ओं? यह अध्षा ब्क्म है| 'ओं? यह इईबवर का नाम श्रेष्ठ आल- 
स्वन है, परम आलम्बन है, इस आलम्बन को जानकर पुरुष ब्रह्म- 


[ ९१ ] प» शामकण भालोपां अमिवस्द॒नन्यर्थ 
स्ल्च्क्ट्य्स् 


शोक में मद्दत्य को प्राप्त होता है | यह नित्य चैवन्य-रूप आत्मा न 
सो अन्‍्मता है, न मरता है, यह फ्रमी उत्पम् नहीं हुआओ। अभ 
$ै, नित्य है, छाह्वत है, पुराण ३, शरीर के मरने से यद नहीं 
मरता | जो इस को इन्ता यानी इनन-नकरिया फ्रा कर्घा मानता 
है और सो इस को इत यानी इनन-फ्रिपा का कर्म मानता ), थे 
दोनों इस को नहीं खानते। न यह कमी मरता है, न मारता है 
और न मारा जाता है। यद आस्मा-ईश्वर परमाणु आदि सह््म 
से भी अति प्रक्ष्म और आकाश आदि मद्दान्‌ से भी अत्यन्त 
महान्‌ है, समम्त रुन्‍्तुमों फी बरुद्धि-रूप गुहा में स्थित है 
अधीत युद्धि से जानने में आवा है। इस आत्मा की महिमा 
को निष्काम पुरुष निर्मेल अन्त'करम के प्रसाद (कृपा) से देखता 
है और देखकर पीध-शोक शो जाता है यानी श्ोफ से कपषत 
अन्म-मरणादि से रहित हो नाता है। मद आत्मा झाग्रत्‌ और 
स्वम्त अवस्था में बैठा हुआ हीं दर 'भला जाता ड़ यानी साथी 
रूप से स्थित रहता है और सुपृप्ति अपस्था में सोवा हुआ 

सर्वत्र बला जाता है, यानी विशेष ज्ञान के अमाय से सामान्य 

ज्ञानरूप से सर्बश्र जाता हुआ-सा फइलाता हैं। पद अनित्प 

धरीरों में भष्नरीर रूप प्रे स्थित है। इस महात्‌, बिह, आत्मा 
इंएवर को मान फर धीर पुरुष फरदृत्वादि रूप बन्घन रहित 

हो लाता है। इस लिये शोक क फ़ारभ सज्ञान के निरत्त हो माने 

से पुरुष क्षोकरहित दो नाता है। 
४ प्रश्नोपनिषत्‌ फा सार । 

सैसे पी हृथ के घोंसले में सम्प्रतिष्ठित होते हैं-मली प्रकार 

से रहते हैं, इसी प्रकार इस स्वयम्प्रकराप्ठ ईश्वर में स्पृल, प्रष्म, 

एथिवी, छस, सं, दायु जऔर आकाश सम्मतिष्ठित हें । चशषु दरए- 

ब्य, भोत् भोतथ्य, पाल प्रादम्प, रस रसगितस्य, त्वकू स्पए- 


सस्कृतगद्य-देशोव निषत्सार-भाषपालुखाद [२३ ) 
घ्ट््ब्य्ज् 


यित॒व्य, वाक वक्तव्य, हस्त आदातव्य, उपस्थ आनन्दुयितव्य 
पायु विसजेग्रितव्य, पाद गन्तव्य, मत मन्तव्य, चुद्धि वोद्धच्य 
अहड्डार अहड्डूबैव्य, चित्त चेतयितव्य, तेज विद्योतयितव्य और 
प्राण विधारयितव्य-ये सव स्वयम्प्रकाश आनन्दखरूप इंश्वर में 
सम्प्रतिष्टित हैँ) एथिवी आदि जड़ प्रपञ्व ही नहीं, किन्तु द्र्, 
स्प्रण, श्रोता, घ्राता, रसगिता, मन्ता, चोदा, कर्ता और विज्ञा- 
नात्मा पुरुष, ये सभी इस परमात्मा में सम्प्रतिष्टित हैं । जो इस 
छायारहित, शरीररहित, वरणरहित, शुभ्र, शुद्ध अक्षर को जानता 
हे, हक अक्षर को ही प्राप्त होता है और सर्व एवं सर्वेज्ञ हो 
जाता है। 


५, सुप्डकोपनिषत्‌ का सार। 

यह परमात्मा दिव्य है, अमूत है, पुरुष है, वाहिर है, भीतर 
है, अज है, अप्राण है, अमन है, शुश्र है ओर अपने कार्य से पर जो 
अक्षर अब्याकृत हे, उस से भो पर हे | इस ईश्वर में से म्राण, मन, 
से इन्द्रियां, आकाश, वायु. ज्योतिः, जल और विश्व को धारण 
करने वाली प्रथिवी उत्पन्न होती है । यह सब भूतों का अच्त- 
रात्मा हे । अग्नि इस का सिर है, चन्द्र-सय इस के नेत्र हें. दिशा 
श्रोत्र हैं, वेद इस की वाणी हे, वायु इस का ग्राण है, विश्व हृदय 
है और पृथित्री इस के पैर हैं। इस से चुलोक रूप अग्नि उत्पन्न 
होता है, जिस अ्रि का समिध सये, चन्द्रमा, पर्जन्य, औषधि 
ओर पृथिवी हैं। खगे ठोक को गया हुआ जीव सोम से पर्मन्य 
फो आता है. पजेन्य से ब्रृष्टि द्वारा पृथिवी पर आता है, प्ृथिवी 
से ओपधि रूप अन्न में आता है, अन्न को पुरुष मक्षण करता है, 
अन्न से बने हुए वीये को योपित्‌ ( र्री ) में सींचता है, उस से 
बहुतसी ग्रज्ा उत्पन्न होती है। ऋगादि चारों वेद. दीक्षा, यज्ञ 
ऋतु, दक्षिणा, संवत्मर, यज़्मान और लोक, जिन में चन्द्र 


(२४ ] प० शाम कणजे आधोपा अभिनम्दश-प्रम्थ 
ह्ह्य्््ष्ट्ड 


पत्नित्र करता है और दर्य तप॒ता है, वे सप अधूर ईश्रर से उत्पन्न 
होते हैं। देवता, साध्य, मनुष्य पद्ठ, पक्षी, प्राण अपान, ज्रीहि, 
पव तप, भ्रद्या सत्प, भ्रग्मचर्य, विधि, निपेष, सपुद्र, पवेव और 
नदियां, सभ् ईसर से उत्पन्न होते हैं । 
६ माणए्दूक्योपनिषत्‌ का सार | 
“ भीम ? यह जध्षर ही सब कुछ हे । यद नो इुछ भूत, 
प्रवेमान जौर मपिष्यत्‌ है सब कुछ ओोक्षार ईी है। दूसरा भी 
ती्नी खातों फे सिषा भो इछ है वह मी ओंकार ईी ई। यह 
आस्मा अध्य है। यद सब पक्ष है! एयहघ अछ्मारूप ऑफर अ-व 
म-नाद रूप से चार पाद ( अंध्ों ) पाला है | उन में अकार ? 
प्रथम पाद जाग्रत अमस्था रूप स्पान वात्म है। पट्टां यद वहि'पश्ञ 
पानी प्राहिर फ्य जाने बाला होता है । इस फे सात अकू और 
उप्नीस मत हैं । स्पूठ इस का भोग है और इस फा नाम शैमा- 
नर है। ह, धरम, पायु आक्यश्न, मल, ए्थियी और आइपनीय 
अप्रि-पे इस के साव अज़ हैं । प्लिर 'चम्मु प्राण, पेट बाति 
( भृत्रस्थान ), पैर और घुख-ये सात स्थान क्रमध' प्रात अक्नों 
फे रइन फं ईं। पांच शानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पोष प्राथ, 
सार अन्त'फरणम-प्रे उन्नीस इस के पुख ई । 
इस का दसरा पाद 'ठफ़ारः खम-स्थान पास्म है। पहाँ यह 
अन्व'ग्रत्ञ द्वीवा ऐै, यानी इृदय में दखने वासा होता हे ! साप्रत्‌ 
के समान यहां मी इस क सात अक् और उन्नीस इख हैं) पडा 
यह पासनामय मोग मोगत्रा है, सैमस इस फ्य नाम है । 
तीसरा पाद  मक़ार ? सुपृष्सि-स्थान बाला है शईं पद 
सोता हुआ न छुछ कामना छझतता है, न स्वम देखता है। सुपृत- 
स्थान में एड़ीभूत, प्रश्ानपन, आनन्द्मय होता है, आनन्द को 
ही मोगा है, पद्धां यद चेदोप्रुत होगा है, प्राश्ष हंस का नाम £। 


हस्कृतगय-दच्योपनिषत्लार-भाषानुताद [२६ ] 
ह्ह््ग्क्ध्य्््ट 


यह सर्वेथ्वर है, यह सर्वेज्ञ है, अन्तर्यामी है, कारण है, सब भूतों 
की उत्पत्ति ओर नाश इस से होते हैं । 
चौथा पाद “ नाद ? रूप न तो अन्तःप्रज्ञ है, न बहि/प्रज्ञ है, 
न उभयतः प्रज्ञ है, न प्रश्ञानघन है, न प्ञ है, न अग्रज्ञ है, अच्ष्ट 
है, अव्यवहार्य है, अग्राद्य है, अलक्षण है, अचिन्त्य है, अव्यपदेश्य 
हे-शब्दशक्ति का अविषय है, एक आत्मा, इस आकार का प्रत्यय 
यानी अव्यभिचारी ज्ञान ही इस में सार-प्रमाण है; यह प्रपश्व से 
रहित है, शान्त है, यह अद्वैत है। यह चौथा पाद माना जाता 
है। वह आत्मा है, वह विश्वेय (जानने योग्य) है, नो इसकी जानता 
है, बह आत्मा दएरा आत्मा को ही प्राप्त होता है । 
७, तेत्तिस्योपनिषत्‌ का सार | 
“ऑम! यह शब्द-अक्ष है| ओम यह सर्व-स्वरूप है । ब्रह्म का 

जानने वाला परमात्मा को:ग्राप्त होता है, ब्रह्म सत्य, ज्ञान और 
अनन्त है | जिस ब्रह्म-रूप परमात्मा को वाणी ओर मन दोलनों 
नहीं पहुँचते, किन्तु उसे प्राप्त न करके वापिस लोट आते हैं । 
उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जान कर पुरुष किसी से भी भयभीत 
नहीं होता | आनन्द यह पर-ब्रह्म है। यह ब्रञ्म ही जानने योग्य है। 
सब से पहले यह जगत्‌ असत्‌ अर्थात्‌ अव्याक्ृत ब्रह्म रूप ही 
था। उसी अग्रकट ब्रह्म से इस सत्‌ अथोत्‌ नाम-रूपात्मक व्यक्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति हुईं। उस असत्‌ ब्रह्म ने ही स्वयं अपने को 

ही नाम-रूपात्मक जगत्‌ रूप से रचा | इसी लियें बह सुकृत (वा 

स्वकृत वा स्वयं रचा हुआ ) कहा जाता है। वह सुकृत ही रस- 

रूप है। वह ब्रह्म रस-रूप है | वह रस आनन्द रूप है। जिस 

आनन्द से ही ये सब ग्राणी उत्पन्न होते हैं. उत्पन्न होने पर 

आनन्द के द्वारा ही जीते हैं ओर प्रढय समय में उसी आनन्द 

में समा जाते हैं, >पेह आनन्द ब्रम्म है। अन्न, प्राण, मन, 


[२६ ] चै० रामकर्ण आमसापा अमिनस्दत प्रसव 
ह्च््ट्ब्ध्य््ड 


पिश्वान, आनन्द ये सम ग्रह्म-स्वरूप हैं | आनन्द दी धप्त है | यह 
झृगु क्रपि की जानी हुई ओर वरुण फी उपदेश की हुई अर्थात्‌ 
परुम फी भृसु से फटी हुई विधा है। यह धिया हृदयाक्षाप्नरूप 
मुद्दा में परमानन्द अद्भत अञ्ष में समाप्त होती है । जो पिद्वान्‌ 
इस फ्ो सानता है, पद म्रक्त में स्थिव हो खाता * | पह ब्प्म ही 
हो जावा है! 


८ पेसरेयोपनिषत फा सार | 


आत्मा दो प्रफ़ार छा है| जीमात्मा भौर परमारमा ) इन में 
खीयारमा सो उपासक है और परमात्मा उपास्य हैं। यह जीवात्मा 
जिस की प्रेरणा से रूप को देखता है, ध्रम्द फ्रो सुनता है. गन्ष 
को सूंपता ई पाणी फ्लो बोठता है रस वा स्वाद को जानता है, 
मन से सदृस्प फरता है, पुद्धि से निधय फरताई पघिच से प्यान 
फरता है और सुख"दुख का अनुमष फावा है, जहड्भार से जद 
स्माव अर्थात्‌ * यह्द मैं ओर मेरा ? एसा बिचार करता हैं, पट्टी 
पिश्ञान-रूप अहम है । प्रज्ञान सर्व-सररूप मर से सर्वश्र-पिध्यमान 
है। पह प्रश्ञान रूप आत्मा ही प्रक्ष द। यही इन्द्र ई। यही 
प्रभापति है । ये सभ देषता, ये पांच मशभूत शपिवी, नस अप्रि, 
वायु और जाफ्ाप्त प्रह्मात में प्रतिष्ठित हैं) घरायुम, अप्यम 
स्वेदस उद्धिज़ ये चार प्रकार के स्थावर-जगज्ञ प्राणी सप प्रश्न 
में प्रतिष्ठित हैं | पैसे बीख ( कारण रूप ), पश्च, पक्षी आदि 
सब प्रश्नान में प्रतिष्ठित ई | प्रज्ञान दी ब्रद्ठ है। प्रज्ञान-रूप 
सैतन्प जात्मा परमात्मा है। को इस प्रज्ञान-रूप घक्म को घानता 
है, वह इस छोफ से जाकर स्पर्ण छोक में स्वयम्मकाप्त-रूप 
अद्य में सप कामनाओं को मात होकर अस्त अर्थात अमर शो 
जाता है । 


सस्क्ृतगच्च-दष्यो पनिपत्मार-भाषानुबा द [२७ | 
ह्स्य््ग्द्द्र्ड 


९. छान्दोग्योपनिषत्‌ का सार । 

यह सत्‌ ही सृष्टि के पूर्-ें एक अद्वितीय था। सब णगत्‌ 
इसी का स्वरूप है। वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है । 
इस एक के जानने से सव का ज्ञान शो जाता है। जैसे सत्तिका 
सत्य: है, मत्तिका के काये घट-शराव आदि वाणी-मात्र होने से 
मिथ्या हैं। जैसे लोहा सत्य है. तलवार, चाकू आदि लोहे के 
कार्य कथन-मात्र होने से मिथ्या हैं और जैसे सुब्ण सत्य है, 
सुबणे के कटक-कुण्डल आदि कहने-मात्र होने से मिथ्या हैं | इसी 
प्रकार यह सत्-रूप आत्मा सत्य है ओर इस का काये नाम-रूप 
जगत्‌ कथन-सात्र होने से मिथ्या हे । 

सब सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता । विद्वान सुख 
के लिये इन्द्रियसंयमादि करते हैं । सुख को जानना चाहिये | सुख 
क्‍या है १ जो भूमा यानी महान्‌ हे, वह सुख है । अल्प में सुख 
नहीं हे, | भूमा ही सुख है । भूमा को जानना चाहिये । भूमा क्‍या 
है! जहां दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे 
फो नहीं जानता, वह भूमा है । जहां दूसरे को देखता है, दूसरे 
को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है । जो भुमा है वह 
अम्नत है और जो अल्प हे वह मत्ये था सृत्यु-ग्रस्त है । जो इस 
भूमा को जानता है, वह स्वराट्‌ होता है और सब लोकों में उस 
का काम-चार होता है । 

१० बृहदारण्यको पनिषत्‌ का सार | 


इस अक्षर परमेश्वर की आज्ञा में खथे और चन्द्रमा बर्तते हैं । 
इस अक्षर की आज्ञा में ख्ग और प्रथवी ठहरे हुए हैं | इस की 
आज्ञा में निमेष, मुहृते, दिन, रात, पक्ष मास, ऋतु और संबत्सर 
हैं । इस अक्षर की आज्ञा से गड्ा-यप्लुनादि नदियां हिमालय पर्वत 


[१८ ] पं+ रामकण आासौपा-समितरदत प्रस्ष | 
ध्ल्ट्य््ट््श 


से निरृठ कर पूर्ण दिशा को पहची हईं | इस अपर की जश्ा से 
दानी की मनुष्य प्रशंसा करते हैं । दवता अन्य प्रकार से भीते में 
समर्थ है तो भी मवमान क दिये हुए पुरोशाक्षादि को असमभता 
से प्रदण करते हैं और अपमादि पितर भ्राद्व में दिये हुए पदार्भो 
फ्ो छते हैं । मो इस अधर को जान फर इन फरता है, मन 
फरता है और तप फ़रता है, पह अनन्त फल पाता है । जो इस 
अधर को न ज्ञान कर इस लाफ् से मर कर झाता है, पह कृपम 
है और जो इस फो जान कर इस लोक से मर कर जाता हैं पद 
प्राप्मण है । यह अप्चर भरष्ट होकर ठ्र्टा है, मट्ठत होकर भोता 
है, अमव दोकर मन्‍्ता है, जविज्ञात हो कर भी पिद्लाता है, इस 
फे सित्रा अन्प द्रष्टा, भोवा, मन्‍्वा, विश्लाता नहीं है।हुस से 
समस्त अप्माष्ड ओत-ओोव ॥, रन्‍्तु में धुजझ्ादि के समान आरो- 
पित है । यह सश्चिदानन्द-स्मरूप परमेश्रर जानते और देखने 
योग्य है । अमण-मनन-निदिस्यासन रूप आराधना से ईश्वर 
सानने और देखने में आता है । इति परम । 





इति द्कषोपनिपत्सार-मापानुपाद । 


शाराय्धोतश्त र पद-गोविश्देव श्ुवी मता। 
इंच पनिषर्दा छाशे रलितः ख्यात्‌ लतो मुद्दे ॥ 


लौविस्च-मचनत 
कोणपुर । 
ता* २४-२९ ३८: 


गांविन्द 


नहहतगद्य-मनुष्यजस्मनः सार्थक्यम्‌ । [२९ ] 
ह्य्श्ग्ध्लः 
# 30 #$६ 
जे 
मनुष्यजन्सनः सार्थक्यम्‌ । 
अयि पाठका:, 


लोके मनुष्यजन्म दुलभम्‌ | पूवजन्मविदितशभद्ृत्यानामेवैप 
परिपाकः । पूर्वेजन्मजनित कर्मेवात्र कारणं बर्तते | तत्राप्यस्मिन्‌ 
जम्बूद्ीपवर्तिनि दृश्यमाने लोके ( भारतवर्ष ) जन्म विशिष्यते, 
यथा-विष्णुपु राणे -- 


अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महाम॒ने ! । 
यतो हि कर्मभूरेषा ततोडन्या मोगभूमयः ॥| 
कदाचिल्लभते जन्तुः मानुण्य पृण्प-सश्वयात्‌ । 


गायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागाः । 
श्त्यादयः | 


केचित्तु विवयास कमनसः, धनजनमदावलिपाः, गाईस्थ्य- 
भाखाहकाश्व सन्‍्तः, अती ग्राकूसश्वितपुण्यकर्मणि ऐहिक-जीवन- 
लीलां समाप्य यथागता निवर्तन्ते | अम्ये च भगवड्त्ति परायणा!, 


नि्टाः, निप्कार्म कमे कुर्वन्तोडभीप्सित पन्‍्थाने परिष्कृत्पे्ट 
साधयल्ति । तत्र भगवद्दाकय 4 -- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद् त्यक्तत्रा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमिवाम्मसा ॥ 


ब्रह्मणि परमेशवरे आधाय समर्प्य सह फलाभिलाप॑ त्यक्तवा 
ईव्वराथे भृत्य इव स्वाम्यथ स्वफलनिरपेक्षया करोमीत्य भिग्रायेण 
फर्माणि लोकिकानि वेदिकानि ह करोति यः लिप्यते न स पापेन 
पापपृण्यात्मकेन क्मणेति यावत्‌। यथा पद्मपत्रमपरि प्रश्चितेनासणसत 


(४० ] चं> गम फ्रण जासी पाससमिनसदश प्रस्‍्ण | 
ह्स्््फ्ट््ल 


न ठिप्पते तद्व मगवदर्पणबुद्धधानुठित फर्म युद्धि-शुद्धि-कतमेष 
स्पाव्‌। 
अन्पश्-- 
अनन्याबिन्तयन्तों मां ये जना पर्युपासते ! 
हेपां नित्पामियुक्तानां योगक्षेमम पद्माम्पहम्‌ ॥ 

निष्कामाः सम्पस्दर्शिनस्तु अन्‍्यो भेदशष्टिपिपयों न विफ्ते 
सेपां ते अनन्यः सर्वाद्देददर्मिन' सर्वमोगमिस्पृद्दा' अहम 
मगवान्‌ बासुद्द' सर्यात्मा न मइ॒णतिरिक्त फिज़िंदस्पी ति ज्ञात्वा 
सम्रेय प्रस्पस्च सदा पिन्तयन्तों मां नारायभारसत्वेन ये भना! 
साधमचघसमुष्टपसम्पञ्षा' संन्पासिन' परि सर्ववोध्मवब्छिन्नतया 
पश्यन्ति ते सदनन्यतया ऋृतकृस्पा एवेति छेपः, अग्रैकदर्शनिशठः 
नामत्यस्तनिष्कामानां छेपां स्पयमम्रयतमानानां कर योगधरेमी 
स्पातामिस्पत आए सेपां नित्यामियुक्तानां नित्यमनवरवमादरभ 
ब््पयान॑ ध्यापतानों दंहयाप्ामात्राथमप्यप्रयतमानानां योग 
जलू्धस्प ' ठाम॑, श्षेम॑ 'य रब्धस्य व्‌ परिर्थम, 'ब धरीर 
स्पित्प्थ योगय्ेममफामयमानानामपि वहामि प्रापयाम्पद्वमिति | 

सस्पनिष्ठा), धर्मोपध्रीषन , कृस्पपरापणा), परोपकारमेष 
जीपनोऐश्प॑ मन्पमानाः क्ैयल्यमपि मैप काह्न न्ति | तेपु केचित 
देश-सेवां धर्म-सेवां, समाय-सेवां, साद्वित्य-सेमाश् विद्घानी' 
कारक यापमन्ति, ते हु जरीवन्यक्ता एप । “ परोपफाराम सर्ता 
बिशूतय! ”? इति कबि-बचने चरितायें इवन्ति | एतदेव मलुष्य 
जन्मनः सा्भेक्यम ! 

प० भनसाराम हार्मा शास्त्री, 
सेस्कताध्पापक श्री उम्मेद स्कूठ, मोषपुर 





| 


नदी पद्चये-पाथता | क [११ | 
ह्य्स्ब्फ्टि््2 


॥ श्रीगणेशाय नम*' ॥ 
कक ही 
हन्दा-गद्य । 
प्राथना । 
जगदीश ! विभो ! जगपाल ! प्रभो!, विनती जनकी मनमें धरिये। 
शरणागत की ग्रतिपाल करो, सब ताय हरो करुणा करिये |) १ ॥ 
तुम ही जग की रचना करते, तुम ही जग के प्रतिपालक हो | 
तुमही जग के लय को करते, तुम ही जग के अघ को हरिये ॥२॥ 
तुम नाथ सदा सब दीनन के, दुख दूर करो सुख को भरिये । 
अति दुगण से भरपूर सभी, करुणाकर ! नाथ ! कृपा करिये ॥ ३ ॥ 
तुम चेतन के चित-रूप तुम्हीं, तुम ग्राणन के परिचालक हो | 
तुम इन्द्रिय-मानस-प्रेरक हो, तुम ही जन की सव-भी हरिये ॥ ४ ॥ 
जब गभ पड़े यह जीव हरे !, तब दूध करो जननी-थन में । 
अब बाहिर जीव रहें जग में, उनकी म्रतिपाल न क्यों करिये १ ॥५॥ 
जगदेव ! दयाघन ! अञ करूं, अज ! गोविंद? की विनती सुनिये | 
कर जोड पड़ूं पद पछुज पै, शरणांगतरक्षक ! उद्धरिये ॥ ६ ॥ 
प्राथना । 
हे हरे ! हर पाप तन के, वचन के मन कर्म के। 
शुद्ध अन्त/करण करके, ज्ञान निर्मेल दीजिंय ॥१॥ 
ज्ञान से हो प्रेम हरि में, प्रेम) से हरि-सजन हो। 
भजन से हो भक्ति हरि में, शरण निज में लीजिये ॥ २॥ 
जो रटें शुचि नाम हरि का, ध्यान में भरपूर हो। 
दूर कर सारे अधों को, मुक्ति उनको दीजिये ॥३॥ 
नाम अघपहर है तुम्हाग, निगम आगम छझच्नरें| 
आप से भी नाम बढ कर, उक्ति सार्थक कीजिये ॥ ४8 ॥ 
दूर कर पापाचरण को, प्रेम मन उपजाहये | 
मुक्ति चाहे नहीं गोविंड”, भक्ति मुझ को दीजिये॥ ५॥ 


किशन मलन 


आए बच 


(8२ ) प॑० रामकर्ण आलोपा अंभिसरइन प्र 
ह्ट्य्य्ह्् 


पाधना । 

भगयन्‌ ! यह नम्न बिनती, कर जोड़ के सुनाता । 

अग में नहीं इमारा, आता जनक ने माता ॥ है ॥ 
सब छ्वाये के समे हैं, स्त्री पुत्र मित्र सारे | 

कोई नहीं इमारा, परछोक में छुन्त्राता ॥ २ ॥ 
अप-पुष्ञ स मरा ईं, नित पाप द्की काता। 

अब प्लीघ्र दो सहारा, हरि-मक्ति क्र कप्रावा ॥ ३ |! 
काणी न अभ ! निहारो, अपना विरुद वियारो | 

इस दास फ्ो ठब्ारो, छश्न मन्‍्प-जनक नाता ॥ ४॥। 
मस्क्ा युरा ई सैसा, सहिं आप से छिपा है| 

पद कभ्ज में पड़ा हूं, सुघ लेह परम -दाता ॥ ५ ॥| 
तरे पिना एमारी, कोई नहीं १ सुनता । 

किस से फहू ६ मगवत्‌ !, सपर विश्व फ॑ विधभाता ॥ ६ ॥! 
भ्रग में छुपूत शोते, पर नहीं इ-ताव दखा । 

बन 'परण-परण घेरा, “गोपिंद” नाम गाता ॥७॥ 





आरती । 

अप गोविद ! इरे !, प्रद्ध ! भय गोपेन्द | इए | ॥ रेर ॥ 
असरुख अगोचर अधर, अस्यूतत अपह्ारी | 

अनप भनन्‍्त अनुत्तम, जब अणु जबिकारी ॥ १ ॥ जय० 
हप्मा पिप्णु मद्ेश्वर, सीन रूप घारी | 

कर्ता मर्ता धो, प्रद्र सब संदारी ॥२॥ शय० 
सत चित आर्नेद रूपी, निविल विश्वप्राता 

निर्मुय सगुण झनामप, ऋरुणामय घाता ॥ है | जय० 
प्रश्ष अफर्ता कर्ता, साथी सुखक्ारी । 

सत्य सनातन समंग, जफुठ कल्तापारी॥ ४ ॥ संय- 


हिन्दीपच्चर-आर ती । [ १४३ ) 
घ्ड्ल्््क्ट्द्ध्व 


राम कृष्ण नरहरि नर, नारायण स्वामी । 

मृत अमृत निरज्जन, जग अन्‍्तरयामी | ५॥ जय० 
गो-गोपी-जन-चछभ, त्रज-जन-सुख-दानी । 

नन्द-यशोदा-मन-हर, प्रिय राधा रानी ॥ 5 ॥ जय० 
हम सब दीन हीन जन, विनय श्रवण कीजे । 

'गोविंद' मांगे वर यह, चरण-शरण दीजे ॥ ७ ॥ जय० 


आरती । 
जय जगदीश ! हरे !, प्रशुु, जय जगदीश ; हरे [ 


मायातीत महेश्वर , सन-बच-शुद्धि परे ।| जय जगदीश हरे ॥ टेर॥ 
आदि अनादि अगोचर, अविचल अविनाशी । 

अतुल अनन्त अनामय, अमित-शक्ति-राशी ॥ जय० ॥ १॥। 
अमल अकल अज अक्षर, अव्यय अधिकारी । 
सत-चित-सुखमय सुन्दर, शिव सत्ताधारी ॥ जय० ॥ २॥ 
विधि हरि शक्कर गणपति, सये शक्ति रूपा। 

विश्व चराचर तुम ही, तुम ही विश्वभूषा || जय० ॥ ३॥ 
माता पिता पितामह, स्वामी सुहद भर्ता । 

विश्लोत्पादक पालक, रक्षक संहर्ता ॥ जय० ॥ ४॥ 
साक्षी शरण सखा प्रिय, प्रियतम पू्ण प्रभो !। 

केवल काल कला-निधि कालातीत विभो ॥ जय० ॥ ५॥ 
रास कृष्ण करुणामय, पग्रेमास्ृत-सागर । _ 

मनमोहन सुरलीधर, नित-नव नट-नागर ॥ जय० ॥ ६॥ 
सब-विध-हीन मलिन-मति, हम अति पातकि-जन । 

प्रश्ु-पद-विय्युल्ल अभागी, कलि-कलछुषित तन मन ॥ जय० || ७॥ 
“गोविंद” पतित-उधारण, पावन सबहि करो ।| 

अपना विरुद विचारो, आवागमन्त हरो ॥ जय० || ८॥ 


जे ++ 


॥#०, आआके७ 


[8४५] पै+ शामकण आसोपा अमिशल्दम-अन्च 
स्ह्य्ग्र्ध््् 
॥ भीराभेश्याप रुमर 
क्ुष्ण-राम-अवतार-समता । 


कृष्णयन्द वजघन्द को गोपीषछ्षम अयाम ) 

लीला-पृस्पोक्तम परम, ' गोविंद ? फ़रे प्रयाम ॥ १३ 
लत्त्मण दक्षिण में ठसे, सोइ जानकी वाम | 

सम्ुख ठाड़े मास्सी “गोविंद ? वन्दे राम॥ २॥ 
कृष्ण पछारे कस को, राम इने दक्षशीश्ञ ! 

लिप उबार झुननी-जनदा धीय कोप्नताधीघ्न ॥ रे ॥ 
कृष्ण उधारे नुग रृपति, राम अदृल्या नार । 

दोनों दीनदयार को, प्रनमों पर इजह॥ ४ 
इच्ध-घनुप को कृष्ण ने, मद्दाद्‌व-घनु राम | 

पोढे दोनों देपने, दव-घनुप पनश्याम ॥५॥) 
कृप्स परी भीरुक्मिणी, सीय स्थयम्बर राम | 

दोनों सक्ष्मीरूप थीं, प्रिश्ववन में अभिराम ॥ ६॥। 
कृप्स ग्पास गोछोक्त में, प्रश राम साकेस । 

छाये न्नन निम खोफ़ में, दोनों रुंपानिकत ॥ ७ 
मित्र सुदामा शृप्प छा, राम मित्र सुग्रीव। 

फिपे निशछ सुरेश ने द्‌ घन शन सुख सीब ॥ < ॥ 
शुरु सांदीपनि कृप्म के. कोशिफ: गुरु रघुनाथ | 

मरा पृत्र छाक़र दिया, रक्ष इते ना साथ ॥ ९ | 
रैदिमेयर थे रृप्प के, सस्मल के भीराम ! 

बेष देव प्रगगो तमी, आता रूप छठाम ॥ १० ॥ 
कृष्प राम प्रधुस्त पुनि सह अनिर्द विभार ! 

राम-ठछन-मरवाजरिश्नश चतु्भ्यूद अबतार ॥ ११ ॥! 
१ विश्वामित्र २ मन्‍देवजी ३ श्रम । 





हिस्दी पथ्-कृष्ण-राम-अशखतार-समता । [३५ ) 
ह्ख्ल्किट्ड<्स 


कृष्ण ज्ञान अजुन दिया, भगवद्णीता जान। 

राम-ज्ञान लक्ष्मण सुना, रामगीत पहचान ॥ १२॥ 
गोवर्धन तीरथ रचा, धारण कर नेंदलाल | 

रामेश्वर की स्थापना, करी राम नरपाल ॥ १३॥। 
जनकराज श्रुतदेव से, मिले कृष्ण बलराम । 

भरद्वाज अरु घटन! के, दश किये श्रीराम ॥ १४ ॥ 
कृष्ण पछाड़ी पूतना, हनी ताडका राम | 

दुष्ट श्ली को दण्ड दे. दिया अधम निज धाम ॥ १५॥। 
कृष्ण तजी मथुरा पुरी, राम अयोध्या जान | 

गये द्वारका लड्डू को, निज मर्यादा मान ॥ १६॥ 
यम्नुनानिग्रह कृष्ण कर, सागर-निग्रह राम | 

यमुना को निर्विष करी, सिन्धु छुखा किय नाम ॥ १७॥ 
गिरिधारी गिरि धार कर, सिन्धु-सेतु कर राम | 

कृष्ण राम अवतार ले, किया अलोकिक कांम ॥ १८ ॥ 
कृष्ण हरे सद इन्द्र का परशुराम-मद राम । 


किया गर्वं-गश्नन स्वभ्रू, तीन लोक सुख घाम॥ १९॥ 
उग्रसेन सहदेव? को, राज्य दिये श्रीकृष्ण । 

दे सुग्रीव विभीपर्णाह, राघव किये वित॒प्ण ॥| २० ॥ 
सहा चिरह श्रोकृष्ण ने. गोपीजन अभिराम । 


ठप्णा कनक-कुरह्ू रे कर, जनक-नन्दिनी राम ॥ २१ ॥ 
कृष्ण तजे वसुदेव को, मात देवकी साथ | 


कोशल्या दशरथ तजे, रघुपति कोशलनाथ ॥ २२ ॥ 
किया ग्रेम श्रीकृष्ण ने, ग्वाल-बाल के साथ | 


करी मित्रता रामने, केबट का गह हाथ ॥ २३ | 


१ अगस्त्य २ जरामन्ध का पुत्र ३ सुबर्ण मृग | 


१ २ प्रजक जी 


(१६ ] चै० शामके आसोपा असिमादत-्जाच 
स्ड्क्ध्ड 


कृष्ण दही काप्नी-पुरी, उड्भा रापन जान । 

फर विनाध् निज प्न्नु का, राखी पत मगबान | २४॥| 
उद्धव से भीकृष्म के, रघुपति के हनुमान | 

अनुचर आज्ञा-प्रिर-भरन, बृद्धिमान बछबान | २५ ॥। 
कृष्णराम-समता लिये, रचा पचीसी-इन्‍्द । 

कृप्म-राम अपंण किया, मक्ति सद्दित गोल्विद! ॥ २५ ॥| 


पण्डितजी का हिन्दी अनुराग | 


(१) 
दिन्दी में अब रामकर्ण-युध की जो लेखनी है चसी, 
औमबू-मागगतालुबाद फरते भी सो न किश्थित खली | 
शीमक्षस्तुति में व वेद-नुति में कैसा सम्नत्त्प है, 
हिन्दी फे अनुषाद की सरलता फ्रा एफ आदुझे है ॥ 





(२) 
थीड्रायें अब ती अनेद्ध तुलमी-रामापण-ग्न्प दी-- 
पाते हैं, पर आपकी प्रयम थी दिग-दर्शिनों पन्‍्य फ्री | 
भ्रीमन्‌ ! कास्यप्रफपप् को स्फुट किया हारा खमापार्ग क, 
मानी सर्पप्रकान् में कर दिये आतोक गूरार्थ के ॥ 
(३) 
% है रामफर्शक ! द्विरफफ़ ! मारवाहो-- 
__ टदुद्दी-छलो प्रधमन' तुमन उपही। 
9 * शम#ूणा ? माम से द। रेफ द्वागे के कारए पस्‍्तुत में इिशफ्र (अम0 
का झातप ?िम्स्छात हुए रधमाविर प्रधम द्वार्मो मापाशों के अनुराग 
दा अरकर प्रकट कर तोसरही दि ही सादा क अनुराग का ब!झ१ धर 
से बदाम दिपा गया है । करी, प्रियंगु ऋयोर भाहस्दी समपानुसार हम 
फिणा करती हैं । हणर | 
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[३७ ] 
"शुण्गाण 
पा बीच संस्कृत-प्रियंगु-लता सम्हाली, 
हिन्दी-बसन्ततिलका पर प्रीति पाली ॥ 
पण्डित नित्यानन्द शर्मा शास्त्री 


आशुकवि-कविराज, जोधपुर । 





हटठी-हमीर । * 
दो हा-- 
श्री करणी' अरु सरसती, दो युक्ती वरदान । 


करूँ राव हम्मीर का, विधि युत युद्ध बखान ॥ १॥। 
हुआ भूप हिन्दवान में. वीर धीर चहुँवान | 

कीरति सच्ची की कथा, जाहिर हुई जहान ॥ २॥ 
महावीर हम्मीर जब, राजन रणथम्भोर* । 

शक चहूँ दिशि शन्रुगन जालिम द्वँ कमजोर ॥ ३ ॥ 
ता दिन दिल्ली तख्त पे, दिप अलाउद्दीन | 


करी यवन तिह काल में, दुनिया की वेदीन ॥ ४ ॥ 
बली भूप हिन्दवान के, मान गये हिय हार । 


वीर हम्मीर विरुद्ध हैं, तमकि गद्दी तलवार ॥ ५ || 
कतित्त- 
चादशाह जालिम अलाउद्दीन खिलजी था, 


बणा दिया जुलमों का डड्डा! एक आन में | 
मारे गये कितने ही वेगुनाह बिचारे नर, 


हिन्दुन की चोटी काटी गई हिन्दुवान में ॥ 


१-वीकानेर राज्य के देशनोक ग्राम में प्रसिद्ध देवी | 


[ एड ] प॑० गामकण जासौपा-अमितत्दन प्रस्थ] 
घ्््श्क्ट 


देष-घमं का न फ्हीं दिखता सहारा था ने, 

प्ठा लगा गरढ्दे बड़े घरन की एपान में। 
* ज्ञोगीदान ? आरयों करा गया या समस्त जो 

भह्ां देखो तद्ां दाइ्कार था जहान में ॥ ६ ॥ 
यवन अनी की सुनि घाफ भूप मारत फे 

आग्त है देक्ष छोड़ी दर माग जाते ये | 
जह्टां वहीं उपद्रपी देत थे महान दु'ख, 

दीन दुखी इिन्दुओं फ्रा माल घट खावे थे ॥ 
पचे पलदल # ज्यों प्रमा-दस कांपये थे, 

प्रृछ्मुण्ड ससछले इलचल मचाते थे । 
घर्म छांडि ओलों बनजाते ना विधर्मी वोलों, 

आतताई तुरकों से भ्राण नहीं पाते थे || ७॥ 
एक धार बादशाह सअ के प्षिक्यर गया, 

साभ में द्वी इरम अमीर छोग सारे थे । 
खेल्ता था सूगया सृग॑न्द्रे ज्यों जरण्प मांहि, 

शायुप्र समस्त निज अक्ल पे सम्दारे थे ॥ 
कई भमीर दीर तकि मारते अद्दरी पर, 

कोई धमपेर छेर श्रीध् पै उपारे थे | 
मानों पशु श्ाति नर ज्ञाति के प्रगंट पहां, 

बने ठौर ठौर मछ-युद्ध क अखारे ये | ८॥ 
बादझाह साथ में ही बेगम मैंगोलिया' थी, 

तादि रूप आग॑ मप्सराएँ ध्रमाती पी । 
ऐसी सुन्दरी क॑ पाप परी परी रहती थी, 

रप्ती बिना रवी दोय ह्वामिर रहती थी ॥ 
सृगया निरासी खेली थी सृगत्मेबनी वो, 
१-मंगाष्लिया देश के माप्त से प्रसिद्ध मंगोछिया बगम । 





हिन्दी-गध्य-हटठी-दम्मी र | [३९ ) 
ह्ट्््क्ध्ट्ड 


एक वार ही में दो शिकार मार जाती थी। 
जन्तु छोट पोट होत आयुध की चोट उते, 
इते मैन बान तें सुजान वेध जाती थी ॥। ९.) 
हुआ एक शाह था शिकार बीबी साहिबा का, 
होके वेकरार लगा नारि फो निरखने। 
चक्षु है चकोर लगे चन्द्रमुखी ओर तब, 
बांधि एक टोर तुले प्रेम को परखने | 
निज नारि मान हारिणी को रुखि रति-नाह, 


मारे पृष्प-धान अड्भ लूमिंगे फरक ने | 
मार की अपार मार धीरज्ञ बिसारि हारि, 


सुकुमारि नारि लगी छतियां धरकने ॥ १० ॥ 
यार से मिलन काज़ नाएि वो तयार हुई, 


लाज को घिडारी तुली जार कमे करने । 
तजि के सहेली द्वै अकेली चली जह्जल में. 


केलि करने की चाह पवित्त लगी धरने 
इतने में आशिक अचानक ही पास आय, 


मन्‍्द मुसकाय काम पीर लगा हरने ॥ 
सानतों सुझुतान की सकेली हुई सम्पत्ति को, 


पाय अनायास मीर थैली रूगा भरने ॥ १११ 
विश्व में विख्यात यह होनहार होके रहे, 


रोके नहीं रुके काह देत्य देव नर के। 
आगया संयोगवश वहां पे सिपाही एक, 


देख हुआ दुखित अचम्भा खूब करके ॥ 


१-इत्तिहासों में इसका नाम मेहम शाह लिखा ह| कहीं कहीं मोर 
मंगल भी लिखा है ' 


[४७ | प॑० शामकर्ण भालोपा मभिनत्दन-प्ररष 
ध्ध्च्ग्ध्य् 


पीछे लौट पड़ा यो अन्याय छखि दबे पांव, 

पोल ना पचन पुँट पीके ज्यों जइर के ! 
मैइम की दीठ ज्यों ही पड़ी सन्‍्तरी की पीठ 

बीबो छिटकाय कर शाह मगा दरके || १२॥ 
यद्टां सन्‍्दरी ने आय लाय यो लगाय दई, 

सुनि सुल्तान लगा हुद्ध हो कड़कने | 
भानों ज्याल झड़ने लगी थी छाल आंखिन सें, 

स्योरियां चढ़ी थी होठ गे थे फड़कने ॥ 
सेनापतियों के एफ साथ गये तोते एख 

मूँफ़ मग्रे सारे लगी छतियां घढ़फने । 
पोछा यमराज की ज्यों करक आमाम पीर, 

कहां वह मेइम हे ? मार ! छगा बकने ॥१३॥ 
भ्टी घ्राइ साइब के शेन्न सब इपा हुए 

रहा ना ठिकाने चित्त स्प्रे पडे प्राण के ! 
कहां जावे, कद फरै, मन में पिचार आदे 

फैसे कया बचें जान हुए टके जष्पान के ॥| 
यासीर में आागया विचार एक जि मोडि, 

रएना न यहां मठा भागा यद् मान के । 
पक्का प्रणघारी है श्मीर भूष भारत में, 

शरण गद्दे की साज राखे दीन चान फे || १४॥ 
सँँखबार धेर की ज्यों बादघाई बोठ्या था, 

सादि सुनि बेगम के गम का न पार था | 
हरम जहाल पड़ी प्लोफ पाराबार बीच, 

क्ैयट भी छोड़ि भगा कोई न आपार था |) 
“ सत बार हे घिकार ऐसे नीच कार पर, 

बार बार बोबो फो यद आता विचार था| 


हदिश्शी-गध-हटी-हमीर | [४१] 
ह्ह्ट्ब्क्ट्् 
जो पे आज खुदा जान बचाये तो छाख पाये, 
खतर्नाक खांविद का खोफ वेशुमार था॥ १५ | 
बेगम फो देखते ही बादशाह पूछता हे 
बता मुझे इसी वक्त जो भी कुछ वात थी । 
सुनते ही सननाटा छा गया शरीर मांहि, 
आंखों प॑ अन्धेरी छाई मानो काल-रात थी ॥ 
कांपती जबान से बयान किया हे हजुर, 
पुरनूर ! इस में तो मेरी ना बसात थी। 
मारो भल छोड़ो यह चेरी तव चाकर है, 
दासी पर ' मेहम ? की अनुचित घात थी ॥१६॥ 
ध्यान देय बीवी का बयान सुनि पातशाह, 
धुनि निन्न शीश कहा तू तो वेकस्नर है । 
साफ साफ कहने पर माफ किया आज् सुझे, 
जानता हूँ में भी पाक साफ तू जरूर है ॥ 
सुभट सिपाही सुनो जुल्म और ज्यादती से, 
मैहम ने वदी कर दई भरपूर है। 
होवे जिस हालत में इसी वक्त हाजिर हो, 
देखें वह जाता अब कितनीक दूर है ॥ १७॥ 
दोहा- 
सोचा मभैहम शाह ने, आश्रय है नहिं और | 
चुपके चुपके चोर ज्यों, भागा रणथम्भोर ॥ १८ ॥ 
कवित्त- 
बार बार द्वार पर दीन है पुकार करी, 


३ शगण गही हे मे हमीर हमगीर की । 
भें तो हूँ अनाथ अरु आप हैं अनाथ - नाथ, 


दीजै समर साथ कही कथा तकसीर की | 


[ श्श ] द७ रामकर्ण आलोपा अमिनस्दम-प्रश्व 
ह्ह््व्क्ह्य्ड 


आप के पैर धत्ते अन्य है सद्दार नहीं, 

हारा हिय द्ेरि गदइ पात है अखीर की । 
गरीबनपाज महाराज सिरताम आम, 

छात्र आपड़ो है अर मेरे या परीर करी ॥ १९ ॥ 
शाह की पुकार सुनि पीर थो हमीर भूप, 

ब्रोला घरि घीर अरे कायर मयों क्ंपवा 
ब्यात रहे ठुप्ते मेरे पघन प्रमाण यई 

जापैगा अरूर हुए जीदन एप जाबवा ॥ 
मेरे छछ दूगे में घूसे के प्राद याद रो, 

हिम्मत हैं फ्रिसकी जो पाे फ़िर मी पता ! 
जो पै घढ़ि आपैगा अछाउरोन बादघाइ, 

पावैगा न छुप्ते खाप बागैगा पह खता ॥ २० ॥ 
मृल॒जिम मैहम की करते सिपादी स्तोभ, 

भांच ठिपा शाह हे इमीर की ध्रण में । 
याद रो बीर सईपान आगे कीई पड, 

प्जिस न प्राप्त कर सके जि रण में ॥ 
कई रहे बार बार भारत में बीर छोग, 

पहराम से भी बढ़ गया मे तो प्रण में । 
ध्ाइ का पहाँ से यारो ! ससम्मव हाथ 

पारभ भी मात यहां अ्रतिज्ञा-करम में ॥ २१ ॥ 

छप्पय 
कटिन सम्प्त कर फ्राम, जीवना नूप इमीर से | 
छौट गये वह झुमट, शोप मन में अभोर से॥ा 
बादक्षाइ से साय, कड्दी सब सत्य कहानी । 
सुन कर यह सुछतान पत्र सिखिने की ठनी॥। 
५५ दे पत्र कहा नियम इस से, कइला पह नरनाइ की । 

हि प 


हिन्दी- गद्य--हठी-हमीर ।_ * *: [ ४३ ] 
ध्य््ब्ध्ड्र्ः 

भेन दो वहुत जल्दी यहां, मुजरिम मेहम शाह की ॥२२॥ 
दोरि गया चह दूत, पत्र ले रणत-मेंवर को | 

दुगे-द्वार पर पहुँचि, इतला दी अन्दर को॥ 
यह सुनि राउ हमीर, बुलाया दूत पास में । 

कहा उसे, कह खबर, खोल कर आम-खास में || 

पढ़ दिया खुलासा पत्र का, चर कहता समाचार को | 

म्हाराज भेजिये साथ मम, जल्दी मेहम जार को ॥२श॥ 
सुनिये दृत सुज्ञान, ध्यान दे मेरी बातें । 

मिले न मैहम शाह, घालिये कितनी घातें॥ 
जो आया मम शरण, जान करके प्रणधारी । 

क्यों कर भेजों उसे, अलाउद्दीन अगारी॥ 
समझाय कहो सुलतान से, प्रण है यही हमीर का | 

जो शरणागत हित जाय तो, सोच न तनिंक शरीर का ॥२४॥ 
ज्यों ही सुना जवाब, भूप हम्मीर सुभट का । 

एक मिनिट भी और, दूत सिंह ठोर न अटका ॥ 
क्रिया कुच तत्काल, दाल गलतो नहिं देखी ) 

दिलछी पहुँचा दोरि, मिलो मिट्टी में शेखी ॥ 
करके सलाम बादशाह को, समाचार चर ने कहा | 

उस समय अलाउद्दीन का, चित्त ठिकाने नाहिं रहा ॥२ण।॥। 
काके अति ही ऋष, कर दिल्लोपति कब्का। 

कितनी सी हे रात, और कितना सा तड़का ॥ 
जो चाहूँ तो उसे. कैद कर यहां बुलाएँ 

अथवा रणथम्भोर, तोरि रज मांहि मिलाएऊँ।॥ 
कहि बात बडी लघु बदन से, करता व्यर्थ गरूर है | 


मम अग्र राउ हम्मीर का, कहिये क्‍या मकद्र है || २६ ॥ 
एक दफा फिर उसे, दृत जाकर समझा दो। 


[शा] पं० रामकर्ण प्रसोणा अमिनर्दस- अधि 
छ्स्ह्ब्ध्ड् 


मरता क्यों विन मोत, छाइ! दिछी मिजयादों ॥ 
ऋरष अप्रि में कूदि, जलें ज्यों दिन्द्‌ राजा | 

क्यों जरा उस सरद परण दिलछी की आना |! 
भो देख इमारा दब दबा, हिन्दू हुए अधीन ई | 

वो ताकत कया इम्मीर की, नाम अलाउद्रीन है॥ २७३) 
शया दुबारा दूत हुफम छे नृप इमीर पै, 

कही जगानी क्रपा, अखिल-हिन्दुबान-पीर पै ॥ 
पाने कासिदर की बात, मयन नरनाइ उकारे। 

अकता हे पतथाई, प्रथा ही बिना विभारे।| 
ओ एफ बार तो र्यूठ मी, आतै तो उससे ठ्दँं | 

मरजायें मछे ही युद्ध में, (पर) पांव नहीं पीछे पईँ ॥९4। 
सब्े ध्रप्री सुमठ, जान पर मरते आये। 

इम भी घो हैं उसी, पीर जाती के जापे ॥ 
प्राण भले ही सार्य, बंधन नई जाने देंग ! 

छड्टन से दिठ खो युद्ध में लोहा ठेंगे॥ 
जा कट्टो मवाउशोन से, छड़ने को प्यार हैं । 

ह दूत! राठ इम्मीर को, यह अन्तिम सझकार हे ॥२९॥ 
ऐसा उत्तर पाय, घर हुआ रफ्कचफर | 

किया ईच दर ऊूँच, स्यान दिल्ली दिध्ि घर कर || 
झाय करी सब जरज, बाद जो कुछ थी बरती | 

कही पना कर का, अस्मठशोेन अलरती॥ 
चईबान दमीर इजर से, सपने को एस्पार है ! 

उस प्लतरिम मैहम घ्ाइ को, देने से इनकार है | ३० ॥ 
सुनी दूत के साथ, दबाव यद बादझाई ने | 

__ छोचन कई छात कहा झट प्रइनशाइ ने! ने 
१-मैहम शाह २ पत्र पहुचासे बाछा दूत [ 





[४५ )] 


हिन्दी-गंच्य-हटठी-हम्मोर | 
ह्््न्क्ट्य््डः 


करो फौज का केँच, एक दम नृप चौहान पे । 
देखे क्यों कर मरै, राउ हम्मीर आन पे ॥ 
भिड बादशाह से विजय का, उसकी खाम खयाल है। 
है क्या मजाल हम्मीर की, कर में जब करवाल है ॥३१॥ 


छन्द पद्धरी ( पज्ञटिका ) 


सेनापति सुनके हुकम शाह । निज्न चमू ओर फेरी निगाह ।॥ 
करि चादशाह से झट सलाम । चल पड़े तयारी हित तमाम ॥३श॥ 
चुलवाकर अपने सुभट पास । दे दिया हुकम फिर आम खास | 
सुनि दौड चड़े म्हावत मदान्ध | आन्ञानुबाहु अरु अन्ध-कन्ध ॥३३ 
खोले डगवेडिग से मतड़' । ढंग पील देख हुई वृद्धि तड्ज । 
उत्तड़ देह परसत अकाश | मनु बैठे बादल भूमि पास ॥ ३४ ॥ 
फुफकारत सुंडन से फुहार | वारिद मनु फैंकत वारि-धार ॥ 
उत्तद़ काम आवत मतक्ञ | मनु चले नील गिरि भरि उमद्ग़ ॥३०॥ 
गण्डस्थल ऊपर अ्मत मौर । मद धार चुवत है दुहुन ओर | 
मनु असित कमल मधु छेन कान । भौरे मेंडराते कर अवाज ॥३६॥ 
सब जेवर सज्ि प्रत्येक अड़ । म्हावत तयार फीने मतड़ 

साईस चले करने तयार | तीखे अत्यन्त चश्वल तुखार ॥ ३७॥ 
खूँदत जमीन खोलत तुरड्र । केई कुमेत केई सुरक्ष । 

सुन्दर सुडोल आक्ृति उदार | जिन पीठ चढ़े जगी जुझार ॥३८॥ 
घमसान हेत घोटक सजंत । तिन देख देख कायर कपत |॥ 


रथ आदि अनेकन यान साजि। मगरूर यवन चल पड़े गाजि॥३९॥ 
योद्धा अनेक होकर सवार । ले नाम मुहम्मद बार बार ॥ 


हथियार अड्डज पे धरि अनेक । रिपुगन हनने की करें टेक ॥४०। 
तथ्यार देख निज सेन शाह* ।कर दिया कूँच उर घरि उछाह | 


१-बादशाह । 


(४६ प पं» रामकश आरशोपा-ममिगत्दल अस्च) 
ह्य्स्ग्ध्ट्ड 


मानहु सदर नि्र छोरि पाज | चठ पढ़ा बोरिये भूमि काजा।३!॥ 
चोहा- 
झादइ! अत्यउरीन मे रटके रम्व रह्दीम | 
फ्री त्यारी कटफ की, गेमन हेतु गनीम॥ ४२॥) 
होज सहित पातशाह ने, घेरा रमपम्मोर | 
दोन छगा दुई और से, पमासान रण पोर ॥ ४३॥। 
छन्द सोशीवास 
हुआ दुईं ओर से पम्मसान | गये चढ़ि गिद्ध कई मसमान ॥| 
डगाषत मीर कई ताकि सीर । परे कटि शीश लरें इमगीर ॥४श॥ 
लगे घुरदीउ़न दै घुकदौड़ । न माषत भले भाँशि मरोह़ ॥ 
छिये भट इधन में प्रमपेर । फिड़ामतर धष्टन को भू फर ॥४५॥ 
मिड दुई भोरन तें सट सागि | सह़ें कसि कम्मर अम्मर छागि॥ 
सनों एन पाथस के पदराय। रुगावत टफ़र सम्युख आय ॥४६॥ 
विराछुत श्रप्ठन पै तसवार । करें भट झृत्रिय बार अपार ॥ 
गिरें रटि शेवन के रण प्रप्ड | पौ जतु खेत मतीरन एष्ड ॥४७॥ 
अली करते कई सेसन भार । हृवे ततकाल ध्रीरन पार || 
बडे दृईं ओरन थोणित घार । मो मई छुँफ़म-कुम्मन वारा।एद। 
हके रजपूत अनेक इझ्नार | दई रण भीरन मार अपार ॥ 
मंगे बहु फायर प्रात बचाय । मिली क्षम ध्षत्रिन फो प्ृतकायाएणा 
दोहा- 
फरई भीर पायछ हुए, युद्ध मांदि लिए फ्राठ । 
करता सखि निम्र कटक को, हुए यबम बेइाठ ॥ ५० | 
क्षात्रिय मठ श्ध्ुन करक, कार गये गढ़ मांहि। 
भूपति घुमि निज विजय को, अक् बड़ उम्गाहि ॥५१॥ 
(-बादशाद २-इद पेद से तंग करवा | 


हल्दी-गद्य-हटी-ह स्मी र । शत [ ४७ ] 
घ्श््क्ट््््ल 


हार अलाउद्दीन के, सालत हिये हमेश । 

सोचे मन्त में हर समय, काटी नाक नरेश ॥ ५२॥ 
लज्ञित हो पतशाह ने, दिल्ली भेजा दूत | 

कहा उसे कहना वहां, भेजो अनी अकूंत ॥ ५३ ॥ 
सेनापति सुनि दृत से, शोक जनक समचार | 

चुनि चुनि शेख पठान की, भेजी फोज अपार ॥५४॥ 
ले अतुलित दल लार में, ट्वितिय वार पतशाह | 

हुआ तयार हमीर पैं, पकड़न मेहम शाह ॥ ५० ॥ 
घेरा रणथम्भोर को, फोज यवन चहेँ फेर ॥ 

सुरपति मानहूँ सज चला, त्रज बोरन की बेर ॥५६॥ 
तीन वर्ष लॉ तेंह रहा, महा घोर घमसान । 

मुर-नारिन के तिह समय, घर होगये विमान ॥५७॥ 
किये उपाय अनेक ही, तोड़न दुग-द्वाल | 

पे हमीर दढ दुग प, गली न बिलकुल दाल ॥५८॥ 
आखिर में पृतशाह ने, चली घणित बद चाल | 

फोड़ा न्ृप का कोप-पति, देय घूंस का माल॥ ५९ || 
लालच में आकर निलज, भण्डारी बद जात | . 

भोनन वस्तु छुपाय कर, किया स्वामि पे घात ॥६०॥ 
मालम हुआ हमीर को, क्रूर-भण्डारी-काम | 

किया ऋृतन्नी कुटिल का, तिंह छिन काम तमाम।॥।5१॥ 
असन वस्तु की लखि कमी, मन में किया विचार | 

द्वार खोल रिपु से लें, होय जीत कै हार ॥ ६२ ॥ 
किये इकहे कोट में, शरवीर सरदार। 

करि सलाह यह ते किया, लड़ मरने में सार ॥६३॥ 

करके जो मरें, कर में ले करवाल। 

यहां अमर कीरति हुवै, वहां वरें सुर-बाल | ६३॥ 


[४२४] पं० रामकर्ण आसोपा अमितस्दत- मा 
घ्स्ट्ग्रड्द् 


छष्पग्न 
आम खास से उठे, भूप रणवास सिघारा । 

उप आगम सखि नारि, टृठसि निम्न पीव झुद्टारा ॥| 
मैन छाल रह निरखि, पैन घोली पिझ-मैनी । 

फड्ो पीव किंद क्ाज, बदन आकृति दुख-देनी ॥| 
समझाय कहो ध्रप्त से सपदि, जो मी कुछ समचार है । 

कया फोई मैडम प्लाइ का, चित में उठा विचार है॥ $६५॥ 
पतनी का सुनि प्रश्ष बचन घोले नरपति ने । 

मैहम है निश्चिन्त प्राम मम तन में जितने || 
जान गये के पाद बादइपश्ला कुछ मी फर दे । 

भैइम फ्रो रण मारि मर ही किला पोर दे |! 
है पीरअसवनी मम प्रिया जाज बात कुछ और है ! 

करदूत भप्डारी याद करि हिय में उर्डें शिछोर है॥ ९६॥ 
अंक पड़ो नुप-नारि मीचपन छुनि मध्डारी ) 

हा हा | पिषि गति हुई हसेश्ला धाम दिद्ारी ॥| 
ओ करत॑ निम्न प्राण, निझपर नीति राह में । 

दैव उन्हें दे फैंकि दुःख-वारिष अयाइ में ।॥॥ 
प्रणपीर, घीर दे मम पधी, घीरम मन में घार खो । 

अपर जोइर कर रणखेत में मर चाओ या मार लो ॥ ६७॥ 
पड़ी भूप फे झान, दीर पतनी की बातें | 

उमगा ओम अपार, मनों नाछा पर्षातें॥ 
घनन्‍्प घन्य है घन्य, बोर पुत्री प्रत्पस्त तू । 

बचन बोरता भरे कई पति रू समध दतू।! 
हसि द्िस्‍्मव रानी आपकी, बोर अनों के दिय हि । 

ऐसी मिस्राठ जो भाज तक, महित्य गण में फम मि्े ॥$९] 
छाल रह की प्यता चम अपने की सानों । 


हिन्दी-गचच-हटी-ह मी र॑ | न्‍ [४९ ] 
ह्ह्ल्ब्ल््र्र्< 


शु्युन सेना मांहि, वर्ण नीला पहिचानों॥ 
चुनि इक चेरी चतुर, बुर भीतर विठलादो । 
देखन को रण-दृइ्य, भली विधि से समझादो ।। 
लखि नील ध्वजा आती हुई, शघ््नन जय पहचानना | 
जो लाल पताका लखि परे, (तो) जीत हमारी जानना ॥७०॥ 
जाओ जाओ वीर, युद्ध करने को जाओ। 
रण में अरिगण मारि, भ्रुवन में सुयश वब्ओ ॥ 
ले जगदम्बा नाम, कूँच की करो तयारी | 
है यवनों की हार, जंग में जीत तुमारी ॥ 
ले सखियां में भी साथ में, शोर बिछाकर बैठती । 
कलि मांहि करूं कीरति अचल, संग पती के द्वे सती ॥७१॥ 
चला हृठी-हम्मीर, वीर वर अन्तप्पुर से । 
मानहूँ भूखा बाघ, गरजि निकला निन घर से ॥ 
आंखें उगलें आग, मूँछ भोंहों से मिलती | 
फरकत अधर सक्रोध, हृदय बीरानल जलती ॥ 
झट आमखास में पहुँच कर, लगा बोलने पीर-चबर | 


मानहों यैह* बाहर निकरि, नाहर खिन् फेरी नजर ॥७१५॥ 
हे क्षत्रिय वर वीर !, सन्नग ढे सेन सजाओ | 


करि जोहर सब जोध, कोट बाहर कढ़ि जाओ ॥ 
ढाल और करवाल, लेय अरिगण ललकारो | 
पीछे हटो न पेंड, जुटो रण में चट्नारो ॥ 
ले ग्राण हथेली पर लड़ो, जीवन आशा छोड्दो | _ 
जुरि शरणागत हित जंग में, तुरकों के सिर तोड़ दो ॥ ७३ ॥ 
सुनि हमीर का हुकम, एक दम क्षत्रिय अकरे | 
सोते सिंह जगाय, मनहेँ मूँछन कर पकरे॥ 
१-सह के रहने का यह वन का खालित न न 2 आस यमन नल 


[५ प॑० शामकर्ण-असोपा-अभितस्दुत खाद 
०] ] 


कई पचन झरि क्रोघ, काल सुरकों का आया। 

निश्रय भम्पुक मरन, नगर सम्मुख मम घाया ।| 
फरि पस्च इफसी कु्रमठ, थित में रण को चाई हैं। 

करते फ्रदापि नाई पीर नर, प्राप्रों की परषाद है | ७४ ॥ 
राजपूत रणवीर, भग जंगन उम्रगाये । 

छखन पाह सेवारि नशे मरपर जमाये॥ 
दर इर ध्रय्द उचारि, दृगे-द्रपाे आय । 

मनई रुझ यमराज, युत्ु फे साज् सप्ञाये॥ 
देखते राइ सप हुकम की, चित उछाइ छापो अमित ! 

निज सेन समस्त तपार लखि आयो झर चहुँबान तित५७०॥ 
तभ अन्त'पुर माँहि, मई यह बिदित फद्टानी | 

सभ सखियन फ्लो सपदि, पास बुल्वाई रानी | 
कोरी फथा समश्नाय, पविन के धर्म कर्म फ्री | 

सध् ने सहमत डोय, मानली ब्रात मर्म की ॥॥ 
मेजदी चेरि इक एज में, तप सैदेश समपझ्ताय के | 

समर सइयरि लेकर साथ में, पैठी शोर पिछाय के ॥७६॥ 
फरि प्रणाम इम्सीर, बार बारहि स्षिप शड्टर । 

चला करन सैग्राम पीरता मद में मरफर ॥॥ 
चढ़े सुरक्ष दुप बीर संग हिस हय इरसायो | 

घन्न धारि निम जंग, छीघ्र दल सम्युस आयो 
छतकारि फटा दरबान स॑ दुग-दार फ़ो खोल दो। 

है पीरो! पध्नन पेन पै, इक दम घाया बोझ दो ॥| ७७ ॥ 
सुनि एमीर का इकम, सुमट धादर फड़ि आये। 

मनहुँ क्ुद्ध सगराथ द्ख गयराश पघिकाये।! 
चले पीर भानेत, श्र सेना के सम्मुख । 


हनन्तहां । 





हिन्दी-गच्य-हठी-ह मी र । [ १] 
स्ट्श्वड्ट् 


सये रोके सप्ताथ, नजर फेरों हमीर रुख ॥। 
तब पातशाह की फोज में, फोरन हरूचल मच गई । 

आवती ढेख भूषति अनी, कायर भाग गये कई ॥ ७८ ॥ 
भिड़े सुभट चहुँवान, ध्यान जगदम्बा धरके । 

घोडन बाग उठाय, बचन बोले हर हर के ॥ 
काढ़ि म्यान तें खड़ग, अरिन के ऊपर वादवें । 

एक एक वार में, शेख केई कटि जाएें।॥ 
चढि के विमान असमान में, घमासान परियां लखें | 

चहुँवान पती निन्र आन पे, श्रानन की बाजी रखें ॥७९॥ 
पडते शेख पठान, कई रण में कटि कटि के । 

तुके त्यागते प्रान, नाम अछा रंटि रटि के॥ 
खुदा बचावें जान, दीन द्वे बचन उचोरें । 

मारे रे रहमान, यवन हरबार पुकारें।॥ 
तिंह काल फोज पठशाह की, विचलित होकर भग चली | 

यह देश दशा क्षत्रिय सुभट, दुशमन सेना दलमली ॥८०॥। 
रण में भट चहुँचान, बोलते मारो मारो । 

करो कतल अरि अनी, हिये हिम्मत मत हवारो | 
छीन अरिन सामान, विजय झंडी फहरादो । 

तुरकों को ततकाल, मार कर दूर भगादों।। 
अब रण-चण्डी की चाव से. चेरिन का बलिदान दो | 

हे वीर गयों ! रण खेत से, जीवित रिपु मत जान दो ॥८१॥ 
हुईं जीत उस समय, वीर चहुँवान नाह की । 

विज्ञय दुंदुभी बजी, लहर फैली उछाह की ॥ 
पर हा विधि गति वाम, जान सकता नहीं कोई | 

बड़े बड़े बलवान, मान मर्यादा खोई॥ 
जो घटित हुई घटना दुखद, वह अब जाती है कही । 


[ «९ ] पं० रामकर्णे-मासोपा मभिनन्‍दत-यध्य 
ह्ह्ह्श्थ्ध्ड् 


सुनिये सुशान ओवामनो ! भाग्प-रंख मिट्वी नहीं ॥<९| 
नगर ओर चर मगे, विजय फी देन पाई ! 
बेदन के झर मांहि, पताकायें फहराई॥ 
कुछ नहीं रहा सयाल, उमज् फे फ्ारण उनको। 
म्लेछन झृष्दे छीन, मोद दीन्हों निम्र मन को ॥ 
ठखि नील घ्यजा आती हुई, दासी छाती परृपकी | 
घुस तें ठतरि बारूद में, अम्री चिर्मंगारी रखी ॥ ८३॥) 
दद्कि उठी बारूद, ज्यलिव पायफ पढ़ते ही । 
ज्यों बिजली का तार, असर काता जड़े ही ॥ 
ठड़ा एक दम घोर, हुआ अस्पन्त घोर रप। 
अन्धकार चहुँ ओर साथ छे 'घठा युवति क्ष || 
कर धृत्रिय कुछ कीरति अमर, महिला सप सुरपृ€ गई। 
वतफ्ाल जनी चहँवान की, दुर्ग-दार मै जागई ॥८श। 
देख मयह्ूर रहप, भ्रूप परकोटे मींवर । 
सश्न होगया सपदि, चोट पहुँचो दित ऊपर ॥ 
सर यकराते हुए, वचन इम्मीर ठचारे। 
हा! दवा! सरमनद्वार बनी त्‌ भात बिगारे ॥ 
निज स्वागव के शिव डार पर, दर्सू किसकी राह में | 
फिन अग्र विजप पृपान्त को बणन करूं उछाए में ॥८५॥ 
कोन युद्ध पोशाक उतारै भरि उमन्ञ में । 
कौन उठड़ापै सुनी, घाव मरप्र अक्ञ में ॥ 
कौन कहे प्ाबास धीर गण को मन मर क। 
फ्रौन सराहे उन्हें, गये छुर धुर रण मर के ॥ 
है रानी ! तुस को हृदप से, पारम्बार सराहता । 
पर अब सेरे पिन जगत में, जीना मैं नहीं चाइता ॥८4॥ 
यह कद कर इम्सीर, गया क्र क॑ मन्दिर । 


हिरददी-गध-हठी-दमीर । [ ५३ ) 
ह््््ब्क्ट्ट््ः 


झुक कर किया प्रणाम, नाम लेकर के हर हर ॥ 
करी प्रतिज्ञा पूणी, आपकी कृपा दृष्टि से। 
अब करिये उद्धार, अहो त्रिपुरारि ! सृष्टि से ॥ 
शिव-भक्ति मांहि अनुरक्त है, महा मोह को तज दिया। 
निज करतें मस्तक काट कर, शशिधर के अपेण किया ॥८७॥ 


दो हा- 
करि जग में कीरति अमर, सुरपुर गये हमीर | 
करिये उनका अनुकरण, बैठ रहो मत चीर ॥८4॥ 
कवि-कासना 


करें देश कल्यान, ध्यान देकर तन मन से | 
हरें प्रजा के कष्ट, प्रेम होने प्रति जन से ॥ 
क्रह कवि “ जोगीदान ??, दान दीनों को देवें। 
भक्ति-भाव से भरे, शक्ति को प्रतिदिन सेवें ।॥ 
हों क्षत्रिय चीर हमीर से, देवी यह वरदान दे | 
इस आरत भारत चर को, प्रणघारी सन्‍्तान दे ॥ ८९ ॥ 
दो हा- 


कथा वीर हम्मीर की, मम चित लियो लुमाय। 
“कविया जोगीदान”” ने, कविता लिखी बनाय || ९० ॥ 


कुँ० जोगीदान कविया ( बारहढ ) 
हैड पण्डित नामेल एण्ड ट्रेनिडृूः स्कूल 
जयपुर | 
ग्राम सेवापुरा, रियासत जयपुर । 


(४ ] प॑ रामकण आशोपा भमितस्दत पास्ण 
ध्स्व्क्ट््ड 


सती अछना | 


महेन्द्रपुरी के जपती दातनी, 

'पहुँदिश्षि में थे अति विरूयात। 

माग्प-चन्द्र की रजत ज्योति से. 

ज्योतिर्मप थी जीपन-रात ॥१॥ 
मुणवंतरी पटरानी उनकी, 
नाम मनोवेगा अमिराम | 
सफर बनाया भीबन जिसने, 
पति-सेवा करक निप्काम ॥शा 

देव हुपा थी, छत पुत्रों से, 


धोमित था भृपत्ति-आरमाद । 
झुता अंजना इफसौसी को, 
देख उन्हें होता आहाद ॥१॥ 
पने' धनै' अति लाड़ प्यार में 
हुई यौपना वह बाला | 
लगी ढ्ुलकने प्याले में पे, 


सुन्दरता की नब दात्म ॥शा 

सती अंजना मात पिता को 

आएों से अति थी प्यारी। 

अरणय-पोरप समझकर मन में 

सगी एक चिन्ता मारी॥५॥ 
मह्देन्द्राय के सम्मुख था बह 
मरिष्ठ प्रश्न प्रत्येक पड़ी। 
जिसको इस करने के कारण, 
हुई समा एकत्र बड़ी ॥ ६॥ 


हिन्दी-गद्य--सती अज्नना । 
ह्ट्ल्किः््2 


मेघकुमार युवावस्था में, 
होगा तापस अति भारी | 

अरु शिवपुर पथगामी होगा, 
उसकी महिमा थी न्‍्यारी॥७॥ 


रलपुरी थी सुन्दर नगरी, 
भूष जहां के थे प्रह्माद। 
देख गुणी युवरान पवन? को, 
होता सबकी था आह्वाद ॥९॥ 


सखियां सेंग पतित्रता अजना, 
भोद विनोद मनाती थी। 
गातवी थी गुण प्राणनाथ के, 
मन में शीश नमाती थी ॥११॥ 


द्वार खड़े छिप कर सुनते थे, 
रही अजना जो कुछ चोर । 


[ «७ ] 


रावण था विद्वान धुरन्धुर, 
किंतु बड़ा अत्याचारी | 

भूषति मन में लगे सोचने, 
सुता किसे सौंपूँ प्यारी ॥८॥ 


शुभ मुहूर्त में भूप-खुता की, 
हुई सगाई उनके सक्भ । 

सभी प्रजाजनन हुए प्रमोदित, 
खुब बजे वार्जित्र मृदड़' ॥१०॥ 


इधर पवनभणी एक मित्र सैंग, 
उन्हें देखने थे आये । 

निरख निरख सौंदये-सुधा को, 
मन दी मन वे दर्पाये ॥१२॥ 


(५६ ] प॑० रामकर्ण आशोपा-अमितत्दम-अाब 
व्च्य्ग्ध्ट््ड 


दृष्टि फिसलती थी रह रह पर 

चिकने थे थे लोल फपोल ॥१३॥ 
बोल ठठी यों सती अँजना, 
/ घन्य घन्प हो मेषडुमार । 
लाव मार कर भव-भोगों की, 
पाव॑गा जो सौरूय अपार/॥१४ 

आग बदयूछा हुए पवनजी, 

चुमने खछूग हृदय में धाण।) 

ठगे सोचने पत्ता है यह, 

और पुरुष फा झरती प्यानः॥॥१५॥ 

४ “वाणिग्रश्ण फ़रक मैं त्पा्गू 
उचित यही होगा स्पवहर | 
स्पमिचारी इस नारी को मैं, 
संर्पूंगा न हृदय छा इर”!१4६ 

“सेमी चमणने बाली चीजें, 

नहीं सदा होती कणझन । 

अन्तरपट कितना दषित है, 

यथपि सुंदर है मनन?” ॥१जा 
भज्ब पाल हे कर्म तुस्दारी, 
झूठा उनको हुआ प्रमाद। 
पिना विचारे क्रोधित शेडर, 
होड़ चऊ पत्ची-प्रासादा( ८! 

सप्र-दिपस आया नगरी में, 

सब ने साम्र सजाया था | 

निर्धन पनिद् सभी फ्रे यृस पर, 

इप नपा शक छाया था ॥१ ९!!! 


देन्दी-गध-सती-अंजना | 
घ्ड्य्न्ष्ट््रड्ः 


देश विदेशों से आये थे, 
शुभ अवसर पर भूपतिदृंद । 
स्वागत करते थे बन्दीनन, 
सुना सुना कर मनहर छंद॥२१॥ 


रक्त नयन मेंहें थीं टेढी, 
जलती थी मन में ज्वाला | 
अ्रमवश कुलटा समझ रहे थे, 
पतित्रता थी जो बाला ॥२श॥ 


खूब दहेज दिया भूषति ने, 
हय, गज, रथ अरु द्रव्य सभी | 
पार नहीं हीरक मणियों का, 


साथ पांच सो सखियां भी॥२५॥ 


[४७ ] 


वद्राभूषण से सज्ित हो, 
निकल पड़े सब नर नारी। 
हुई महेन्द्रपुरु थी सचमुच, 
इन्द्रपुरी से भी न्‍्यारी ॥२०॥ 


गोधूली वेला में आये, 
सभी बराती सज्न धन कर। 
हर्षोद्धि में मम्न हुए थे, 
म्लानवदन था केवल वर॥२२॥ 


परी अजना का अम्बुज-कर, 
उन की लगता था अद्जार | 
नव दंपति का हस्तमिलन वह, 
अति कठोर था कारागार॥२४।॥ 


लप्न-क्रिया पूरी होने पर, 
किया पवनजी ने श्रस्थान 


(५८ ] पं» रामकर्ण आखोपा फ्सिगस्दत-तंच 


भाग्यश्नालिनी रब्पुरी में, 
खूब हुआ दम्पवि-सम्माना२६ 
पन्‍्य मानने लगी अजना, 
साप्ु-प्रशुर-पद-पूजा कर | 
उप्रपधू गुमबन्ती पाकर, 
हुए प्रमोदित विद्याघर ॥२७॥ 


शुमाश्नीप दी केतुमप्ती ते, 
दिये अनकों आमूपण | 
गांव पांच सो सौंपे नृप ने, 
पुलक्ित होकर मन ही मन|र८ट 
सभी जनों को सती संअना, रे 
छगती भी अधि ही प्यारी । 


पत्ति का प्रेमामाव देखफ़ा, 


भा सन्ताप उसे मारी ॥२९॥ श 
प्राणनाव के बिन दर्शन गे, 


झरते नयनों से मोती । 
बिना ससिस के म्त्पन मीन सम, 
ट्टिय में भ्याकृल थी शोवी॥२१ 

और कौन था लग में उसका, 

रूठ गये बरब जीवन-घन। 

पन्दीगृद सम छंगते ये व 


रखपुरी के मख्य सुवन ॥३१॥ 
सखि+ बर्सत? ही उस दूखिया बी, 


केवल एक धसद्दारा थी । 
जीवन फ अश्यांव सागर में 
गद्दी ज्वांवि द्वी घारा भी।३ सा 


क भेजना बे बसतमाखा मापक एगश्र सग्ी 





हिन्दी-गद्य-सती-अज्ञना । [५९ ] 
स्ड््ल्क्ट्रडः 


पति-बियोग में सती अजना, 
नितप्रति नीर बहाती थी । 
भक्ति जिनेश्वर की करके वह, 
अपना भाग्य बनाती थी ॥३३१॥ 


रावण और वरुण दोलों में, 
चैमनस्थ था अति भारी । 
बढ़ता गया द्ेप तंब आखिर, 
हुई युद्ध की तैयारी ॥ ३४ ॥ 
मिला निमंत्रण विद्याधर को, 
हुए पवनजी भी तेयार। 
कहा पिता को “में जाऊँगा, 
कर दूंगा अरि-दलूसंहार।रे५।। 


मात पिता अरु प्रजा जनों को, 
विविध प्रकार सान्‍्लखना दी। 
किन्तु उन्होंने निज भार्या से, 


केवल दो भी बात न की॥३६॥ 
दही-पात्र ले सती-अजना, 


हुईं शकुन हित द्वार खड़ी । 
प्राणनाथ के पद्‌ छूने की, 
थी उसकी एक चाह वडी॥३७॥ 


भक्ति दिखाने लगी अजना, 
फिया उन्होंने रत्त प्रहार। 
कश्वन-पात्र गिरा भूमीपर, 


बढ़ा और भी मन का भार।।३८ 
बहुत दूर निजन वन में जा, 


किया पवनजी ने विश्राम । 


[६०] पं० रामकरणे आालोपानधमिंगल्द॒न पण्णा 
ध्च्य्ग्ध्य्र्ल 


लकपा चकपी बोल रहे थे, 

सरूशाला पर बाक्‍्प छलाम।३९। 
पतिद्रता निज भार्यों हज दी, 
इृदयद्दीन है यह मानव । 
ईंसता है यह, रोती है बह, 
करते दोनों पे ऋलरव ॥४०॥ 


सुनफर दस्पति की थे बातें, 

हुआ रनन्‍हें मन में सैताप ! 

पूषे किये अत्पाचारों पर, 

हुआ बहुत ही पमाताप ॥४१॥ 
छगे सोचने पथी मी ये, 
निंदा मेरी हैं फरते | 
मर छरनों को देखी देख कर, 


दिल में जाईं क्‍यों मरते ।।४२॥ 
मान हूँ मैं, हा ! दानप सम, 
किया निदृर मैंने स्पवदार | 
डुकरा दी पतिव्रवा जु अबला 
में था शिसकय प्रामाघार ॥४१॥ 


लौट चर्द बापिस अब पर को, 
करू ऊँशना फ्े दर्शन। 
उस देपी फ्री पद-रम छे कर, 
सफर बनाकैं निय जीवन॥२४। 

शुप्त राइ से गये पवनमी, 

सती अंजना के प्रासाद] 

चन्द्रानन सख निम्न मार्या छा, 

हुआ उन्हें मन में माहादा।४५॥ 


हिन्दी-गद्य--सती अज्ञना | [६१ ] 
ह्द्श्ग््ध्य्य्ः 


युगल नेत्र से आँख की थे, 
लगे बहाने अविरल धार | 
कहा, “क्षमा कर झुझको देवी/, 
भूल सभी मम अत्याचार” ।४६। 
बोल उठी तब सती अंनना, 
“नहीं आपका कुछ भी दोष | 
यह भेर कर्मों का फल हे, 


कि०्पनम 


, करूँ आप पर क्यों फिर रोप॥४७। 


“लज्ित करते हो क्‍यों मुश्नको, 

कहो आज हे जीवनघन | | 

| देव | हुआ है हरा मरा फिर, 

उजडा मम जीवन उपयन” ।४८। 
' « द्वादश वर्षों से कुटिया में, 


: आज पधारे प्राणाधार | 
सफल बनाया जीवन मेरा, 
देकर अपना निर्मल प्यारःः। ४९ 


पद-पूजा कर, प्राणेश्वर को, 
उच्चासन पर विठलाया । 
मधुर मधुर संगीत सुनाकर, 


दुखी हृदय को हर्पाया ॥५०॥ 
' तीन दिवस तक रह्महल में, 


हुई नित्य अभिनव क्रीड़ा । 
जीवनधन की सेवा कर बह, 
भूल गई मन की पीड़ा ॥५१॥ 


अवधि पूण तब हुई अन्त में, 
किया पवनजी ने प्रस्थान । 


[६१ ] पं० रामकल आसोपा अभिनरूद्त-प्रत्य 


लगी पहने जश्न अंजना, 
नहीं रहा अपना कुछ मान।५२ 


इसी काल में दैवयोग से, 
किया सती ने गर्माघान! 
मात पिछ्ा को किंतु नहीं था, 
!) निज सुत क आन का ज्ञाना५श। 
पु हुई गमे फी पृद्धि दिनों दिन, 
- केतुमती ने ज्ञान लिया | 
फ्रोधित होकर, पुप्रयधू का 
भ्ृणित मद्दा अपमान क्िया।५४ 


गरज उटी वह “अरे ! पापिभी, 
किया धोर यह्ट पापाघार | 

और पुरुष के सक् रहीतू 

किया न मनमें घरा बिचारः!॥५५।॥ 
£ मेरे उज्ज्वछ कुर में हू ने, 
सूगा दिया यह अमित कलंका 
लखा नहीं वनिक मी माती, 
पनी हुई ह त्‌ निःसम्र/॥५६॥ 


करती तू सामायिक निश्चिदिन, 

ऋडस्मती है गुलश्लीला | 

क्दों पुष्प पतिवतादर्श तब, 

क्यों पृणास्पद यह लीला?शपछा 
“बात न था कया दुष्ट | तुझको, 
गुप्त नहीं रद सकता पाप | 
निकल यहाँ से जरी पापिणी [, 


करती है क्यों प्पर्थ प्रछाप?!५८। 


हिन्दी-गध-सती-अज़ना । [६३ ) 
ह्ट्व्व्ष्ध्य्य्डा 


पूत्रवधू यों लगी बोलने, 
सात्जी को जोड़े कर । 
पतिव्रता नारी हूँ में तो, 
नहीं मुझे अपयश का ड्रः।५०॥ 


“मेरे मन-मंदिर में केवल, 
प्राणनाथ का ही है वास | 
और पुरुष सब बंधुतुल्य हैं, 


साक्षी मेरा है आकाश” ॥६०॥ 
“प्राणनाथ ने दर्शन दे निज, 


तोड दिये मेरे दुस-पाण । 
तीन दिवस तक संग रहे वे, 
सफल हुई मेरी चिर आश?१६१। 


“पुत्र आपके आ्ें जब तक, 
रखिये मश्नकी निज घर में । 
दुर्दिन मेरे यहीं करेंगे, 


नहीं रहेँगी पीयर में?” ॥६२॥ 
कोमल चचनों को सुनकर भी, 


केतुमती बोली सक्रोघ । 


४ लगता पाप तुझे लूखने में, 
चली यद्दां से जा निर्बोध ॥६३॥ 


गिर कर चरणों पर अबला ने, 
साखजी को किया ग्णाम । 
सखि 'वर्सत' के संग चली वह, 
गई पिता के सुंदर धाम ॥६७॥ 
मात पिता को शीश नमाकर, 
लगी बहाने अविरल -श्राए-, 


[ ६४] पं७ रामकर्ण आसोपा-भसिनल्दल प्रस्थ! 
ध््य्ग्ध््र् 


“निराघार, निर्दोप जता के, 

कंबल तुम ईी हो आघार?॥६५। 
“साउु-भर ने मसप्ते निकाली, 
कर प्रद्ार, प्रठा आरोप! 
नहीं मृत्यु मी जाती प्ृ॒श्तको, 
किया ईझन ने सुस्त पर कोप”|१६॥ 

. निन पुत्री की दीन दक्ष पर, 
)) नहीं उन्होंने किया पिचार। 

हदृद॒प्टीन थे मात पिवा भी, 

छगे सुनाने पों फटकार ॥६»| 
“पापपूर्ण बीबन फ्य तुप्तको, 
मिला उचित ही है री ! दंढ 
घूछ हाल सबकी आंखों में, 
रघा हाय तू ने पासंड' [६८॥ 

“मेर इल के छम्न-पसन में, 

काला दाग लगाया छू ने। 

अपयण फैला कर जगती में, 

मुप्तकों प्णित बनाया तू ने??॥६९॥। 
“क्लोख जलादो निम भावा की, 
जिसने तुप्को थी पाली | 
हृदय चबाइता जप तो पी रुँ, 
भरे | इलाइछ की प्पाली??!|७०। 

“मेरे पापन पर में सुप्तफो, 

नहीं मिछ्तेगी ठौर फहीं। 

नहीं पिता मैं, नहीं सता त्‌, 

अप कोई प्यबद्यार नहींयाउह' 


हिन्दी-गच्च-सत्ती-अंजना | 


नेराब्य तिमिर से आच्छादित थी, 
घड़ियों उसके जीवन की । 
सारे जग से अपमानित हो, 
राह अन्त में ली चन की ॥७३॥ 


एक भयड्ूर गिरि-गहर में, 
मुनि निष्कामी थे आसीन। 
नहीं ध्यान था उन्हें किसीका, 
घोर तपस्या में थे लीन ॥७५। 


शुकी अजना ऋषि चरणों में, 
नम्र भाव से किया प्रणाम | 
बोले मुनिवर नि्न बन में, 
देवी! क्या है तेरा काम ॥७ण। 


[६< ] 


अब भी आशा थी अबला को, 
गई बंधुओं के वह पास । 

दुःख-कहानी कही उन्हें भी, 
किंतु हुई सबंत्र निराश ॥७२॥ 


दुगम कंटकमय वनपथ को, 
किया सती ने चल कर पार | 
कोमल उसके पद-पतद्मों से, 
बहने लगी रुधिर की घारा।७४ 


लोलप सभी इन्द्रियों का था, 
किया उन्हों ने पूणे दमन । 

तप समाप्त होने पर आखिर, 
उठे मुनीखर, सोल नयना।।७६ 


कोन बीर की पत्नी है तू, 
क्या हैं तेरा सुन्दर नाम | 


5 पु पं७० रामकर्ण सालखापा भमिनल्दस-ध्य 
घ्च्््ग्ि््््ड 


छोड़ दिये क्यों ध्मी इटंबी, 
त॒जा अरे क्‍यों सुखमय घाम।|७८ 
झ्गी सुनाने सती अंजना, 
सुनिबर को दुसपर्ण झूथा। 
पानी बन कर छगी टपफने 
आंखों से वह घोर भ्यथा ॥७९॥ 
पीर पयनभी की पत्नी मैं, 
प्रमो | अजना मेरा नाम। 
मह्ेन्द्रराय की पृश्री हूँ मैं, 
रबपुरी मम घाम छलाम ॥८० 
झूठा दोप छगा जीपन में 
दुखद कड्ानी है मेरी | 
लग पवलावा कुलरा यप्तक्नो 
मन छह्ता मैं पति-चेरी ॥2१॥ 
पूरे जन्म की कृपा सुनादों 
जन्म जन्‍म क हो ज्ञाता। 
मुप्नसी पतितता मबता पर, 
रूटठा क्‍यों लग-निर्माता |८२॥ 
पोले प्ुनिषर पूपे शन्म में 
जिनमत स था तुप्तको द्वेप | 
जैनपर्म फ साधु संत से 
रखती पी छू ऐप पिश्लेप ॥८३॥ 
जैन साधु फा ओपा दू ने, 
इक दिन हाय | छिया था चोरां 
रस्खा तेरद पड़ी छिपा कर, 
किया घोर स्पयद्वार फोर ॥८शा 


हिल्दी-गच-सती-अजना | [६७ ) 
ह्ह््न्क्ट्् 


इसी पाप के कारण तु ने, 
भोगा हैं हुख तेरह वर्ष । 
अवधि पूणे है होने वाली, 
तुझे मिलेगा फिर नव हपे ॥८५॥ 


वीर पुत्र की माता चन तु, 
भूलेगी सारा सन्‍्ताप । 
सासु-बसुर अरु मात पिता भी, 


बहुत करेंगे पश्चात्ताप || ८६ ॥ 
जिनके विरह-व्यथा में जल कर, 


नित्य वहाती ऑस्ि-घार । 
चिंता मत कर, शीघ्र मिलेंगे, 
तुझको वे ही प्राणाघार ८७१ 


इतना कह कर चले गये मुनि, 
क्षण भर में वे हुए विलीन । 
क्षुधा-पिपासा से पीड़ित वह, 


बहीं खड़ी थी अबला दीन ॥८<॥ 
इधर केसरी की गर्जन से, 


शैंज उठा सारा कानन | 
भय से विहल उस अबला का. 
लगा कांपने कोमल तन ॥८९॥ 


सखी बसंत? के सद्भ अबला ने, 
पर्णकुटी में किया निवास | 
प्राणनाथ के शुभ दशशन विन, 


दुखमय रूगता था मधु मासाए न 
ज्येट मास की छू सम उसको, 


तपा रही थी शीत वयार | 


७. 


[६८] प० रामकर्थ मासोपा अमिसश्दम-प्रस्य 
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कड़ लगती थी कानों फो बह 

प्रेमी मधुपों को गुमार ॥९॥॥ 
पश्ुमागमन ठख प्रिय बसंत का, 
कलिकाएँ प्रुस्फाती थीं । 
प्रशतुपति के स्पागत हित कोयल 
मीठे म्पर में गाती थी ॥९२॥ 

नाच रहे थे मतवाले बन 

इरिवभूमि पर सुन्दर मोर। 

विचर रहे थे नप-हँजों में, 

सृग दोफर आनंद विमोरा९ शा! 


सभी सुखी थे बन क प्रामी 
बुखमय था अपल्य-जीवन ) 
नग्र-गगन से बरस रहे पे 
रद रद फर आंद के घनाए शा 
बैष्र मास था, कृष्ण अएमी, 
सोमवार था अधि पावन | 
कुमुम-इृष्टि करत थे सुरगण 
इरपिंत था सारा छानना।९५॥ 
सी अँजना की कुथो से, 
चन्मे थे हनुमान छुमार | 
भगदीश्र ने सो दिया था 
दुखिया फा नीयन-सुख-द्वारा/९4 
इक दिन दोनों ससिरया मिल कर, 
थिश्चु सह क्रीड़ा थीं करती। 
सुन्दर गीत सुना कर उसको, 
मन की पीढ़ा थीं दरती ॥ ९७॥ 


हिन्दी-गरय-सती-अंजना। 
ह्््ग्फ्ध्््ः 


सुखमय इस वेला में नम से, 
वायुयान इक उतर पडा। 
सहसा उस अबला के मन में, 
हुआ एक आशय बडा ॥९९॥ 


दुखद कहानी सुन अबला की, 
हुआ उन्हें मन में अति शोक । 
अश्रु नीर की तीत्र धार को, 


छण भर भी वे सकेन रोक॥१०१॥ 


विन्य-पताका फहरा रण में, 
इधर पवनजी घर जआये। 
खने सब प्रासाद देख कर, 
मन ही मन वे घबराये ॥१०१॥ 


- ई ्जना के मामा | 


[६९५ ] 


पूर्ण चन्द्र की चारु चन्द्रिका, 
फैली थी जगतीतल पर। 

शशि निज कर में ले लेने को, 
आतुर था बालक सुन्दर ॥९८॥ 


#शुरसेन निज पत्नी के सद्ग, 
यात्रा करके थे आये । 

वन में पाकर सती अंजना, 
को वे मन में हर्पाये ॥१००॥ 


सबको बिठला वायुयान .में, 
राज भवन में नप आये। 
सती अंजना के दर्शन कर, 
नगर-निवासी हर्पाये ॥१०२॥ 


मत्रे पिता के पेरों पर गिर, 
सहसा बोल उठे वे यॉ। 


[०७०] चै० शामरूण आसोपा अभिमरदस-प्रश्य 
ध््य्य्ग्टिट् 


छल जाने पर अतुल द्रम्प निब, 
! घन-लोलप पबराता ज्यों(०९ 
“कहां गई, जल्दी पवलादो, 
सी भेरी हृदय-पुजारिन ! 
प्राश-त्याग फ़र दँगा निम्रय, 
प्यारी के शुम-दर्शत मिन?? |१०५। 
छगी कांपने मावा मन में, 
बोली “ मद मेरा अपराध ! 


श्रमा करो दे पत्स ! पत्ते अब, 

एनी संजना ही मैं स्याप!।१०६। 
सननी फे वचनों को सुन थे, 
गये मद्देन्द्र नृपति के द्वार | 
मिछा पं नैराइय-तिमिर ही, 


पाया नहीं हृदय का हारा/१०जा 
निन इस्पा करने का आसिर, 
फ्रिया उन्होंने छुक्त विषार! 


मात पिता अरु सासु-भसुर सभ, 
झगे पद्ाने अविर घार।१०८ 
हुँ दिश्वि में सेनाएँ भेजीं, 
निशयस सारे हुए प्रयास | 
हूँ रिपे सब निर्मेन कानन, 
दिन्तु हुए सर्वत्र निराझ॥१०९॥ 
झरसेन तप की नगरी में, 


सअबठा का तम्र पता तगा। 
सुन संपल्द, पबन के मन में, 
चिर निद्धित यह प्रेम सग।।१ १०! 


हिन्दी-गद्य--सती अज्नना । ७१ ) 
ह्ह्ट््क्ट्ड् 

विर-भस्म दोनों हृदयों का, 

हुआ अपूरध पुनमिलन । 

दोनों ने ही फिर से पाया, 

अपना अपना खोया धन॥१११॥ 


बोल उठे यों वीर पवनजी, 


“धन्य दिवस है आज भ्रिये || 
निराश होकर आत्मघात के, 


सन्ञा दिये थे साञ् प्रिये (११२॥ 
“विमिर पूर्ण जीवन में मेरे, 
पाकर तुझको हुआ प्रकाश | 
उजड़े मर जीवन-उपवन ने, 
फिर से पाया नव मधु मास'॥११३ 
“तेरे दुखमय जीवन का री !, 


बना हाय ! में ही कारण | 
गुप्त राह से में आया था, 


लगा अरे ! झूठा दूषण”?!।११४। 
“शुष्क, सड़े, कड़े फल खाकर, 


क्योंकर प्रिये | रही वन में १। 
स्प्तरण कर तव असद्य दुखोंका 
अतिशय दुख होता मन में??११५॥ 


लगी चोलने सती अंजना, 
“धन्य धन्य सम जीवन आज | 
शुभ दशशन कर देव ! आपके, 


सफल हुए जीवन के काजः?।११६| 
बसे हुए थे आप हृदय में, 


घन में भी तो ग्राणाघार ! | 


[७९१ पं० शाम्रकण आल्तोपा अभिनरुदुन प्रस्थ 


पत्मिदर्शन फी आश्या में ही, 
पहन किया मैंने दुख-भारा।? १७। 
मृदु पार्तें कर 'पयन! 'अजना? 
सन क्रो यों बहस्पप्ते थे | 
दैव कृपा थी, भीषन के दिन, 
सुख से आज पिवात थे ॥११८॥ 
पिध्ाघर ने इर्पित होकर, 
दीन भनों फो दान दिया । 
प्रजाजनों न॑ मिल दपति फा, 
भाँति मौति सत्कार किया ॥११९॥ 
कतुमती अरु परिधाघर ने, 
रान्‍्य छोट छे ली दीधा। 
हा दानभीर कहलाते थे थो, 
लगे मांगने अप मिथा ॥१२०॥ 
पूर्ण न्याय से धीर पवनजी, 
राज्य कार्य सब करते ये | 
दीन दुखी निम्न प्रभासनों का, 
दुःख सभी थे इरते थे ॥१२१॥ 
महावीर इनुमान पुत्र पा 
उनको था सन में अभिमान | 
घन्‍्य धन्य घयथरंग धली वह 
रफशी जिसने कुठ की जाना।१ ९शा 
पत्तिग्रठा मार्या पा उनको, 
मन दी मन था. इरप जपार । 
गगनांगण सम बिघ्तत पाया, 
पत्नी का थइ निर्मल प्यार ॥१२१॥ 


[ ७३ ) 


शमः शनः था युवा चेद्रमा, 
जरा गगन में इच रहा। 
धण भर स्थायी जग-वैभव से, 
मन उनका था ऊन रहा॥१२४॥ 


दिसर्दी-गय-सती-अजना | 
घ््श्षध्ट्ः 


अवसर पाकर पति पत्नी ने. 
शुभ दीक्षा करली स्वीकार | 
प्रलयंकर इस जग-सागर से, 
जीवन-नाव लगादी पार॥१२५॥ 


नयनमल जन, ची. ए.. 


जालोर (मारघाड़). 


॥ श्री: ॥ 
ऋषिपूजन के अवसर पर 
फपषि-नीराजन 


जय जय ऋपषिशाजा प्रश्न॒ु जय जय ऋषिराजा । 


देवसमाजादइत मुनि क्ृतसुरगण काजा ॥ 
जय दध्यज्ञाथवेण भरद्याज गौतम | 

जय श्ृड्धी पाराशर अगस्त्य मुनिसत्तम ॥ 
चछ&ठ विश्वाप्रित्रांगिर अन्नरी जय जय | 

कव्यप भ्रृमप्रभ्ति जय, जय कृत तप सश्वय ॥ 
वेद मंत्र दशक घन सब का भला किया। 

सव॒ जनता को तुमने वैदिक ज्ञान दिया।॥ 
हम में प्रश्नु आस्तिकता आप शजश्ञीघ्र भरदो | 

शिक्षित सारे ट्विज हो यह हमको वर दो ॥ 
सब ब्राह्मण जनता के मूल पुरुष स्वामी ! 


ऋषि संतति हम ज्ञानी हों सत्पय गारी॥ 
ज्यशाएए 


[७०४] प॑० रामकर्ण आशोपा! ममिनस्शुण-प्रर्द 
ह्य्य्््ष्ट्स्व 


ऐसी हपा फरो प्रद्धु दिस्‍्य ज्ञान दाता | 

आहण फिर उभत ईो वेदों फे श्ाता | 
घरणीघर कइुत क्षिगण आरति जो गाये । 

दिव्य ज्ञान भृपिस हो पास्डित फल पावे ॥ 


प० धरणीधर शर्मा शास्त्री 
अजमेर । 
प्रोस्साहन 

पराघीन रइना ही जिसको मित्रो ! सदा सुद्दाता है । 

श्िए्प-फठा सारी दी खोफ़र दुःख उठाता जाता हे ॥ 
अक्षर्मण्प उत्साइ द्वीन ही प्रजा जहां पस जाती हे । 

जीपित देश नहीं बद होता, यद्ां न लप््मी आती है ॥ 
फूट राषसी बढ़ी पा है इसके मत पड़ना पाले। 

पड़ी बह संस्था के इसने ही छंगवाग्रे हैं वाले ॥ 
मदु इलनाश्वफ यही कही हे दुर्गति यद्दी फद्ाती ई ! 

ऐप-धुक्त सनपद में रक्ष्मी कमी न माने पाती ऐ ॥ 
इसीलिये है मारतवासी ! अभ तो कुछ आंखें खोलो । 

पूर्वेज श्वप्रियों से अपन को पृद्धि-तराम्‌ में तोलो ॥ 
तैजस्पिता पुम्हार में है पर पैठी पिलखाती है । 

उतर दखिये कर्मश्रेत्र में क्यों न इन्दिरा आती है ! 
इस साग्रति के समय थाज भी यदि न आप झुड थेतोगे | 

तो क्‍या उम्रवि खाक फ्रोग, सदा दृ्ख दी मोगोग ॥| 
उमप्नति करना पुरुष धम द श्रुति भी पद बतलाती हे | 

उक्ष्मी उधोगी क भाग द्वाय लोह कर जाती हू! 

प० धाणीधघर शर्मा श्ञास्र 
अजमेर | 


हिन्दोी-गच [७ ) 
ख्य्श्ग्र्ट््ड्ड 


॥ श्रीगणेशाय नम 0७ 
# हेन्द 4 
हन्दा-गद्य । 
भसगवत्प्रापि-साधन । 
देवीं दधिमती नत्वा सचचिदानन्द्रूपिणी म्‌। 
गोविन्दः कुरुते भावा-भगवर्प्राप्ति-साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ शब्द का अर है जो ' भग ! अर्थात्‌ पट ऐश्वर्यी से 
संयुक्त हो वह भगवान्‌। नीचे लिखे ऐश्वर्यों को 'भग! कहते हें+- 
ऐश्वयेस्य समप्रस्य चीयैस्य यशपः श्रियः | 
ज्ञानवैराग्ययोब्रैव पण्णां भग इतीइूना ॥ 


अर्थ-समस्त प्रकार के ऐश्वर्य वा सम्पदा वा विभूति, वीर्य 
वा शरार का पराक्रम, यश, शोभा, ज्ञान ओर चैराग्य, इन छः 
की भग संज्ञा है। 
ऐश्वय वा विभूति आठ प्रकार की है यथा-- 
अणिमा लगा ग्राप्तिः ग्राकाम्यं महिमा तथा। 
शित्व च वश्षेत्व॑ च तथा कामावसायिता ॥ 
अथ-अणिमा (शरीर का छोटे से छोटा हो जाना), लपिमा 
शरीर का हलके से इलका हो जाना ) प्राप्ति (इन्द्रियां और उन 
के अध्ि्षता देवता का स्वरूप), प्राकाम्य (विपयों के भोग, दशन, 
पाम्रथ्य का दाना), महिमा ( शरगर का बड़े से बढ कर लेना ) 
अंशता ( शक्तियों का अपनी इच्छा के अनुसार प्रेरणा करना ), 
पता (नाना प्रकार के भोगों में आसक्त न होना), और कामा 
साथिता ( सत्र वाब्छित विवयों की सीमा को प्राप्त का )- 
ये आठ विय्ृत्िियां वा सिद्वियां है । 
.... आरटों सिद्धेयां भगवात के सिवाय किसी दसरे में नहीं 
दाता। थक सम्बन्धी दीन सिद्धियां अणिमा, लवघेमा और 


[०२] पं७ दामकुर्ष़ आासोपा-सममितादु्त परण! 
घ्द्स्क्ट्ट्ठ 


भद्दिमा ) तो योग-साधन से भी प्राप्त फी जा सफ़्ती है, किस्त 
शेप पांच स्िद्वियाँ थी सेव मगवाद में ही होती ई। 

अब भगपात्नर है या नहीं !, हैं हो कैसे ईं ! और वे फ्रेसे 
प्राप्त किये सा सफते हैं! ये तीस प्रश्न सदा सक्षय-अस्त पुर को 
सवाया करते हं। मगवाल्‌ को मानने पांडे पद्म को सो ऐस प्रश्न 
होते ही नहीं, क्योंकि वह इन की पोर पाप का फल समझता ई 
और नास्तिकता फ्री पहकाहा मानता है। बास्तर में मगवाद ढो 
ने मानना एक मयह्ूर भूल है और अध्वम्प अपराध है। तिस पर 
भी भगनाव्‌ की दया का पार नहीं है कि यह उस को न मानने 
बालों को भी सभी प्र्धर के सुख प्रदान करता हे और उन के 
मोजन-बल्ष-पर आदि का फ्रान्प कराता है । 

सांतारिक भ्य्वहार क लिब्रे मनुष्प फ्रो अपने छरीर फे होग, 
एृंदय और मस्तक इन मीन सुरूप अड्डों से फ़ाम सनी पढ़ता है| 
इस आधार पर मलुष्प समाज के धृरूप सीन विमाग फ्रिये जा 
सफ़ते हैं 

१ हाथ से काम करने बाले फ्रमे्रभान (775०॥००) 

२ हैंदय से काम छरने पाले माषप्रघान (७700०0०7०) और 

३ मस्तक वा बुद्धि से फयम लेने बाफे बुद्धिपघान (0/009८४००)) 

ईन के सिवा एक विभाग और हे जो इन हीनों से ऊपर फे 
स्वत (स्व) छा है भिसे आष्पारिमक (607००) कदते हैं। 

मगबत्‌ सम्बन्धी ध्वान ध्ृशु्पता इस पिडडे आध्यात्मिक 
विभाग से सम्बन्ध रखता है | ईश्वर प्रत्यक्ष दो दिखाई देवा नहीं 
कि उस की भौतिक वस्तुओं की मांति शानेन्द्रियों के प्रा 
रिखामा जा सके अथवा उस फ़ा अनुभव कापा जा सक॑। ईघर 


अव्यक मौर अजिस्प है। अवएक उस का बर्णेन करना और भी 
कठिन है । परह तो पृद्धि हारा शी जाना आ सकता हे । और 


हिन्दी-गध-भगश्वत्पराप्ति साधन । [७७ ] 
च्य्श्ब्ध्य््ड 


वह बुद्धि भी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिये जिस में भनवान्‌ का 
आमास दिखाई दे सके। बुद्धि को निमेल बनाने के लिये ही 
निष्काम कर्मों की साधना करनी होती है। निप्काम कम करते 
करते अन्तःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। जैसे मनुष्य को 
अपना प्रतिबिम्ब ठीक प्रकार से देखने के लिये साफ आदर 
( आईने ) की आवश्यकता है, वैसे भगवान्‌ की प्रतिमा का 
अनुभव करने के लिये भी शुद्ध अन्तः/करण की अत्यन्त आवश्यकता 
है । यह शुद्ध अन्तःऋरण योग-साधन से भी हो सकता है। क्‍यों 
कि योग-साधन भी एक प्रकार का निष्काम कर्म ही है । 

ईश्वर के अस्तित्व के विषय में प्रमाण इन चमे-चक्षुओं से 
तो जाने नहीं जा सकते, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति करने से शुद्ध 
अन्तःकरण में उस के अस्तित्व का अवश्य अनुभव होता हे । 
यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषि, मुनि, भक्त, ज्ञानी, ध्यानी आदि 
पुरुष ईश्वर के अनुभव का कमी प्रयास नहीं करते । उन्हों ने 
प्रयत्त कर सफलता ग्राप्त की हे जिस से अन्य पुरुष भी अभी तक 
भगवत्‌ प्राप्ति के लिए ग्रयत् करते रहते हैं । 

साधारणतया ईश्वर के विषय में सब लोगों की यह असंदिग्ध 
धारणा है कि बह वारम्वार इस जगत्‌ को रचता है, पालन करता 
है ओर संहार करता है। उस की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी 
नहीं हिल सकता । उस की आधीनता में रह कर प्रकृति सब 
कार्य का सख्बालन करती है | प्रकृति जड है और ईश्वर चेतन है 
और ग्रकृति का कर्ता और नियन्‍्ता है। उसी के बनाये हुए 
नियमों से कराये सुचारु रूप से चलता है। उसी के नियमों के 
अनुसार अत्येक जीव जन्म लेता है, चढ्ता है और मरता है | ईश्वर 
बड़ा दया और पतित-पावन है। वह ग्रेम का भूखा है । ,चह 
प्रेम-रूप भक्ति से वश में किया जा सकता है। उस में निम्र छः 


[०८ ] प॑० रामकर्ण आसोपा असिलस्द श्जरव 
ह््ड्व्ग््ह््ड्ड 


गुण विशेष रूप से पार जाते ह-शान, बल, पंथ, वीये, पक्ति 
और पेज | 


१ प्लान-मगवान्‌ फ़ा बह गुस ई जिस से पह अनन्त-छोटि 
प्रक्नाप्डों में रएने पाले असेस्स्प जीपों की पमान, भूत और 
मपिष्यत्‌ दीनों अपस्थाओं को जानता रइता है | इसी प्लान के 
द्वारा यह भ्रस्पेक्न प्राणी के अन्त'क्रम फे सब माव घ पिचारों को 

)पण श्र में जानता रहता हे। ईमर सर्पोच्च ज्ञान से युक्त हे, 
श्ञान-स्वरूप ऐ और अन्सर्यामी होने स वह सर्पप्त हे। 

२ बल-मगयान्‌ फ्री यह अपरिमिस प अधिन्त्य श्नक्ति है, 
जिस के हारा वह सब श्रह्माण्डों को घारण फिये है और उन 
फा तियमालुसार सद्यालन फरता ई । परी से मद्ी और छोटी 
से छोरी पस्तु का यद्दी आघार रूप है, जिस से वह सर्याषार 
कहता है 

३ ऐश्रये-नगबान्‌ दी सप्र का स्त्रामी हे, उस फा स्वामी 
फ्रोई रहीं है और दूसरों क्रो भी जपना फेश्य द सकते की 
उस सें घक्ति है-यह्ी मगवान्‌ का ईश्वर-पन है, यथा-- 

ईश पएजाइमत्यथे न च मामीश्त पर । 

ददामि घ सदैश्ययंमीश्ररस्तेन छीर्स्पते ॥ 

अथ-में सब का अतिश्षपपन से ईश्वन वा छाश्नन ( इरूमत ) 
करता हूँ, झोई दूसरा प्॒पश्त पर शासन नहीं कर सकता और पा 
ऐश्वर्य देता हूँ जिस से में ईश्वर कहलाता हूं । 

इस ईश्र की अनियाब्य छक्ति का नाम ही ऐश्य दे जिसमें 
सब प्रद्धार की सम्पदा, सिद्धि, मिमूसि, आदि का समावेश शोत 
है। इस ऐश्य के प्रमाव फे दारण इी सब सुर, नर, घनि आदि 
भगवान्‌ की आदर फे साथ मक्ति ऋते हैं। 


हिन्दी-गद्य-भगवत्पराप्ति-साथन | [७९ ] 


४, बीये-ईथवर का वह गुण हे जिस से उन्हे रूगातार परि- 
श्रम और युद्ध करते भी किसी प्रकार की थकावट मारुम नहीं 
होती । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की रचना करने, उन का सश्वा- 
लन तथा ग्रवन्ध करने, भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों को दण्ड देने 
देवताओं के शज्ञुओं को मारने आइढि में परिश्रम करने पर भी 
भगवान्‌ को अवकाश (छुट्टो) लेने की आवश्यकता नहीं होती । 
यही ईश्वर का अनन्त और अपरिमित बीये है । 

५, शक्ति-कार्य-शक्ति, इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति, विचार-शक्ति 
आदि शक्तियों का स्रोत भगवान्‌ की महा-शक्ति से निकलता हे । 
मनुष्यों में बुद्धि, चेतना, कान्ति, स्मृति, ध्ति, आ्रान्ति आदि 
जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान्‌ की महती शक्ति से 
ग्रादुभृत होती है । भगवान्‌ की अचिन्त्य सक्लूल्प-शक्ति से इन 
सब शक्तियों का होना, घटना, बढ़ना, मिटना आदि होता है । 

६. तेज-मगवान्‌ का वह प्रकाश है जो सब ज्योतिवाले 
रेये, चन्द्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, बिजली, अग्नि आदि में व्याप्त होता 
है। भगवान्‌ के तेज से ही मर्ुष्यों की वाणी उत्पन्न होती है । 
यथा- तेजोमयी वाकू ? | वाक्‌ इन्द्रिय तेज से बनती है । यह 
तेज भगवान्‌ के साकार स्वरूप के चहरे पर चमकता रहता है 
जिस से उन की ओर बहुत देर तक देखा नहीं जा सकता। 
अपमान, निन्‍दा आदि का सहन न करना भी तेज शुण के अन्त- 
गेत है, यथा--- 

अधिक्षेपापमानादे: प्रयुक्तस्थ परेण यत्‌ । 

आगात्यये5्प्यसहन तत्तेजः सम्मुदाहृतम्‌ ॥। 

अथ-दूसरे की की हुई निन्‍्दा, अपमान, तिरस्कार आदि का 

आणान्त होने पर भी सहन न करना तेज है | 


भगवान्‌ से उपयुक्त छः ही शुणों क्री पराकाष्ठा होती है। 
फल 


[<०३ चैं> दामकर्ण जासोपा अमिनाइत-अध्य 
ह्ह्ट्स्क्ध्ल 


इसी लिये मगवद्भक्तजन मगवान्‌ की भक्ति फर ऋृताध हो जात॑ 
हैं और मक्ति फ्रो प्राप्त कर छेते हैं । 

अब नीये भगवान्‌ था ईइबर की सचा के विपय में 5 
प्रमाण दिये चाते हैं । प्रमाण प्रायः तीन प्रकार के होते हैं, पा: 
प्रत्पष, अनुमान भौर शान्द | इन में प्रत्यध तो पट्ट है जो पांच 
्ातेन्द्रियों ( आंख, कान, नाक, आम और त्वचा ) फे हारा 
जाना माता है। अनुमान बद हे जिस से स्पाप्य को ठस कर 
स्यापक का निश्य किया जावे, यथा-अप्ि, परएं का स्पापर है 
और एँमां अप्रि का स्याप्प दे। जहां पैँआं होता हे महं अप्नि 
होता है, गैसे कि रसोई ( पाकृशात्म ) जादि में दुखा जाता है| 
पर्बत की जोटी में से गूंमा निकछता हुआ दख फर यह अलुभान 
किया जाता है फ़ि पर्दत की चोटी पर अप्ति हैे। इस प्रकार के 
प्रमाण को अनुमान प्रमाण कइत हैं। कोई पूरुप अपने पिता फो 
देखता है और दादा को नहीं देखता ! किन्तु वद् जानता हे कि 
पिता क्र पिता अवक्ष्य होना चाहिये क्पोंकि फ्राय बिना कारण 
नहीं होता । अगर घड़ा फाय हव सो उस को बनाने वात्म कु्दार 
कारण जबइय होना चाडिये। अगर सुदर्ग का आमूपण रूप फ्ार्य 
है पो उस फा कारण सुवर्भकार अवदप दोना भादिये | का को 
देख कर कारण का निमय करना भी अनुमान प्रमाण हे | प्ाम्द 
प्रमाण उसे कइते हैं जो झ्रम्दों ढारा पुस्तक बेद, स्मृति, इतिशास 
पुराण दर्घन, आदि पुस्तकों में लिखा हुआ शोवा हे। श्से 
आस्लाय प्रमाण मी कइते हें । 

ईश्वर आंख, फ़ान, नाक आदि श्ानेन्ड्रियों से तो फ्रत्पकष 
जाना नहीं जा सकवा क्योंकि बह इन्द्ियों कम विषय नहीं है, 
इसलिये बद “ अगोचर ? बा इन्दियों से पर फइसाता हे । दिन्तु 
वा सन, पृद्धि, चित, मदक्वार नामक अन्दर की हीद्रियों (अन्त' 


हिन्दी-गद्य-भगषत्प्राप्ति-प्ाचन प्रत्यक्ष प्रमाण [.<९ ) 
घ्डब्कट््ः 


करण) से जाना जा सकते है जिस से उस का प्रत्यक्ष अचुभतर 

होता है। नीचे अनेक प्रमाणों में से पांच अत्यक्ष प्रमाण लिखे 
जाते हैं । ु 

प्रत्यक्ष प्रमाण । |॒ 

' ? प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण-इस जगत में प्रत्येक पुरुष कहता है 

कि यह “ में ” हूँ, यह ' मेरा ” स्थूल शरीर है, यह ' मेरा ! 

सह्ष्म शरीर है, यह ' मेरा ” मन हैं, यह “ मेरी ! बुद्धि है, यह 

मे ? चित्त है, यह मेरा ' ज्ञान हैं, यह “ मेरी! आत्मा हैं। 

इन में जो “ मैं ” है, चही आत्मा वा परमात्मा भर्थात्‌ ईश्वर हे । 

7 दसरा प्रत्यक्ष प्रमाण-इसी प्रकार अन्नमय १, प्राणमय २, 
मनोसय ३, विज्ञानमय ४, आनन्दमय ५ इन पांच कोशों के 
विषय में प्रत्येक आणी कहता है कि यह ' मेरा ” अन्नमय कोश 
वा शरीर है, यह “ मेरा ? प्राण है, यह ' मेरा ” मन है, यहें 
' मेरा ? ज्ञान हे, यह ' मेरा ” आनन्द है। यह “ मेरा आनन्द ' 
ही साक्षात्‌ ईश्वर है । 

३ तीसरा प्रत्यक्ष प्रभाण-सब देखते हैं कि यह जगत्‌ है, यह 
आकाश है, यह सये है, यह चन्द्रमा है, ये तारे हैं, यह अप हे, 
यह वायु है, यह जेल है, यह प्रथिवी है इत्यादि | इन सब में जो 
४ है» है, वही आत्मा है। यह “ है ” ईश्वर का “ अस्ति ! वा 
* सत्‌ ' रूप है। इस सत्ता की प्रतीति जिस से होती है, वही 
ईबबर है। # 

४. चौथा प्रत्यक्ष प्रमाण-इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष यह 
जानता है कि आंख से रूप जाता जाता है, जीम से रस जाना 
जाता है, नाके से गन्ध जाना जाता है, कान से शब्द जाना जाता 
है, चमड़ी से स्पश जाना जांता है। यद्ट देखने बाला, छूने वाला 
सुनने वाला, सूँबने वाला, चखनें वाला, मनन करने. बाला, 


है 40» 


[(<१] प० शामकर्ण आशोपा अभिनरइन-प्राव 
ह्य्य्ब्ध्य्स 


जानने पाला, आदि प्वानवान्‌ पेतन ही ईपर है | यह ईश्रर का 
/ जान वा मक्ति ” जयात्‌ ' चित्‌” स्वरूप है। सब प्रफार के 
ज्ञान फी अतीति जिस से शोती है पी ईयर है। पत्र पदार्यों क्ष 
अनुभव करने पाला ईश्वर है | 

५ पांचवां प्रत्यष्ष प्रमाण-इस खगत्‌ में मलुष्य को सब से 
अधिक प्यारा अपना आत्मा ही है। अपना आत्मा पूत्र से मिय 
है, अपनी स्त्री से प्रिय है, घन से प्रिय है, जन से प्रिप है, 
जमीन से प्रिय है अर्थात्‌ सब से प्रिय हे । ये सम पुत्र, स्री, पन 
अन आदि अपने भारमा के वास्ते प्रिय द्वोते हैं । क्योंकि इन सप 
स सुख था जानन्द फा असुमब होता है। यह ईश्वर का ' प्रिय 
था जालन्द ! रूप है। यह आनन्द ही ईथर है। अब फ्रमी शोई 
बुद्धिवाली विचिग्र बात सुनी साती है तो पुरुष मात्र को आनन्द 
का अनुभव होता है। खिस को इस आनन्द का अनुमग दोता 
है, पद्दी ईक्वर हे । 

अनुमान प्रमाण | 

१ प्रथम अनुमान प्रमाण-कारण प्रिना क्ाय नहीं होता, 
यह एक नियम ह। पैसे ही किसी भी काय का फ़ोई न कोई 
कारण अपइय होता है | जैसे मिन्‍्दी फ़ पढ़े रप काय को इस 
फर मलुस्य समझ जाता है कि इस का निमिय कारण वा कर्ता 
हुम्दार है। फ़पड़े प्रो देख का यह अनुमान किया जाता है कि 
इस का यूनन पाला जुलाहय ई, सोते के जेवर की दस का ढोग 
जान खात हैं कि इस का पड़ते वाला सोना! है। इसी प्रबार 
इस जगत्‌ रूप क्यय को ”लव का! पृद्धिमान खोग अशुमान कर 
छेत है. क्लि इस फ्य कता परमामा हे जो चेतन क्वा भी चेतन, 
सप प्क्तिमाव, सब स्पापफ़ और समश् दे | 

२ बूसरा अनुमान प्रभाण-कोई मी काय फ्रिसी प्रकार फ्ली 


हिन्दी-गच-सगयत्पाप्ति-लाचन-अनुमान-प्रमाण । [ ८३] 
ह््स््व््ट्य््ड 


क्रिया वा हरकत वा प्रयत्न बिना नहीं होता, और यह प्रयत्न 
चेतन बिना होता नहीं। जैसे घड़े को बनाने के लिये कुम्हार 
क्रिया करता है, कपड़े को बनने के लिये जुलाहा हरकत करता 
है, जेबर को घडने के लिये सोनार प्रयत्न करता है, वैसे इस 
जगत्‌ को बनाने के लिये जो चेतन पुरुष प्रयत्न करता हैं, वही 
इशबर है। बिना किसी चेतन के पयत्न के यह विचित्र जगत्‌ 
अपने आप बन नहीं सकता | इस लिये इस जगत्‌ की सृष्टि 
( रचना ) के आस्म्भ में जिसने इसे रचते का प्रयन्न किया है, 
वही ईश्वर हे | 

३. तीसरा अनुमान ग्रमाण-कोई चीज बिना किसी आधार 
वा आश्रय के टिक नहीं सकती । अगर कोई पक्षी अपनी चौंच 
में एक लकड़ी का ठुकड पकड कर आकाश में उडता है और 
जय तक बह उसे पकड़े रहता है वह ठुकडा नीचे नहीं गिरता | 
और जब बह पश्ली उस इुकड़े को छोड देता हे तो वह नीचे 
आ पडता है। यह पकड़ते वा धारण करने का काम किसी चेतन 
और सम्नर्थ पुरुष के बिना हो नहीं सकता । जिस चेतन और 
से समर्थ पुरुष ने इस इतने बड़े जगत्‌ को धारण कर रखा है, 
वह $इचर है। यह प्रथिवी क्रिसी न किसी आधार पर टिकी हुई 
है, क्योंकि बिना आधार के कोई चीज टिक नहीं सकती | इस 
से अनुमान हो रा हे कि जिस के आधार पर यह प्रथ्चिवी टिकी 
हुई है, वह सर्च शक्तिमान ईच्चर है । 

७. चौथा अनुमान प्रमाण-कोई काये बिना नियम के चल 
नहीं सकता। इन नियमों का बनाने वाला चेतन वो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ही हो सकता है। जैसे किसी राज्य का प्रबन्ध करना हो तो 
राजा को उस के लिये कानन्त बनाना पड़ता है | उन कानूनों की 
पावन्दी रखवाना भी उसी राजा का कार्य है। अगर कोई कानून 
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[ल्ब्]ु प॑ं० रामकझण आतोपा-भमितरइन प्रा 
ह्ट्ट््ट्््ड 


सी पापन्दी न रले तो व कानत तोड़ने पाले को दब्द दवा 
कानत के अनुसार चढ़ने बाले फ्लो इनाम दता है। ऐस राम्र 
का सुत्रवन्ध देख कर फ्रोई पुरुष जनुमान लगा सफ़ता है कि 
इस रज़्य का भामक चतुर बा बृद्धिमान है ) इसी प्रस्यर ईतत 
अगर क नियमों को देख कर वृद्धिमान्‌ पुरुष असुमान फतह 
दि इन नियतों छा बनान वात और सब को 5न तियर्तों कं 
अनुसार चलाने वाढा चेतन, सपंज्, सपे प्क्तिमात्‌ छर ॥। 
अैस छप का प्रतिदिन पक में उदय होना, पश्चिम में अरुठ होना, 
मिपत समय पर धऋतुओं क्या बदलसा, पाली फ्रा सदा नीये की 
ओर पहना, वा फ्ला भेषों के द्वारा मरसना, माम क्ष्म भीज भोत 
से आम सगना और नीम का बीअ पोते से नाम उगनां जादि 
असछप नियमों फ्रा पालन दु फर यह अजुमान होता है हि 
इतने मेटल मियमों का बनाने पाठा और इन फा पालम ऋरते 
घाला ईश्यर अयहय है ! 

५ पचियाँ अनुमान प्रमाण-क्रिसी चीज़ को इसे का 
मशुष्प अनुमान करते हैं फ्रि इस चीस का कोई ने कोई स्मामी 
वा मालिक अवृध्य है। जैसे छरितीन एक घर को दखा ी 
पद पर को दस कर अबद्य जान जायगा कि इस भा का कोई 
ने कोई भालक मपद्य है। थार भौर घर का मालिक एक नं 
हे सफ़4, क्योंकि घर हो जड़ है और मालिक चेतन प्रासी होता 
है। अस इस झड़ प्रीर का मालिफ आत्मा है, वैस इस जा जगद 
के स्वामी चतनों से मी प्रेतन परमास्मा है। 

शब्द प्रमाण । 

है प्रपप्त पम्द भ्माण-हिन्दुओं क्री कया सब मलुप्प मा» 
की सत्र स प्राबोन पुस्तक वेद है। बर में सिला है कि परमच्यए 
न वेदीं को बनाया, इस स सिद्ध होता हे कि यों फ्ा प्रभात 


८० | 
हस्दी-गध-संगशरत्पात्ति साधन । | 


बहा पस्तासमा है, इस, के प्रमाण में यह भृत्ति हे कि 
तस्मायज्ञात्सपैहुतः ऋच! सामानि जजिरे । 
शसि जन्निरे तस्माचजुस्तस्मभादजायत ॥ 
जे सपेदृत यज्ञ पुरप से ऋवेद और धागे 
उपब हुए, उसी से छत्द्‌ उपन्न हुए और उसी से गजुर्वेद 
उत्पद्न हुआ। इस से भी इधर को सिद्धि होती है । 
/ वेदमंलिखा हैकिन्न 
यो वे वेद ग्रहिणोति तस्मे । 
जो उम्र अक्षा के लिये वेदों को प्रकाश करा है 


स्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतवम्मेदों यजुबेंदः सामवेदो 
ढ्वर्सः | 


अ-ऋगेद , यजुरवेंट, सामवेद, अथवैवेद-ये उस भद्दात 
के शास माज़ है । 


श्न से वेदों का बनाने बार इखर पिद्र होता है । 
** ऐसर शुछद प्रणण-देद में लिख है कि यह सूत्र कुछ 
र है है, उमो से सब यह उतपत्न रोज है, डी में रूप शेता 
और उसी में चेश काता है। इस के प्रणए ऐं यह श्रुत्ति है- ' 
से उल्विद ब्रह्म सकरामनिति शान्त उपासीत । 
कर न जिभय बद्न हे, इसे से सब उत्पक हो हू, 
॥ मे रुप होते हैं और इसी पे चेश फरे हैं। इए रियल 
शात्त हो कर ब्रद्म की उपसना करे। 
रे _** पीसरा शाब्द प्रणाण-हेला सब आियों के हृदय में 
75 के परिमाण के समान यएण रूप से दिएजमान है, यथा 
| यया-- 
() थडगु्ठभातर! पुस्तों मध्य आत्मनि तिए्ठति। 


मव्यस्य न तततो विजुप्सरेत। 


(«६ ] पं० शामकण असोपा मंगिनस्दुस-्यध्य 
ह्च्च्य्ग्र्द्ट्व 


अर्थ-जहयुप्ठ-मात्र पुरुष भूठ, मपित्य, पर्तमान फ्ा ईशरर छरीर 
फ् मध्य में स्पित है । ठस फ़ो जान कर पुरुष फ़िर आत्मा की 
रषा करने की इच्छा नहीं करता । 

(मा) अगोएणी वान्मइनो महदीवानःमाछ्प मन्तो निह्िितो गुद्दायाम्‌ 
तमकतु' पश्यति बीवछोकी घातुप्रसादान्मशिमानमात्मन' ॥ 
जपे-जो आरमा सब सष्टमों से भी पक्ष्म, सब महानों स 

भी मद्दात्‌ , शत जीव की बुद्धिरूप गुफा में बैठा है, उस आत्मा 

क्री महिमा फ्रो निप्काम, छोकरदित मलुष्प निमेठ मन होते 
से देखता है। 
(६ ) छः सप॑सूतानां हृरेपेज्जुन ! तिष्ठति | 

कर आमयन्‌ सबभृतानि यन्द्रास्खानि मायया | 

५... अप-इ अद्भन | ईश्वर भक्त पर चढ़े हुए समस्त प्राणियों 

को मपनी माया स धृमाता दा चर्मता हुआ सब्र सीबों क हृदय 

में पिराजमान है । 
४ पौधा झाम्द प्रमाण-ईप्वर सब फ्रा स्वामी है। 

५४. तमीछ्वराणां परम॑ महंग्र॑ से दवतानां परम 'च दैवतम्‌। 
पर्ति पतीनां परम परस्तादिदाम ढव॑ झ्ुघनप्रमीण्यम्‌ ॥। 
अध-उठस ईश्रों फे मी परम ईघ्यर, दवतार्भों के भी परम 

५५ ) पतियों फे भी परम पति, झुपनों फे ईश्वर, पूज्य दुव 

को इम परम रूप से जानत $ | 
५ पांचप्रा श्लाऋइ प्रमाण-ईश्वर सब॑-स्यापक हरे 

(अ) निर्त्य विर्ध सपंगत॑ सुब्रध््म॑ तु «नि 


परिपकयीत घीरा? | 
अर्प-पह ईइबर नित्य पृणणे से ब्क्ष्म 
और अभ्पप हैं जिस मूर्तों 7) के घीर 


पुष्य दखते हैं । 


हिन्दी-गंध-प्ंगवत्प्राप्ति-साघन |... [ ८७ ] 


(आ) एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वेव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
अथे-एक देव सब भूत या प्राणियों में गृप्त ( छुपा हुआ ) 
है, सब में व्यापक है, सब भूतों का अन्तरात्मा है। जैसे दूध में 
घी, तिलो में तेल, काष्ट में अग्नि, सोते में जल, मेंहदी में रंग 
छिपा हुआ रहता है, वैसे ही ईश्वर सब चीजों में छिपा हुआ है। 
(३ ) मायां तु प्रकृति विधान्मायिन तु महेश्वरस्‌ | 
तस्यावयव्भूनैस्तु व्याप्त सवेधिदं जगत्‌ ॥ 
अथ-मभाया को प्रकृति जाने, माया वाले को महेश्वर जाने | 
इन दोनों के अवयव भूतों से यह सववे जगत्‌ व्याप्त हे | 
इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर हे | किन्तु इस 
का प्रत्यक्ष अनुभव ॒तो उपासना, योग, भक्ति, ज्ञान आदि के 
हाग अपने आप को ही होता है, जिसे कोई भी पुरुष दूसरे को 
बता नहीं सकता । ईइ्वर स्वयं वृद्धिगम्य है। प्रयत्न करने पर 
चह अपने आप प्रकट होजाता हे | इन प्रमाणों का विस्तार देखना 
हो तो मेरी लिखी हुई “ईद्वर-सिद्धि” में देख लिया जावे जिस 
में ५१ प्रत्यक्ष, ५१ अनुमान ओर ५१ शाब्द्‌ प्रमाण, कुल १७३ 
प्रमाण, दिये गये हैं । 
इन प्रमाणों से यह कुछ अंश में सिद्ध होता हे कि इस जगत्‌ 
का रचने वाला, चलाने वाला और नाथ करने वाला, स्वे-समथथ, 
स्वे-शक्ति-शाली, चेतनों का भी चेतन, सर्व-ब्यापक, सर्वाधार 
और सर्चन्न ईश्वर है, जो अपनी इच्छानुसार सभी कार्य करता है । 
इसका दृढ़ निश्चय हो जाने पर पुरुष की स्वतः प्रवृत्ति होती है कि 
उस परमात्मा का और उसकी अचिन्त्य शक्ति का साक्षात्कार करे। 
इस साक्षात्कार के प्रयत्नों को ही भगवान्‌ की श्राप्ति के उपाय कहते 
हैं। ये उपाय अनेऊ प्रकार के हैं, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के भाव 
भिन्न २ प्रकार के होते हैं । भगवान्‌ भावगम्य ही हैं, क्योंकि--- 


[८८ ] पं० रामकुश झासोवा-अमिसत्दल-ग्रस्थ । 


ये यथा मां प्रपरषोस्तास्वपैय मजाम्यइम्‌। : 

अर्थ-जो पुरुष युप्त फो जिस भाव स मजता है, में उस फो 
उसी प्रकार स प्राप शेया हूं । 

इन नाना प्रकार क साधनों फो निम्न पिमागों में पिमक्त 
किया जा सकता है। १ क्रम-भ्रघान २ झ्ान-प्रधान, हे मक्ति- 
प्रधान, 9 प्रपत्ति-प्रधान, ५ ग्रुरुऊृपा-अप्रान और ६ ईसस्‍्वर 
फृप'-प्रथान । इन का नीये संझ्षेप से वर्णन किया जाता है | 


१ कस प्रधान-साधन । 


फर्म दो प्रफार के होते हैं, सझाम और निष्काम | किसी 
फामना भा मनोरंथ की सिद्धि के पास्ते जो फर्म फ्रिये जाते ई थे 
सफ़्म कर्म कइलासे ई और जो रूम पिना फ्रिसी कामना क, 
उस के फ़छ की इच्छा और आसक्ति करा परित्याय कर, किये 
जा। हैं वे निप्काम कम कइस्पते हैं। सकाम फर्म करने से मनुष्य 
का बधन होता हे और निःकाम कम के फरने से मुक्ति की 
प्राप्ति होती है। जनक आदि राजा निष्काम फ्रम कर मोक्ष फो 
प्राप्त हुए गे, यंथा- 

कमग्रैष संसिद्धिमास्पिता उनफादय' | ३। २० 

अधे-भनक आदि पुरुष कर्म ( निकाम फ्रम॑ ) फरने से दी 
सिद्धि मभात्‌ मोथ्ष को प्राप्त हुए । 

सस्माद्सक्षः सतत फ्क़््ये का समाचर | 

असब- झाचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुपए | ३े । १२। 

अध-इस छियय ६ अजुन ! त्‌ फ़र्तस्प कम ( यह्ष, दान और 
हप ) को आसक्त ज् दोका बरस, क्योंकि मनासक होऊर के को 
कराता हुआ पुरुष. परमास्मा को प्राप्त दो जाता है | 

_ कर्म अनेक प्रझार के हैं जिन में भगवान्‌ की प्राप्ति के 


हिन्दो-गध-भंगधत्प्राप्ति-लाधन |  * [ ८९ ] 
ह््स्ल्फ्ट््ड 


साधन रूप ये कर्म हैः-यज्ञ, दान, तप, भेगवन्नाम का भजन, 
शासत्रोक्त सनातन वर्णाश्रम धर्मों का परिषालन, स्नान, सन्ध्या, 
जप, देवताओं की पूजा, तर्पण, वैश्वदेव, पद्च-महायज्ञ, अभिडोत्र, 
तीये-यात्रा, श्राद्ध, एकादशी, जयन्ती-बत, कृच्छ-चान्द्रायण त्रत, 
यज्ञशेप वा सगवान के भोग का प्रसाद, स्वाध्याय, वेद्‌-पाठ, 
धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, वेदान्त वाक्यों का श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, योग-साधन, सांख्य-योग, साधु-पुरुषों का सह्ठ वा 

सत्सड्, गुरुशश्रूपा, इण्टपूर्त, दुक्षिणा, नियम, यम आदि आदि | 

२, ज्ञान-प्रधान-साधन । 

भगवान्‌ के स्वरुप का ज्ञान प्राप्त करना इस लिये आवश्यक 

है कि ज्ञान विना परमात्मा में प्रेम नहीं हो सकता । यह पर- 
मात्मा का ज्ञान उस के प्रभाव के जानने से, सत्सह्ञ से, धार्मिक 
पुस्तकों के पढ़ने से, ईश्वर में पूण श्रद्धा वा विधास रखने से 
और भगवान्‌ का निरन्‍तर भजन करने से होता है। भंगवान्‌ के 
भजन के साथ भगवान्‌ की किसी भी संक्ार मूर्ति का ध्यान 

किया जाय तो सिद्धि शीघ्र मिलती है, क्योंकि महापेंयों ने पर- 

भात्पा का साक्षात्कार ध्यान-योग के द्वारा ही किया था, यथा-- 

ते ध्यानयोगेनानुगता अपब्यन्देवात्मशार्क स्वगुणैनिंगूहाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिति!वत्येकः॥ 


( एस्रेत १। ३ ) 
अथै-उन् ऋषियों ने ध्यान-योग के द्वारा गुणों से छिपी 


हुईं परमात्मा की शक्ति को देखा । जो परमात्मा इकछा काल 
और आत्मा से युक्त समस्त कारणों का अधिद्वाता है 

ईश्वर के स्वरूपों का चेद में अनेक प्रकार से चणन किया 
हुआ है, क्योंकि ईश्वर अन॑न्त-शक्ति-शाली, संर्ब-व्यापंक, सैर्वान्त- 
यांमी, सर्वेज, शुद्ध, बुद्ध, सक्ष्म से भी सक्ष्म, महान से भी भहान्‌, 


[९ ] पूं० रामक्णे आसोपा अभिसश्दत-प्रश्य 
स्द्झ्ष्ह्ट्ल 


स्पूल-पक्ष्म-कारण प्नरीरों से रहित, घमाधमांदि-रद्वित, सर्घद्रष्टा 
सर्वोत्कृष्ट, सनातन, स्वयम्भू, अनन्त मस्तफदाय-पैर-आंख बाला, 
पथिवी पर सर्वश्न ल्याप्त होकर रइन वाला, सत्प, ज्ञान, अनन्य 
रूप, सत्‌, चित, आतन्द स्वरुप है। पट्टी जगत्‌ का ठपादान- 
तिमिच-सहफारी फारण है। चर जौर अघर रूप अनन्त फोरि 
प्रप्चाण्ण उसी फे स्वरूप हें और उसी के पतामे हुए हैं। पद 
गवरूप है भौर घगव्‌ उस में प्रविध्तित है । 
इस प्रकार के ज्ञान से पृरुप का मगषात्‌ में प्रेम होता है, 
क्पोंकि ज्ञान पिना प्रेम नहीं, प्रेम पिना भक्ति नहीं दो सकती | 
छौफिफ में भी हम मिस पुरुप को नहीं पहचानत उस से इमारा 
ग्रेम होना असम्भष रे। जब किसी पुरुष से मेल मिलत्मय हो 
जाता है, उस के साथ रइने का अबसर आता रहता हे तब इसमें 
उस झा ज्ञान होता है | शान की इद्धि दोते होत ठस स॑ प्रेम हो 
जाता है | इसी प्रकार प्रसेपफ पुरुप की भादिमे दि पह़ मगवान्‌ 
के प्रभावों का वर्भन सुने फषा सुते सत्सकृ कर, मगवशाम 
का जप फर, मगवान के गुणों फा अबण कर॑ भगपान की 
अनन्त ध्रक्ति, दया बात्सल्य पतित-पावन करने की उदारता 
आदि का मनन व निदिश्यासन फ़रे, वेदान्त साकयोंके भवक्त, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा मी ्ञान की प्राप्ति होती है जिस से किसी 
सवृयरु की प्ररण में झाकर उसकी झुठ्॒पा-पूषेक सम्वि में रह और 
उसके उपदेश के अनुसार रू कर अपने ठेइ का कल्याण करे | 
कंवल पुस्तकों क पढ़ते से सथा ज्ञान प्राप्त नी हो सकता । उस 
से मनुष्प श्ञान-आपति का अधिकारी ज्वश्य हो जाता है। फिर गुरु 
छी धरण में जाकर साधन में छगने से और प्रयत्न करने सं ही 
ध्षान की प्राप्ति दोती है । घत्सक्षति से मी ध्वान की प्राप्ति हुई रखी 
है 2, ज्ञान विना घृक्ति नहीं हक ।7 ५ *+क्ि- 
हा 


ईहन्दी-गधच्च-भगषत्प्राप्ति-साधन । [ ९१) 
ह्ल्ग्ध््रः 


ऋते ज्ञानान मुक्ति: | 
अ्थ-ज्ञान के पिना मुक्ति नहीं मिलती । 
' ३. भक्ति-प्रधान-लाधन । 

भक्ति से तात्पय॑ परमेश्वर के साथ ग्रेम से है | नारू-स्त्र 
में लिखा हे कि- 

सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ।२। अमृतस्व॒रूपा च्‌।रे। 
यहुव्घ्वा पुमान्‌ सिद्धों भवति, अम्ृतो भवति, व॒ध्तो भवति ।४। 
यत्माप्य न किज्चिद्वाज्छति न शोचति न देष्टि न स्मते नोत्साही 
भवति ।५। यज्ज्ञास्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो 
भवति ।६ सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ।७| 

अथे-बह ( भक्ति ) ईश्वर में परम ग्रेम रूप वाली होती हे । 
और बह अम्रत स्वरूपिणी है । जिस ( भक्ति ) को प्राप्त कर 
पुरुप सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, ठप्त हो जाता है । 
जिस ( भक्ति ) को पाकर मनुष्य न तो किसी वस्तु की इच्छा 
काता है, न शोक काता है, न ठेष करता है, न किसी में ऋरीडा 
करता है वा आसक्त होता है ओर न ( भोगों की ओर ) उत्साह- 
युक्त होता है । जिस ( भक्ति ) को जान कर मनुष्य उन्मत्त हो 
जाता हे, स्तव्घ वा ज्ञान्त हो जाता है और आत्माराम वा 
परमहँंस हो जाता हे | यह ( भक्ति ) कामना-युक्त नहीं होती, 
किन्तु निगेघ रूप होती है अर्थात्‌ भक्त लोक्चिछ और चैदिक सब 
प्रकार के कर्मो का परित्याग कर भगवान्‌ में अनन्य प्रेम करने 
लग जाता है। भगवान्‌ में सम्पूर्ण प्रकार से ग्रेम का नाम 
ही भक्ति है । 

यही बात महा शाण्डिल्य ने अपने सक्ति-सत्र में कही है- 
सा पराजुरक्तिरीश्वरे । तत्संस्थस्पामृतत्वोपदेशात्‌ । 
अथे-वह ( भक्ति ) परमेश्वर में परम असुराग वा ग्रेम-रूपा 


[९१] प॑० रामकणे आलोपा अभमिन/दल प्रभ्य 
ह्द्द्-्ग्ध्टःड 


है। ऐसा फटा गया हे कि उन ( मगवान्‌ ) में चित छग जाने 
से जीप अमुतत्व फ़ो भ्राप्त हो जाता है अयाव्‌ अमर हो जाता है! 
ज्ञान की तरह भक्ति अम्पास से प्राप्त नहीं की जा सकती। 
वैदपाक्य और गुरु के उपदेक्ष पर विचार फरने से मजुष्य ईश्वर 
सम्बन्धीय क्षान प्राप्त कर सकता है, परन्तु भक्ति इस प्रकार से 
प्राप्त फी जाने वाली पस्तु नहीं है। मक्त फ्रा मत भगवान्‌ के 
जनिपचनीय गुण, माहास्म्प, स्परूप, प्रमाव आदि में से किसी 
में आक्ृष्ट हो कर मगवान्‌ क अनन्य प्रेम में जभ बन्ध जाता हे, 
परमी मक्ति प्राप्त की जासकती है | तब मक्त के जौर मगभाद के 
बीच में कोई सीसरी पस्तु ही नहीं रहती, पे दोनों अमेद रूप 
पे रहते हैं, यदि कुछ मी भेद हैं तो यही कि भक्त मगभाव का 
भजन करता है और मगवान्‌ मक्त से भजन किये जाते हैं । 
मक्ति के दो बड़े भेद ईं, यथा गैशणी-सक्ति और परा-मक्ति | 
इन में से गैभी-मक्ति तो सयोगुण, रजोग्रुभ भौर तमोगुभ के 
भेद से की जाने वाली तीन प्रकार फ्वी है। गैणी-मक्ति झिसी 
इच्छा को मन में रख कर की जाती है, जिससे पद निकर्ट मानी 
आती है। आपदा पे छूटने के सिये यो मक्ति की जाती हे पह 
“जार्व-मक्ति' है, जैसे गजेन्द्र, ट्रीपपी आदि | मगबान्‌ के तस्व 
को जानने के लिये मो भक्ति फ्री जाती हे यह 'जिज्ञासा-मक्ति! 
है, जैस अनक, घुकदेवजी आदि । किसी मनोरथ मा कामना की 
सिद्धि क॑ सिग्रे शो मक्ति की जाती है पद अर्धाधि-भक्ति है, जैसे 
घुष, संड्रीथ आदि | दूसरी परामक्ति वह हे जिस में कोई प्रकार 
की कामना नहीं होदी और भक्त का मन मगवाल के प्रेम में 
स्वाभाषिक द्वी मए हो जाता हे । ज्ञानी-मक्त हवी मग्ंबान्‌ का परम 
भक्त होता हे, भेसे नारद, प्रश्ाद, आर्दि | परा-मफ्ति ही 
+उत्क्ट मक्ति है। 


हिन्दी-गद्य-भगवत्प्राप्ति-प्ताघन । * - _ [ ९३ ] 
ह्ड््क्ट्ट् 


भगवांन्‌ को प्राप्त करने के उपायों में भक्ति ही सर्व-सुलभ 
उपाय है, क्योंकि इस में न तो विद्या की आवश्यकता है, न धन 
खंच करना पडता है, न आचार-विचार रखने का वन्धन्‌ है, न 
वर्णाश्रम धर्मों के पालन की आवश्यकता है, न योगामभ्यास की 
कठिन चरर्या है, न व्रत, तप, आदि की कठोरता है। श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ उद्धवजी को उपदेश देते स्वयं आज्ञा करते हैं कि-- 

न साधयति मां योगो न सांख्ये धमम उद्धव ! । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागी यथा भक्तिममोर्जिता ॥ भा० ११।१४ 

भक्तयाहमेकया ग्राह्मः श्रद्यात्मा प्रियः सताम्‌ | 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 

यथाग्निः सुसमृद्भाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 

तथा महिपया मक्तिरुद्धबैनांसि क्ृत्स्नशः ॥ 


भा० ११।१४। १९-२१ 

अथे-हे उद्धव ! न तो योग-साधन, न सांख्य-ज्ञान, न वर्णा- 
श्रम धर्मी का आचरण, न वेद-पाठ आदि स्वाध्याय, न तपस्या 
और न दान से मै प्राप्त किया जा सकता हूं जैसा मैं बढ़ी हुई 
'भकतिसे प्राप्त होता हूं । सत्पुरुषों को प्रिय लगने बाला में श्रद्धा 
चाली भक्ति से ही सुलम हूं | मुझ में की गई भक्ति चाण्डाल 
आदि को भी अपनी जाति के दोप से पवित्र कर देती है ! जैसे 
प्रज्वलित अग्नि काप्ठों के ढेर को भस्म कर देता है वैसे मेरी 
भक्ति सब पापों के ढेर को भस्म कर देती है । 

यह ग्रेम-रूपा भक्ति एक प्रकार की होने पर भी इस के 
अवान्तर भेद अनेक हैं जिन में से नारदजी ने निम्न ग्यारह भेद 
गिनाये हें:-- ह 


१. गुणमाहात्म्यासक्ति-भगवान के गुणों को सुन कर अथवा 


जान कर भगवान्‌ में प्रेम करना, जैसे नारदजी, व्यासजी, 
परीक्षित्‌ आदि । ; 


[९४] प॑ं० शाम्कैण कालोपा-अभिनस्दनं-प्रभ् 
ध्ल््य्य्र्ट्य्ट्ड 


२ रूपासक्ति-भगपान्‌ कमा मनोहर रूप द्ख कर प्रेम करना, 
गैसे गोपियाँ, मिग्रिठा फे नर नारी; राजा जनक । 
३ पूखरासक्ति-सगबान्‌ क्षी पूजा में प्रेम फरना, जैसे छक्ष्मी 
जी, श्यु राजा, उद्धपजी | 
४ स्मरणासक्ति-मगणान्‌ के नाम कम स्मरम करने में मेम 
करना, जैसे प्रह्मद, मीरांबाई, धुवजी | 
५ दास्पासक्ति-मग्रवार्‌ फ्रा दास होफ़र प्रेस करना, सेसे 
इनुमानम्री, भिदुरजी, अष्रजी । 
६ सख्यासक्ति-मगबान्‌ का सखा था मित्र होकर प्रेम 
करना, बैसे मर्थुन, सुप्रीव, सुदामा । 
७ झान्तासक्ति-मगपान्‌ फ्रो अपना पति मान कर प्रेम 
करना, सैसे रुक्मिमी, राघा, गोपियाँ, पटरानियां । 
< वास्सस्यासक्ति-मगबान के “ अपने मतों पर $पा 
करने के गुण पर मोहिस होकर प्रेम करना, बैस 
दघरपओ, घमुदबजी, नन्‍्दजी | 
९ निवेदनास क्ति-मगवान्‌ को अपना पर्षस्व समर्पण कर 
उन से प्रेम करना, जैसे बसिराआ, विभीपम, अम्परीप, 
एलुमानजी | 
१० तन्मयासक्ति-भगबान्‌ में तनन्‍्मय मा एक-रूप होकर प्रेम 
फरना, जैसे देवाणिदेष मइादेवशी, धुकरेवती, सनकादिक 
११ बिरदासक्ति-मगवान्‌ #ग विरह जस्र मान कर भ्रेम 
करना, चैसे गोपियां, उड्धवशी, पाप्डय आदि । 
मगबान्‌ की भवित की माप्ति के सिये किसी मक्त ने मगषात्‌ 
से यही प्रा्षना की हे कि-- 
सास्‍्वा घर्मे न बसुनिलमे सैग झामोपसीग 
रे यह्रास्पें रफदत सगवन ! प्बेकर्मनिरूपस ! 


हस्दी-गद्य-भगयत्प्रामि-्लाचन | 
ह्््ल्क्ट्ट््् 


(६ ] 
एतत्माथ्य मम न बहु जन्मजन्मान्तरेष्‌ । 
त्वत्पादाम्भोरुदमुपगता निश्वला भक्तिरस्तु ॥ 


जिस का निम्न पदानुवाद ६:--- 

नहीं आस्था धमम में हे, नहीं धन के पृष्त में, 

नहीं इच्छा काम में है, नहीं योग--निकुन्न में | 

लिखा प्राक्तन कर्म में जो, हो वही भगुवन ! यहां, 

यही मेरी प्राथना है, जन्म में पाऊं जहां । 

आप का गुण-गान करके नाम-जप करता रहें, 

चरण-रज का दास वन कर, भक्ति-रम पीता रहें ॥ 

भक्ति ढाारा भगवान्‌ को प्राप्त करने के निम्न अब।न साका है; 
१, भगवान्‌ के नाम का जप | 
२, भगवान्‌ का भजन, कीतेन । 
३. भगवान्‌ की किसी भी मनोहर मूर्ति & व्याद्र व चिल्दन | 
४. भगवान्‌ के गुण, प्रभाव, माहान्य ४* % क्र | पा 
५. भगवान्‌ के साकार पिग्रह की पूता | ा 
६. भगवान्‌ की कथा का सुनना | 
७, भगवान्‌ की भक्ति वाले शात्रों करा *>» 
<. भगवान्‌ की भक्ति की वृद्धि कम ही 5 | 68४५ ४ 
९. भगवान्‌ की भक्ति की साथनादे ७७७... 

शौच, दया, आस्तिकता आदि करत. 
१०, विषयों कात्याग और सह कब्क,, 
११, अखण्ड भजन | # 
१२. महापुरुषों की कृपा से भक्ति # १९; | 
१३, 39% कै के अंश (#ऋ 2 । 
अज 


[९६७]: प॑० दामकर्ण-झालोपा अभिनरद्त“्प्रस्थ 
ध्य्च्क्ह्य्व 


प्राणियों पर दया करना, सब प्राणियों फ्म मछा फरना जादि। 
१४ महात्मा, सन्त, साधू, ज्ञानी, मक्त पुरुपों कझ्रा सदर करना। 
१५ प्रथा समय न विताना, भ्रास श्वास में मगवान्‌ का नाम 

स्मरण, भ्यान, चिन्तन आदि करना, कद्ा है कि- 

ग्रास श्रास में नाम जप, इृथा श्रास मत खोप । 

ना जाने इस श्रास का, आना पुन ना शोय | 
१६ मंगयार्‌ को घट घट में स्यापक् समझ कर सब से मधुर 

प्रेमसहित आचरण था भरताव करना, गरीब फ्री सशायता 

करना, रोगी की शुष्ठपा करना, आदि । 

४ शरणागत्ति प्रधान-साधन | 

धरपागति ध्म्द झ्यर अथ है “मगयान्‌ क्री अनन्य शरण 
ग्रइम करना? अात्‌ मगवात्‌ के सिवार्य छिसी जन्प का फमी 
जाभ्रय न छेना । नारदवी ने लिखा ऐ कि- 

भक्ता एफान्तिनों झुख्याः । कण्ठावरोधरोमाश्लजुमिः 
परस्पर लपभाना पत्यन्ति कुछानि प्रपंपी थे | 
सीर्षानि, सुकर्मीडवेन्ति कमाणि, सच्छाश्लीडुर्षन्ति ध्ाखानि। 
तन्मया' | मोदन्ते पितरो नृस्यन्ति दवता' सनाषा थैवें भूगति। 
यतस्वदीया' । 

अर्थ-एकान्द जवात्‌ अनन्प मक्त ही थ्रेष्ठ हें, ऐसे अनन्‍्प 
मक्त के फ्रष्ठ का कफ आना, रोमाआ ( पुरुफापलि ) हो आना, 
नेत्रों में से प्रेमाभओं करा बइना आदि से प्रेम पन परमास्मा के 
बिपय में मक्त छोग आपस में घम्मापण फरवे हैं। ऐसे मक्त 
अपने कूल को मोर प्रथिवी फ्ो भी पपित्र करते हैं । पंस मक्त 
पी को सुतीर्ष, कर्मो को सुकम॑ और श्रार्स्तों फो सच्छाख कर 
कर इले दे क्योंकि वे शन्‍्मय ( मगवद्रूप ) होते ई। पेसे भक्तों 

«को दख कर पितर प्रंसम होम हैं. देघता नाथते ४ और प्रथिद्यी 


हिन्दी-गद्य-सगचरत्प्राप्ति-छाथन । ! [९७] 
ह््ड्क्टःः 


सनाथा वा स्वामीवाली ( धन्या ) हो जाती है । क्योंकि भक्त 
उन ( भगवान ) के ही हैं । 
परा-भक्तिवाला पुरुष ही शरणागति ग्रहण करता है। भग- 
वान्‌ को अपना स्वैस्व अपंण कर देने का नाम ही शरणागति 
है। भगवान्‌ को सर्वस्व अपंण कर देने पर शरणागत भक्त को 
कुछ करना कराना नहीं पड़ता। उस का पालन, रक्षा, विप्त- 
बाधाओं का हरण, रोगों से मुक्ति, पापों का नाश, प्रेम का 
प्राकव्य, विरह में व्याकुलता आदि सब काये स्वये भगवान्‌ ही 
करते हैं। शरणागत हो कर भक्त सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त 
हो जाता है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में उपदेश दिया है कि- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये ज़नाः पंयुपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगछ्षेम वहाम्यहस्‌ ॥ ८॥२२ 
यो मां पश्यति सवेत्र से च मयि पद्यति । 
तस्याहँ न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति॥ ६॥३० 
तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत ! । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ १८।६२ 
भनन्‍्मना भव मद्क्तो मयाजी मां नमस्कुरु | 
माेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडई्सि मे ॥ १८। ६५ 
स्वेधर्मान परित्यज्य माणेक शरण त्रज । 
अहं त्वा स्वेपापेभ्यों मोक्षुय्रेग्यामि मा शुचः ॥ १८ । ६६ 
अथे-जो पुरुष मेरे सिवा किसी दूसरे का चिन्तन नहीं करते 
ओर केबल मेरी ही उपासना करते हैं उन सदा मुझ में परायण 
पुरुषों के योग ( अगप्त वस्तु का प्राप्त करना ) और क्षेम ( प्राप्त 
चस्तु का रक्षण ) मैं करता हूं। जो मेरा भक्त मुझ को तो सर्वत्र 
देखता है ओर सब को मुझ में देखता है, उस के पास से न तो 
मेँ दूर रता हूँ और न वह मुझ से दर रहता है। हे भारत [ 
पा 


(९८ ] पं० रामझइण आासोपा अभिनादत नास्व 


उसी भगपान फी ध्ररण में सर्व माद से जा, उसी की कृपा से हू 
परम क्षान्वि यों और सनातन पद (बरुष्ठ) की अफ्त हो जावेगा। 
तरा मन यृश्न में छगा, मेरी मक्ति फ़र, मेरी पूछा फ़र, पत्ते नमः 
प्फार फर, त्‌ प्र॒श्त फ्रो दी प्राप्त रो जागेगा, में तप्त स सत्य प्रति 
फ़रता हू, फ्पोएि तू मेरा प्रिय ( सखा ) है। सम घर्म को छोः 
फर युप्त इफछे की धरण में आजा, में तुम्ते सब पार्पों स हा 
दूँगा, द्‌ श्लोझ मत कर । 

इस से पा फ़र भगवान्‌ छी दया प्रसिज्ञा शो सक्दी है! 
यदि फ्सर है तो फंयछ इसी भ्ात झी है कि मनुष्य मगवात फ्री 
भघाण नहीं छवा । मगवस्छरभ में आने पर किसी बात की कमी 
नहीं रहती । मंगादा पृरुपो वम मंगवान्‌ भ्रीधमच उच्ी की पह 
प्रतिज्ञा है फ्रि- 

सहृदप प्रपय सथास्मीति व याचते । 

अमर्य सवमृतभ्यों ददाम्पेतदूअर्त सम ॥ वा रा ६१4॥३३ 

सर्थ-ओ पृरुप फ़पल एक थार / में आपका ( आप ली 
शाव में आया हुमा ) हूँ” ऐसा दवा हे तो उस प्रणांगत 
पुरुष की में सब भागियों से भमय-दान देता हैं, यह मेरा प्रण हे ! 

भगषान्‌ की मक्ति फा पयंयसान परमागति में ही होता है । 
परमागवि से मगष्ात की प्राप्ति असन्दिग्प हो जाती है । 
भगजान्‌ का प्रत्म ग्रदण फ़रने बाफे पृरुप को कुछ अन्य ठपाय 
नहीं फाना पड़ता । 

५ गुरुकृपा प्रधान साधन । 

गुरु श्रम्द का अर्थ ई-जो अज्ञान का नाश् करे और परम 
फ्ा उपदक्ष करे, ब३ गुरु होता हे | मजुस्मृति में लिखा है कि- 

निवेकादिकर्माणि य' करोति पजाविधि ! 
गै सम्माबयति बाप्ेन स विश्रो गुरुरुष्यते ॥ 


हिन्दी गाद-वगवन्यामि-खाघधन | : 


(९६ ) 
. अर्ष-जो विधियक वीयेसेक आदि कमे करता है, अन्न से 
पापण करता है, वह त्राइण झुरु कहाता है । 
ः इससे प्रथम गुरु संबा तो पिता की है जो उस को जन्म 
देता है | दमग गुरू माता है जो उस का सस्‍्तन-पान, अन्नग्मागन 

आदि से पालन करती है। ये दोनों माता-पिता ही बालपन में 

शिक्षा देने से जिक्षा-गुरु कहलाते हैँ | इन के सिवाय 

से गुरूपेः क्रिया कृन्वा वेदमस्में प्रचच्छति | 

अथे-जो संस्कार कग क्र चेद पदाता है चह शुरु है। इस से 
अध्यापक वा आचाये तीसरा शुरू है। साता. पिता, आचाये ये 
तीन जिद्षा-शुरू छोते हैं। अन्ञान का नाश करने और ज्ञान की 
वृद्धि करते के कण ही शाद्व में सुरुसहिमा लिखी गई है. यथा- 

अचानतिमिगन्धस्थ चानजझजनशलाकया | 

चन्नुरुन्मीलित येन तस्मे श्रीझुरते नमः ॥) 

अछण्डमण्डलाकार च्याप्त चेन चराचग्स। 

उत्यद दर्शिव थेन तस्मे श्रीम॒स्ते नमः ॥ 

अप्रे-अज्ञान रूप अन्वकार वाले पुरुष के नेत्रों को ज्ञान रूप 
काजल की जलाका से दिस ने खोल दिया, उसे ऊंस को नम- 
स्कार है। जिस से चा और अचर रूप समस्त अझाएड च्याप्त 
हे रहा है उस परमात्मा का स्थान जिस ने चत्रा दिया, उस 

शुरु को नमस्कए हे । कट न 

इन में से पहला वो शिक्षा-झुरु ह और दूसरा दील्षा-गुरु हँ 
जे अन्न-जञान दास परमात्मा की त्राप्ति करा देवा दे। 

श्रीकृष्ण सगवाव ने युरु की महिमा की मजेसा की है, चचा- 

नाइमिस्याप्रजातिस्याँ दपनोपशमेन चा। 

ठुच्येये स्वेभूतात्मा सुरुशुश्पतरा चचा थे भार १ नं८<'३० 

अध-यद्न, त्रक्कचये,-ठप, इच्ठियों के-जय से स्व अतों क 
7 अब 


ढ 
ला 


(१५९ |] ए० गराम्कथ माशोपा जभिनरइल-प्रत्व 
ध््््किध््ल 


आत्मा में ऐसा प्रसन्न नहीं दोतग हूं जैसा गुरु फ़ी सेषा से 
सन्तुष्ट होगा हं। 
मगबान्‌ कहते हैं कि पिता, माता, गुरु इन तीन प्रकार फे 
गुरुजनों में स पहछा गुरु तो पूज्य है, दूसरा मेरे समान पूज्प है 
और पीस़रा गुरु तो मेरा ही स्परूप ऐै। इस मलुष्प अन्य में 
प्रणाभरम घी क्रा पालन करने घास जो धुरुप साक्षाद मेरे स्मरूप 
प्रान-पद गुरु के उपदेश से अनायास ही संसार रूप अपार सागर 
को तिर जाते हैं, उन्हें ही अपना प्रयोगन सिद्ध करने में चतुर 
समझना चाहिये । दीधषा-गुरु फरो परमात्मा फा स्वरूप समझ फर 
ही उसकी सेवा करनी चाहिये | दीध्षा का यह सथण है कि- 
दीयते विमर क्षाम श्ीयते कर्मतासना | 
वेन दीछषेति सा श्रोक्ता प्ननिमिस्तत्वदर्षिभि' ॥ 
जर्प-जिप से निर्मे ज्ञान दिया झाता है और जिस से 
करती की पासना का नाश शेता है, इस लिये तत्वदर्शी पनिछोग 
उसे दीया कहते हैं | 
गुरुसेभा करने से सुरु-कपा शेती हे, गुृरु-कपा से गुरु 
दीया होती है। गुरु-दीक्षा से जश्-ड्वान के साधन का उपदेश 
होता है, उपदिष्ट-साधन फ्रे अम्पास पे परमर्मा की प्राप्ति होठी है 
& ईडवर-फृपा-प्रधान-साभन | 
ईश्वर फ्री कृपा पिता शो कुछ भी नहीं शो सकृता । प्रभम 
तो गर्भवास में रद्षा, प्रद्मति के दुःख से हुटफारा, प्रैज्षन अपस्पा 
के रोग बा आपत्तियां, उच्च कुछ में अन्‍्म, बिया की प्राति, गुरु 
की उपस्पि आरम-श्ान की इच्छा, अम्पास का बन जाना, 
झर्तीर की स्वस्थता, अस्यास में सफठठा, कर्म-श्षान-सक्ति की 
प्राप्ति, आदि समी कार्य सगवात्‌ की पा बिना इक भी नहीं 
दो सकते । नारदबी प्पष्ट कहसे ईं क्लि- 


हिन्दी-गद्च भगयत्प्राप्ति साधन। [ १०१ ] 
ह्स्स्ब्क्ट््््ड 


मुख्यतस्तु॒ महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशाहा । महत्सड्डस्तु 
दुर्लभोष्गम्योष्मोघश्च । लम्यतेषपि तत्कृपयेव । तस्सिंस्तजने 
भेदाभावात्‌ | तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ | 


अथे-भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यता से महापुरुषों की ऋपा 
से अथवा भगवान्‌ की कपा के लेशमात्र से होता है । परन्तु महा- 
पुरुषों का सद्रम दुलभ. अगम्य और अमोघ है | उस (भगवान) 
की कृपा से ही महापुरुषों का सद्ध मिलता है। क्योंकि भग- 
वान्‌ में और उन के भक्तों में भेद का अभाव है । इस लिये उस 
महत्सड़ की ही साधना करो, उसी की साधना करो | 
वास्तव में महात्मा पुरुषों की करपा और भगवत्कृपा एक 
ही वस्तु हे | क्योंकि भगवान्‌ की कपा बिना महात्मा ,मिलता 
नहीं और मिल जाय तो भगवान्‌ की कृपा बिना महात्मा की 
भी कंपा नहीं होती। और महात्मा फी क्रपा बिना भगवान क्रे 
दर्शन नहीं हो सकते। किन्तु इन दोनों में मुरूय भगवान की 
ही कृपा समझनी चाहिये। जड्मरत्तजी ने राजा - रहृगण को 
उपदेश देते यह स्पष्ट कहा है कि- 
- रहुगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया नि्रषणाद्‌ गृहाद्वा | 


न उन्दसा नेव जलाग्निश्रयोरषिना महत्पादरंजोडमिपकात्‌ ॥ 
भा० ५।१५१२ 
अथ-हे रहूगण ! भक्ति की ग्राप्ति न तो तपस्या से, न यज्ञ 
से, न घर छोड कर जाने ( संन्‍्यासी बनने ) से, न वेद-पाठ से 
न जल-दान ( त्पंण-) से, न अप्िहोत्र से, न सर्योपस्थान वा 
खये में बैठ कर तप करने से हो सकती है, किन्तु यह तो केवल 
सहात्माओं की चरण-रज़ की- सेवा से ही. मिल सकती है-। 


भगवान्‌ स्वये फरमाते हैं कि-- - - ह 


लि फिओ 


[ १ब्र ] पं० शामकण अ।सोपा अभिनरदल-प्रस्ण 


नाइ बसामि वैडुप्ठे योगितां इदये न थे । 

मड्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र विष्ठामि नारद !॥ 

अर्थे-६ नारद ! में न तो वैदृप्ठ में रहता हूँ सौर न योगियों 
के इृदय में रइता हूँ, ड्रिन्तु स्डा मेरे मक्त मजन, क्ीपन करते 
है, वइं में रहता हूँ। 

मंगवान्‌ का भजन कोर्दन करते पल्छके छोग ही महात्मा 
हुआ करते हैं। महात्मा फे सज् से मनुष्प का मन झुद्ध शोजावा 
है, मन शद दोत से श्वान वा भक्ति की प्राप्ति और पृण्य का 
सनश्षय होता है। डकिल्तु इन सब का प्रधान करण मगपान्‌ फ्री 
क्पा ईी है । 

इस फस्युग में तो मगवश्ाम-स्मरण से वढ़ कर छोड दुसरा 
साधन नहीं है! स्पासमी ने फलियुग में भगयत्याति फा पुस्प 
साधत मगवश्नाम के अप था फीतेन को ही बताया है, थधा-- 

इरेनिंद नामैद सामैष सम जीवनप। 

फली नास्स्येय नास्स्येव नास्त्येष गतिरन्पपा ॥। 

अर्थ-इरि सगपान्‌ का नाप ही, नाम री, पेपऊ शाम ही 
मेरा सथा जीपन हे। मशवज्माम को छोड़ कर और फोई दूसरी 
२ मि व उपाए नहीं ई 

इस फा यह कारण ई कि हरि मगवार के नाम में इतनी 
घर ऐ कि बह जितने पाप पापी कर सझणए है उस से अधिक 

| पापों छा नापश्न झर सफ्या है, यधा-- 

शप््नोषस्ति यापदी प्रक्ति' पापनिएरे इरे) । 

ताप्रत्‌ कु ने शक्रोसि पाठक पातफ्ली ऊन' ॥। 

अप-भीदरि भगराद्‌ के नए में पाए ना छरने री इतनी 
पंक्ति दे कि उतने पाप पापी छोग कर दी नहीं सकते | इसटिये 


हिन्दी-गयद्-भगवत्प्राप्ति-प्ताचत । [ १०३ | 
ड्द्््न्क््ड्2 


इस कलियुग में तो भगवज्नाम जप वा कीर्तन करना ही प्रधान 
साधन है | 

नामसड्लीतेन यस्य सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 

प्रणमो दुःखशमनस्त॑ नमामि हरि परम्‌ ॥ 

अथ्‌-जिन हरि भगवान के नाम का कीतन सब पापों का नाश 
करने वाला हे ओर जिन को किया हुआ प्रणाम दुःखों की शान्ति 
करने वाला है, उन सर्वश्रेष्ठ हरि भगवान्‌ की भें नमस्कार करता 
हँ। ओम शम॥ 


नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता । 
भगवत्माप्त्युपायो5य॑ रचितः स्यात्सतां मुदे ॥ 


गोविन्द | 





५ 
हर 3 रस 
बी आज हि ह रच 


[१०४ ] पें७ रामकर्णे-भासोपा शसिनस्दम-्प्रस्ण 
च्च्य्ग्ध्ट्स्ड 


नी श्रीहरिः ॥ ५ 


श्रद्धा के कुछ फूल । 


राजस्थान की पवित्र भूमि हिन्दू जाति फ्रे लिये परविद्ृमय 
तीर्ष रूप है। अपने अमर साहित्य-भपनी पीर गायापें-भपने 
महान्‌ बलिदान के कारण पह धन्य है| वहां का साहिस्प राजपूत, 
वैश्य और घाटों के अपूर्व त्याग जौर रक्त से निमाभ हुआ है| 
यही फ़ारण है कि उस में इसना ओज, इतना प्राभ और इतनी 
संणीवनी भक्ति है । 
रानपूताने के कवियों ने अरसंम््य ग्रन्थ छिखे ईं-बे सारे 
राजपूताने में पिस्तरे पढ़े हैं! उन के सग्रद का कार्य बढ़ा ही 
पविभ्न एर्प मह्ान्‌ है । सो पिदाल इस साहिस्प के किसी भी अक्ष 
फे सम्पन्ध में कुछ मी कर रहे हैं, वे इमारी श्रद्धा के पात्र हे | 
* राजस्थान रिसचे सोसाइटी ! के कार्यो से मप्ते राजस्थानी 
साहित्य के कुछ अपूख्य रख्र मिले। साहित्प मी मिला और 
साहित्पिक मी | पूम्पपाद पंडित रामकणली आसीपा से परिणित 
दोते का सौमारय मी सोसहटी के करण आस हुआ। डिंगल 
साहिस्य क प्रति माप का अवृद्धत अनुराग, आप का अप्रतिम 
क्ञान दख कर चित को बड़ो प्लान्ति मिली । 
पूज्य आसोपासी कसफ़ता विश्वषिधालय में पहले भी रद्द 
चुके थ। परन्तु उस समय परिचय दी नहीं था-नहीं तो क्या 
जाने और मी फिलने डी हीर उन स परखने कय सौभाग्प दोता। 
चर एस भार कम मितन न जगाजी खिड़िपा डागे करे हुक, जो 
कवित सोसाइटी बे सैप्रद में य-उन एम जोइर आप फ ढारा 
सामत आपा | इन करपियों ने माज सक मरे इत्पट पर अपनी 


डिस्दी-गचन्भ्रद्धा फे कुछ फूड |. [१०८ ] 
ह्ड््कट्् 


छाप ढगा रखी है । जब जब जगाजी के कवित्त पढ़ता हूँ तब 
तब आसोपाजी को श्रद्रा के साथ याद कर लेता हूँ | ये कवित्त 
राजस्थानी साहित्य में एक अपूर्व वस्तु है । 
पूज्य आसोपाजी का अभिनन्दन राजस्थानी साहित्य .संसार 
कर गहा है, इस से बढ कर खुशी की बात और क्या होगी ९ 
उन्हों ने अपने इस दी्घेकाल में साहित्य और अन्वेषण के संबंध 
में जो कुछ किया है, वह महान्‌ हे। सैकड़ों अपठनीय शिलालेखों 
को पढ़ने में उन्हों ने अपनी रातें बिताई हैं | डिंगल साहित्य के हीरों 
को परखने में अपने समय और शरीर दोनों की आहतियें प्रदान 
की हैं। 
संस्कृत साहित्य पर तो आप का असीम अधिकार है। राज- 
पूताने में आप के जैसा विद्वान-संस्क्रत साहित्य से परिचित- 
शायद ही ग्राप्त होसके। इतना ही नहीं, इस बीसचीं सदी में भी 
आप ने संस्कृत में एक महाकाव्य का निर्माण किया है। इस 
महाकाव्य में राठोड़ों के राज्य जोधपुर-का विस्तृत इतिहास है। 
परन्तु, यह ग्रन्थ भी अभी तक अग्रकाशित है | इस के अतिरिक्त 
इन के अनेकों ग्रन्थ अप्रकाशित रूप में इन के पास हैं । क्या ही 
अच्छा होता कि आसोपा अभिनन्दन समिति! अभिनन्दन ग्रन्थ 
के साथ साथ इन के समस्त ग्रथों के प्रकाशन. की चेष्ठा करती । 
गजस्थान का यह दधीचि साहित्य के एक महान्‌ कार्य में 
अब तक लगा था। वह कार्य था “ डिंगल कोश का निर्माण ! | 
डिंगल भाषा दुरूह हे। सर्वे साधारण जनता उसे समझ नहीं 
सकती | उस के कोश का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक कार्य 
है। पूज्य आसोपाजी ने अपना चहुतंसा समय इस महान्‌ कार्य 
में लगाया है | क्या ही सुन्दर होता कि राजस्थानी साहित्य 
संसार उन क्री इस अमर कृति को उन के जीवनकाल में ही 


(१०६ ) चै० शाप्रकर्ण भासोपा अभिनन्‍दन-्याय 
ह्स्ल्मग्ध्ट्ड 


पक्ाक्षिव कर उन की आरमा को सवोप प्रदान करता । 

पर समय प्रतवान है। प्रमण जो कृछ कराता है, उस में 
मलुष्प का पश्च नहीं। पर यह क्रम अब ठीक समय पर कर दने 
का ही है । इस से राजम्पानी के क्वितन दी दीरों फ लिए फसोटी 
सैंपार हो जायगी | इस जमिनन्दनोन्सव के साथ मेर जैसा राज 
स्पाती साहिस्प का अनमिद् ब्यक्ति उन हा क्या अमिनन्दन 
शरे ! म तो राजस्थानी साहित्य रथ एक तुस्छ युजआरी हैँ | इन 
मह्रर्पियों से जो कुछ फूल कमी मित्र जात £, उन्हें सर भांखों 
पर भाग छेवा हैँ | इस अभिनन्दुन अन्य में अपनी ओर स॑ मैं पूज्य 
आसोपाओ फ्रे चरम फ्रमठोंमें अपनी भद्गा के ये ही फूछ मेंट 
फ्रता हैं और उस परम पिठा परमात्मा से प्रार्पडः भी है कि, 
पह इडिंग़कोश् को प्रकाशित दूप़ने कं ठिए आश्नोपासी फ़ो 
इमारे पीच में रहने की प्रक्ति प्रदान करे ! 


रामदेष घोख्लानी 
ऑलल्व् चस्ऋ 


श्रद्धांजलि 


अपन्तु से सुदृतिनों रससिद्धा' कडीरा' । 

नास्ति से यप्न-कामे जसमरधरे सयप्र्‌ ॥ 
हरे मरे छइठइाते सपन इध की कृपा में बैठ कर किस 
आन्त पश्चिक का चित्त प्रसक्ष नहीं शो जाठा। परन्तु बहुत कम 
सोग दोंगे जिन्होंने इक के पीछे छिपे हुए शरीय के स्पाग का 
सस्‍्मरस किया होगा | बीस नष्ट होकर वृक्ष को जन्म देता दे। 
पद अपनी सवा का विकास पत्ती -श्व सा-फ़छ-छूछ फ रूप में 


हिन्दी -ग८्य-अद्धां जलि । [१०७ ) 
ह्य््ग्े्: 


करता है | यही उस का त्याग है, यही उस का परिचय | अ्रद्धेय 
पण्डित रामकर्णओ आसोपा राजस्थानी साहित्य के उन संस्थापकों 
अथवा उन्नायक्रों में से हैं, जिन्होंने कई वर्षों पहले राजस्थानी 
साहित्य के पुन्रुद्धार का बीड़ा उठाया था। उस जमाने में राज- 
स्थानी साहित्य को बहुत कम महत्व दिया जाता था। पए्डत 
जी ने अपनी मूक साधना से जो दीपक जलाया था, आज उस 
का प्रकाश देश के कोने कोने में जगमगा उठा है। राजस्थानी 
साहित्य की उत्ततता की ओर हिन्दी और इतर भाषाभाषी 
प्रान्तों के सामन्‍्तों और सहदय विद्वानों की दृष्टि अब जाने लगी 
है । यह क्‍या कम गौरव की बात है। हाल ही में शान्तिनिकेतन 
के हिन्दी-भवन की स्थापना के उपलक्ष में कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने राजस्थानीय साहित्य के विषय में गौरव पूर्ण उद्धार 
प्रकट किये हँ-- ; 

#/ कुछ समय पहले कलकते में मेरे कुछ राजस्थानी मित्रों 
ने रण-सम्बन्धी. कुछ राजस्थानी गीत सुनाये | में तो उन को 
सुन कर मुग्ध होगया । उन गीतों में कितनी सरसता, सहूदेयता 
और भाजुकता है ! वे लोगों के स्वाभाविक उद्धार हैं। में तो 
उन को सन्तसाहित्य से भी उत्कृष्ट समझता हूँ। क्या ही अच्छा 
हो, अगर थे गीत प्रकाशित किये जीय। वे गीत सेस्था के किसी 
सी साहित्य और भाषा का गौरव बढ सकते हैं | ईश्वर ने चाहा 
तो में उन को शान्तिनिकेतन के हिन्दी-भवन दारा प्रकाशित 
कराऊँगा | !? 

४ मेँ हिन्दी-भवन को ग्राचीन हिन्दी-साहित्य की खोज 
चीन का एक जीवित केल्द्र बनाना चाहता-हूँ। उदाहरणाथे राज- 
स्थानी साहित्य को मारत की जनता के सामने लाने की में 
हिन्दी-भवन द्वारा पूणे कोशिश करूंगा | ” 


न 


>> 


हे 
[१०८ ] चं० रामझणे आलोपा-अभिततदन-अा 
घ्द्य्क््ड्ड्ड 


गे हैं शिपरूबि के उड्भार। इसी प्रकार राजस्पानी साहिर 
के अन्यान्प ममझीं और अन्येपकों ने भी यदाकदा अपने उस्साई 
पूस उद्धाए प्रकट दिये हैं। पामात्य द्शों तरू में इमार सा्वैल 
का दृक्तकप्ट स स्पागत शुआ है। कमल टाद और डाकरर री 
दोरी हो इस क गुणों पर धुस्श ही श्‌ और उन्‍्हों ने अपन मीखब 
का बहुमूल्य माय इस साहित्य के अनुप्तीटन और प्रकापन है र 
इाठा । रोम रिश्रषियालप के दाकटर दूी तथा रन सुन 
जाफ़ ओोरियम्टल स्टडीज के श्री प्राइम ऐली मी इस माहित्र की 
उत्कृएता स जाहररपंत हुव | इधर दक्ष में मिश्र मिश्र 
के साहित्प-सामन्तों ने भी राजस्थानी क भोजस्पी साहित्प डी 
परसा की है | बह्वास में सर आश्वोप एएजी और भी गिरे 
सर भट्ठीवाय्य और गुजरांदी के स्कर्गीप भरी केशव इपदषर तर 

पोइनछाल इसीपन्द्‌ देस्क आदि महोदय शस साहित के 
पुभी फ री गरे। बहाल की रायस एप्रिपाटिक सोपहइटी! 
कड्ली की श्री नागरी अचारिणी समा, प्रपाग की हिन्दी 

! ग्रुबरात की बनाक्युलर सोसाइटी तथा 

कै णिन्तौ मदन ने इस साहिस्य को अपनाया है और हस्त $ 
प्रदान दबा अलुर्सपान के लिए मे समी सभेष्ट हैं। सारो४ 

वर्तमान अससे में साबस्थानी साहिस्प प्री पुनकृद्धार मादवा का 
देफ विदेश में सईद स्थागत हो रहा है। 

राजस्थानी के दस अस्यृदय और पूनरूपान काल में पदि 
इस उन भीमरोपक सामन्तों की स्वार्धशीन साधना और 
स्पाग के मूठ जय उिन्दों ने जरवरत प्रषात और 

शरेक इस अपर साहिस्प # तत्यान और विक्मम के अपर मार्ग 

को खोला है हे इम जैसा कूतह कोई ने होगा ! खब सके सब 
रखती अपने साहिस्प-साधडों और सामस्तों कम शाईर 


हिन्द्दी-गंधं-भरद्धाजलि । है ह॒ [ १०९ ) 
ह्स्््क्ट्ड्ट2 


करना नहीं  सीखेंगे, तब तक संसार के अन्य लोग तथा अन्य 
साहित्य उन के साहित्य का विशेष आदर नहीं करेंगे । जिस 
साहित्य में महामहोपाध्याय डाबटर गौरीणइ्टर हीराचन्द ओशज्षा 
और इतिहासरत्र श्री, आसोपाजञी जैसे विश्रत साहित्य महारथी 
मौजूद हैं और जिसे देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज तथा श्री 
बिडला वन्धुओं जैसे संरक्षक और मनस्वी हितचिन्तक प्राप्त ह, 
जिस का देशपेस देशी राज्यों के प्रतापी नरेशों के हृय में तरक्धित 
होता रहा है, उसे मार्गग्रदणन संरक्षक और संगठन की क्‍या 
कमी होनी चाहिए ? परन्तु यदि आज हमसे कोई पूछे कि राज- 
स्थान के साहित्य और इतिहास की निस्वाथे सेवा करने वाले इन 
वृद्ध तपस्थियों और अठितीय विद्वानों का राजस्थान वासियों ने 
अब तक क्‍या सन्‍्मान किया, तो उत्तर देते हुए संकोच होता है । 
माना कि रातदित्र अपनी निस्वार्थ साधना की लगन में रहने 
वाले विद्वान पुरस्कार और सम्मान की चांछा नहीं रखते, परल्तु 
समाज का भी उन के प्रति कोई विशिष्ट धर्म होता है। हमारा तो, 
विचार है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र की उस महान साहित्य - 
विभूूति के नाम से “ अण्डारका रिचसे इन्स्टीट्यूट ” अमर 
स्प्नपक प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार हमारे गजस्थानी सामन्तों के 
संस्मरण में भी-ओज्ञा-खोज परिषद्‌, आसोपा अन्वेषण इन्स्टीटयुट 
मुंशी देवीअसाद इतिहास पर्पिद, तथा पुरोहित हस्निरायण-सेत- 
साहित्य-मण्डल स्थापित होने चाहिए। और भी अच्छा होगा 
यदि ये संस्थाएँ इन सामन्तों के जीवनकाल में इन क्रा आशीर्वाद 
और मार्गप्रदशन प्राप्त कर सके | । 
महामहोपाध्याय ढाक्टर गौरिशडूर हीगचन्द ओझा, स्वर्गीय 
मुँच्ी देवीग्रसादजी, कविगजा 'स्थामरुदास, पंं० रामकणजी 


आमोपा, पु० हर्तिगयणजी, दीवान बहादुर हरविलास सारण, 
हि 


( र९*] पै> रामदर्ण भापोपा-अभिततदत-न्यत्य 
ह्च्स्क्टःड 


श्री विश्रेश्रताय रेऊ, आदि मादि राजस्पानी फ॑ पुनरुस्पान युग 
फं संगालछ एवं सेरघर हैं, जिनके मार्गप्रदर्षन में अनेक उत्साही 
विद्यात्‌ साहस्प सेवा के मार्ग पर आग बे ये हैं और के 
जा रहे ईं, जिनके सापनाः-प्रदीप से उत्तरवर्सी धाद्दित्यसेविगों ने 
अपनी अतिज्ञा फे दीवे जलाये हैं | ये महातुमाव हमारी सस्कृति 
सादित्य और इविशस के म्राछवाइक (0700-06 ०एप्य8) 
हैं, अप्रभी (076878) हैं और इसी गौरव फे मबुल इर्मे 
उनका उचित सम्मान फ़रना घादिएण। ऋतहता की भेंट ही 
सर्पोत्तम भेंट वी है, जिसे अर्पित फरके इस झ्तिप्य माव से उनके 
प्रदर्शित मागे पर घलने के अधिकारी पन सकते हें ! 
राजस्थानी साधदित्य के महत्व पर विघार करने का गद 
अवसर नहीं है, उसे तो सब कोई स्वीकार फरते हैं। इस समय 
की सभ से पढ़ी आपहुपकता यह है कि इम उस प्रासीन और 
ओजस्थी साहित्य के प्रकाप्नन और अजुसाघन में पत्परवा के पाए 
लग जायें । इमारे अग्रणी सामन्तों छा आश्रीर्याद इमारे साम 
है और गुभप्राही साहित्य-सेसार उसे ग्रइण रूरते फ़ो उत्छुक है। 
हो इसमें चाहिए ही क्‍या ! छिप्त मिन्न प्रयासों के संगठन और 
फन्द्रीगण फी सब से पठी भायदयक्रता है। इस दखते यद ईं हि 
राजस्थान के मिश्र मिश्न शा्ों में खो और साहित्य निर्माण 
फा फार्य तत्पा के साथ जारी है। परन्तु खेद इस गात फ्रा है 
फ्रिजोपपुर फू साहरिपकों को बीझानेर फे अवेपकों का सह 
योग प्राप्त नहीं ऐे। नतीजा यद्ट होत्रा है कि स्थानीय उद्योग 
स्यानाप सामा तक ही परिसामितर रद्द खाठा है और सहयोग रूपी 
जठ कक अमाद में उस पौये की पगे्ट इंद्धि नहीं दो पाती। 
ममन्बप ( (0०-०खाधाजएा ) के अमात में इमारा पिवद्ठत 
प्रयास प्राय' प्रमावद्धीन ही रह झावा है। इमारे प्राव में साधन 


हिन्दी-गय भर्धां जि । [ १११ ] 
च्ञ््क्िटड्ड 


और उत्साह की कमी नहीं है, धन की प्रचुरता है, परन्तु कमी 
है संगठन और फेन्द्रीकरण की | साहित्यिक उबेरता में राजस्थान 
किसी प्रान्त से पिछडा हुवा नहीं, इस में अत्युक्ति नहीं हे। यदि 
साहित्यिक खोज का संगठित प्रयास किया जाय, तो राजस्थान 
में इतनी उच्च कोटि का और इतने प्रचुर परिमाण में साहित्य 
हाथ लग जाता है कि उसके प्रकाश में आने पर माठभाषा हिन्दी 
का मुकुट जगमगा उठे और भाषाएँ दांतों तले उँगली दवा कर 
आश्रये-चक्कित हो जाय । 


श्रद्धेय पं० रामकणजी आसोपा की साहित्य साधना के 
विषय में दो शब्द कहना आवश्यक है। किसी भी गोरबशील 
साहित्य की स्थायी स्थापना के लिए उस साहित्य और भाषा के 
उत्तम व्याकरण, व्यापक शब्दकोप और उसकी साहित्य-गरिमा 
के परिचायक 'साहित्य के इतिहास' की सब से बडी आवश्यकता 
होती है। आसोपाजी ने अपनी साधना में इस त्रिमुखी योजना 
का उपक्रम वर्षों पहले कर दिया था। उन्होंने सबे प्रथम राज- 
स्थानी का संक्षिप्त व्याकरण लिखा, जिस के आधार पर घृहत्‌ 
व्याकरण की रचना करना उन के भविष्य का स्वप्न था। राज- 
स्थानी डिंगल शब्द-कोप के निर्माण-कार्ये में भी पिछले कई 
वर्षों से वे लगे हुए थे और इस काये में उन्हें मारवाड़ राज्य के 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सुखदेवप्रसाद का ओत्साइन भी मिला 
अब रही साहित्य के इतिहास की बात । वह भी उनके लक्ष्य के 
अन्तगत था, सवाल केवल समय और अवकाश का हैं। क्‍या 
हम आशा करें कि पण्डतजी की बृद्धावस्था में उनके इस महान 
कार्य में राजस्थानी के अन्य सेवक और उत्साही विद्वान हाथ 
बेंटावेंगे और उन के लक्ष्य को उन के सामने ही सम्पन्न करके 
दिखावेंगे | वास्तव में, हमारे लिए उन के कार्य को सम्पन्न करना 


रे श्र ः है री, 


(शशि ५० रामकर्ण माशोपा अभिनेस्दत प्रो 
ह्ह्श्क्ष्ट््ड 


ही उन के प्रति समुचित भ्रद्धांजडि मेंट करना ह्ोगा। यही 
कसझता प्रकापन छा सर्पेचम मार्ग है। झूलकता विष्रषिधालप 
में ग़जस्थानी इतिदास के स्पास्यादा रह फर भी आसोपाजी ने 
राजस्थान की थो सेषा की ऐ उस से हम उक्मण नहीं दो सकते | 
इमारा फर्तैन्य तो क्रेवल यद्टी रह जावा है दम उन के दिलाने 
हुए मार्ग पर निश्चित सड्न्प के साथ क्रिपाशील पने रहें | यद्टी 
आप्मीर्षाद हम उन स चाहते हैं । 
सूपेकरण पारिकि 





॥ हरी ॥ 


'पारिडतजी के कुछ शुणों का उल्लेख । 


प्रश्म चष्टि से अवलोकन ऋरन पर प्रतीत हबा है कि घन 
दाता के द्रम्य से पिप्रादाता के द्रस्प का फल अधिक, अतुपम 
” ओर सुखतर है । उन दाताओों छ्ली स्तुति और प्रशंसा फिसनी 
ज्यादा हे, उसकी अनुमान से ही फन्‍्पना फ्री ला सकती है। 
सत्य उदारता भस्तुत' विधादान की ही है। 
एस दाता भद्दानुभाष, मद्रामह्वाष्यापके, पिड्रद्क्ल पण्डित 
आसोपा के नाम स॑ फोई ईी श्रि्षित इस मर प्रान्त में अपरिचित 
होगा । ग्रहस्पा आप पाठक के लक्षणों से विभूषित हं। निर्दिप्ट 
है कि प्रिधा के फल का आधार शिक्षक के प्रभाव और संस्कार 
पर है | जिस शिक्षा स श्षिप्य की उस विपय में अमिरुंचे उत्पसन 
शे प्सी पिधा के दाता दो सँसारी सिय्क कह सकते हैं। सुर 
में उन पिप्पों का सम्पूर्ण छान होना मी आबध्यक्ू छथण है। 
पस श॒ुणों से समन्यित आप स्याकाण, साहिस्य, इतिहास आदि 
अवेक विपयों के झातरा हैं। उतना ही नहीं किन्तु मन, मन से 


हिस्दी-गद्य-पण्डितजी के कुछगु्णों का उल्लेख । [ ११३ ) 
स्ट््ग्फ्ट्ट्् 


पवित्र सरस्वती देवी की सेवा उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखकर की 
है, और इस तरह आपने साहित्य क्षेत्र को समृद्ध बनाया है कि 
उस दान के उपकार को कोई भी शिक्षित मरुदेशवासी भूल 
नहीं सकता | 
“ अजराज्मखत्पाज्ञो, विद्यामथेश्व चिन्तयेत्‌ । 

ग्रहीत इब केशेषु, सत्युना धमेमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

इस नीति को आपने चरिताथ कर दिखाया है । शान्ति, 
सुशीलता, अक्रोध, सौम्यचित्त, दत्त आदि ब्रह्मकाय लक्षणों का 
पालन करने के लिए प्रथम से ही आपने लेखन काय सम्पादन 
किया है। किन्तु हर्प हे कि इन के ज्ञान भण्डार में “ इति ” 
शब्द नहीं है | विद्या और अथे आप के मन ब्रह्म हैं, और आप 
उसकी समाप्ति करके सन्तुष्ट बनना नहीं चाहते, मानो कि आयु 
अनन्त है, देह जजरावस्था रहित है, मत्ये अम॒त्ये है, इन सत्रों 
पर जीवन निर्भर करके आप ने विद्या को अपना ध्येय बना कर 
अपना जीवन समल्य करके जगत्‌ को नवीन साहित्य की भेंट 
की है। और भीः--- 

कान्‌ पएच्छामः सुराः स्वर्ग, निवसामो वे अआुषि । 

कि वा काव्यरसः -स्वादुः, कि वा स्वादीपसी सुधा ॥ 

हम किन को पूछें कि अधिक स्वादुतर क्‍या है १ काव्य रस 
या अमृत १ देव स्वर्ग में रहते है और हम पृथ्वी पर । अमृत 
रस स्व॒गे में हैं और काव्य रस पृथ्वी पर। दोनों का म्ुुकाबविला 
कैसे करें ! परन्तु यह निर्विवाद बात है कि काव्यरस दाता कवि 
उच्चतम मनुष्य होकर बहु गौरवशाली और सु्रतिष्टित व्यक्ति है। 
आसोपाजी ने ऐसे कवि पद को विराजित करके कई कांब्य-- 


मालाएँ बनाई हैं इतनी विद्वत्ता और कवित्व होने पर भी आप 
अतिशीतल स्वभाव के हैं । 
हि 


[ ११४ ] । प७ दामकण अशोपा अमिनस्दल-्पश्य 
स््ख्गिध्य्् 


पप्ते मापके साथ छाम करने का सौमास्प नीमाअ फा इति 
इास ठिखन क समय हुवा। दवम्ते इस बात को देखकर विस्मय 
हुपा कि आप उत्तराबस्था में होते पर मी जाप अपन काये में 
उत्साह सम्पन्न, अदीर्घधत्री मौर साइसी ह ! 
घत्प हैं पसे सुरम्पमूर्पि, विमा-भास्कर कि बिन्दोंन 
अपना जीपन सफल फरक देश और जाति की धन्यवादात्पद 
प्रमाया है | इम आप के इन गुणों और सथ्षझ्रों फ्री ठदि्ट कर माप 
को हार्दिक अमिनन्दन दंते ई और परमास्मा सं प्रार्थी हैं क्रि आप 
स्पस्थ रद्द कर क्षतायु हों! 
आपका हुमाराक्षी-- 
शिवशफिराय मिथ, 
मुद्धिप्रिप आफिसर, नींशन 
( मारबाड़ ) 


हि कफ्दा भाहए- 
“ पण्डितजी का गुणानुवाद । 


(+#ए एन्वात॥ प्रावाब एऐत[] देलाहएएण8 8 मे 
एृ००णाक्ण 7 मे, 3लाएएं, 704४० ) 


पूज्पपाद भ्रद्धेय विद्दश्र पण्डितवग्ध भीमान रामफणेजी 
मद्ापुरुप ई। गीवाणबामी (सं हुत) मापा कू आप पूर्ण पारिगत 
बिद्ात हैं | स्पाकरण न्याय, साहित्य, ज्योतिष, पैयक पमंश्ात। 
इतिहास जादि मिश्र भिन्न विपयों के पेत्ता ईं। आधुनिक काठ 
के इतिदासह्ठों में आपका पुसुय स्थान हे। आपने फ़ई प्रकार के 
प्राचीन छैस्ों व प्लिसा छ्ों का, जो संस्कृत, प्रातव और 
डिंगठ आदि के एयरू प्रयकू किट श्रम्दों में सिसे गय थे ओर यो 


हल्दी-गद्य-पण्डितजी का गुणानुत्राद । [ ११५ ) 
ह्ह्श्ब्क्ट््ः 


दीवेकाल से जी होने के कारण अस्पष्ट व क्षुताक्षर होगये थे और 
अर्थहीन भालम होते थे, पुनः संशोधन किया और पश्चात्‌ उनका 
नृतनभाषा में अनुवाद किया सो मानों शतक विद्या को पुनजीवित 
किया | इस प्रकार के अनुवाद आपने केवल जोधपुर गवरनेमेन्ट 
के आर्चियोलौजिकल डिपार्टमैन्ट में ही नहीं किये हैं अपितु 
कलकत्ता नगर के प्रधान इतिहास विभाग में भी विशेष 'हाप- 
नीय रीति से किये हैँ, जिससे वहां के विभाग ने सहपे आपको 
प्रशेसापत्र और रुचिकर पारितोषिक प्रदान किया | निस्सन्देह 
इस प्रकार के चमत्कार से भारत के सुप्रसिद्ध विद्वानों में आपकी 
गणना हुई और मरुभूमि का मान बढ़ा कि उसके दुलारे लाल 
ने दूध लज्जत नहीं किया है । 
धमनिठ्ा-- 
आप पधर्मप्राण, अजाठशन्चु, त्रिगुणातीत, शान्तमूर्ति, 
सौ जस्यस्वरूप, न्‍्यायनि्णात, कर्मनिष्ठ, उत्साही, प्रेमी, 
परिश्रती और निष्कपट महान व्यक्ति हैं |“ कलिकाल में बुझती 
हुई दीपक की लो को पुनः संजीवंन करने के लिये आप अचूक 
भिपज हैं। जोधपुरीय सनातन घर्म की संघ्था के एक मात्र 
स्तंभ हैं। आपकी अलौकिक मछिनाथ की सी सद्धम की सरल 
रूप की दीका टिप्पणियों ने नास्तिक पुरुषों को भी आरस्तिकता 
में परिवर्तन कर दिया है। धार्मिक आदि विषयों में छात्रों को 
निःशुल्क विद्यादान देने में आपने कभी किसी प्रकार की कमी 
नहीं रखी है | आपका प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करना 
इस वाद्य पूणे अवस्था में श्रमित्व का आदर्श प्रकट करता है । 
सच्चे ब्राक्षणपन के लक्षण आप में विद्यमान हैं, आपको छूआछूत 
का इतना पूर्ण ध्येय है कि साधाएण जगह के जल तक का भी 
प्रयोग नहीं करते था जैसे सच्चे घम्रेपरायण, सत्यशील, 


/> हक 
8 


(844 90। चं० रामकणे आासोपा भमिनादत-या्य 
स्क्र्स्ग्ध्ट्त 


2५2०4 आदर पूकंप इस फ़राल फ्रसिझाल में विरसे दी रद 
श्र! 


मुछीतता-- 

गीता की दृष्टि से पर्दितज्षी का जीमन सफल समझना 
'जाहिगे क्योंकि उन्होंने घन, मन, घन और निःस्वार्ध मात्र से 
मरुषरा की सेभा की, संस्कृत साद्वित्प को सोफ़त्रिय दिपा 
और उसफ्म प्यार किया | आपके अनुफरणीय मानवीय गुण 
सर्वप्नन पिदित हैं । आप उदार, सरल, निरमिमानी, सुष्ठीठ, 
धरमनि्ठ और परिभमी हैं! आप आदर्ष अध्यापक, अछर्प 
पश्टितें जौर सनातनी हैं। माननीय पर्मप्राम पश्डितनी ते छोक- 
प्रिय की सतत और हार्दिक छगन से भेरित होफर मम्प भारती 
माता संस्कृत की बाधक्यावस्पा में मी सेबा की है और अनेक 
बियाओं में पारंगद हैं। आपने “ करमण्पेवासिकारस्त मा फकपू 
कदाभन ”, “ सर्वभूतहित रतः ” इस्पादि आदकता को भरिताने 

- कर दिखाया हैं| आप बिद्वार्‌ होने पर मी नम्न हैं और आपका 

भित विश्वुद्ध श्ञान और पर्मोभ्रति में धदा रमा रहता है। जाप 
अपना पिशेष छाठ परोपकार में स्पतीत करते हं। सर जीवन 
और ठद्च विचार ही जापका प्पेय है। आपमें सइनश्ीसता 
गुण विधमान है। आप सर प्रकृतिवाले, सुदुमापी मे उब 
पिचारक्षीस ईं । 

पाठकन्द ! आप स्वयें विचार कर सकते हैं कि जो स्पक्ति 
इस प्रकार का अद्वितीय विद्वान, भरमनि8, सदाभारी और परोष 
करी हो, बदइ नि'सदेश आदर्श पुरुष है भौर उसका जीवत सदा 
भनुकरणीय और नाम स्पर्भादगें में थद्धित फरन के योगप है। 


>अशहह- . -- 


हिन्दी-गच | - [ ११७ ] 
धह्ऑ्श्ग्ध्य्ः मु 


॥ श्री' ॥ ह । 
श्री “ ब्रजनिधि ”-भक्त कविवर 
महाराजा सवाहे प्रतापसिहजी 
( लेखक-पुगोदित श्री दग्निरायण बी, ए श्रिद्याभूषण ) 


: सवाई जयपुराधीश महाराजाधिराज राजगजेन्द्र श्री सवाई 
प्रतापसिंहजी देव राजा होक़र,मी एक बड़े भगवद्भक्त और सुकषि 
होगये हैं । उन ही के उत्तम साहित्य कार्य और काव्सरचना पर 
थोड़ासा लिख कर हम पाठकों का कुछ मनोर|्जन करके अपने 
आप को धन्य बनाते हैं । 

महाराजा प्रतापसिंहती महाराजा माधवर्सिहजी प्रथम के 
पुत्र, और महाराजा ,सवाई जयसिंहजी के पौत्र थे, जो कछवाहा 
ध्षत्रिय वंश ही में नहीं भारत के उस समय के सब क्षत्रियवर में 
धमै-विद्या-नीति और शासनविधान में बहुत प्रसिद्ध और योग्य 
मिने-गंये हैं । 

'प्रतापसिहजी का जन्म जयपुर में वि० सं० १८२१ में हुआ 
था। इन से बड़े प्रथ्वीसिंहजी थे | माधवर्सिहजी के स्वर्गवास 
काने पर पृथ्वीमिंदजी बि०सं० १८२४ में पांच ही वर्ष की अवस्था 
में गद्दी बैठे थे। परन्तु बि० स॑० १८३५ में थे देवलोक चले 
गये तब प्रतापसिंहजी गद्दी बैठे | उस समय प्रतापासिंहजी १५ 
वर्ष के थे । परन्तु वाल्यावस्था ही से विद्याभ्यासी, चातुरय्यश्रेमी, 
सुशील, भगवत्मेमी और सुवित्न भे। उनकी, हिन्दी, सुस्क्रत दोनों 
भाषाओं के काव्यों, व उस जमाने की उर्दू ( हिन्दबी ) और कुछ 
पंजाबी तथा त्रज- भाषा में, अच्छी रुचि थी। महाराजा ने अनेक 
पंडितों और कवियों तथा गायकों ३ भक्तों आदि से काव्य और 
गायन सीखा था । इनके पिता महाराजा माधवर्सिहजी परमनैण्णव 
थे। बह्तमसम्प्रदाय, >तिम्बार्क सम्प्रदाय- तथा रामानुजीय श्री 

हे परत 


ए् 


श्ट चूं० रासवर्णे झापोपा अमितरइल प्राव 
[ २१८ ] 


सम्प्रदाय आदि क मदात्मा, पैडित, आयारी, भक्त, कवि जादि 
झा सत्सक् रद्रा। मगवस्सेषा और मत्तिमाव फ्ा जमाव सं ही 
से छगा। और अपने दादा सपाई जयसिदजी के समय के धचे हुए 
पप्डितों की अब भी कमी नहीं थी। तया इम के पिता मद्ाराजों 
माभवसिहजी मी पम्हित प्रेमी थ। इस से पिद्धानों, फपियो 
और सप प्रकार क गुणियों की किसी प्रकार न्यूनता नहीं थी। 
इस कारण भद्दाराआ प्रवापसिहसी फो विधा प्राप्त ररने में 
बहुत ही अच्छा अबसर मिला। मद्दाराज़ ने फ्राम्म फे उत्तम रे 
रीविग्रंथ, अइूठपाह और वृस्पगीवयादिज् आदि फे एडे २ आभाप 
गुणी और पिशंपक्ष पुरुषों फ्रा सत्सक़ मली भांति से रक्‍्सा | 
कवि, पष्छिय, गुणी, झरपीर आदिक पुरुषों फ्रा इतना जमधर् 
दीवा चला गपा कि एक २ प्रसूण और पिधा फं पुरुषों छी 
पाईसी बना दी गई । यया-- १) कयी पाईसी, (२ ) गंधर्ष 
बाईसी, ( ३ ) पंडेय पासी, ( ४ ) पैध पाईंसी, ( ५) मत 
बाईसी, ( ६ ) पीर बराईसी इत्यादि सेझया फे पिशेपज्ों का 
पाहुरुप था इस प्रकार गुणियों का समृद जिस के पास रो ठतत 
राजा के समीप गुणों और पिद्याओं का बपा ठिफ्लाना रहे | मर 
राजा प्रतापरसिंदथी का कप्तान राजस्पान में एक 
समय रहा है । मद्यारात्ना सवाई झयर्सिइजी से छगा कर मवाप- 
पिंइ्सी सर धरबर न्यूनाघिकता फू साथ, जयपुर छी राज सभा 
परम सुशोमित दी रही । इतने पण्थित, कषि और गुभी शस 
राजपूताते में आप फिसी रियासत में रईे हों यह बात दबा 
धोघन की भेया रखती है। तभी तो जपपुर फ़ो छोटी की 
और छोटी दिछ्ली कू्ा गया। 

सह्दाराआ प्रतापासेहजी परम मगबऊक से । भी गोविन्द 
देषजी मशराज उन के परम इएटेब ये। कहते हैं भी गोपिन्द 


हिन्दी-गच। [ ११९ ] 
ह्ध्््ब्ट्् 


देवजी बाल-स्व॒रूप से दशेन देते थे और अभीष्ट सिद्धि प्रदान 
करते थे । उन के कई एक पदों से भी यह बात स्पष्ट होती है । 
यथा-१ आज में आंख़ियन को फल पायो. . .हरिपद्सग्रह ए. २६४ 
(२) अब जीवन को सब्र फल पायो.. “उक्त ए. २३२५ 
(३ ) फरजन्द नन्दजी का वह सांवला सलोना. . .रें. से, ए. ३३३ 
(४) गुरु दावदी बहार बीच यार खुश खडा था. . .उक्त पृ, ३७२% 
इत्यादि बीसों पद आदि से अपरोक्षाजुभूति और भगव॒त्कपा 
विदित होती है । यह दर्शन किसी अपराध से बन्द हो गये तथ 
४ ब्रजनिधि ” जी का मन्दिर बनवा कर श्री त्जनिधि के दर्शन 
और भक्ति करने की भगवदाज्ञा मिली थी। “ ब्रजनिधि ” यह 
फाव्योपनाम तक सी भगवान्‌ का प्रदान किया हुआ था । यथा- 
(१) अब तो दरस दीजे, जो इनायत किया है “त्रजनिधि” नाम 
॥१९५॥ (हरिपद्‌ संग्रह)। 
(२) धन्यो “ब्रजनिधि” नाम तो अब लीजिये चित चोरी॥१ ६५।॥ 
( हरिपद्‌ संग्रह ) 
महाराजा प्रतापसिहजी “ ब्रजनिधि ” श्री गोपिन्ददेवजी 
के मन्दिर तक चन्द्रमहल ( अपने निवास के भवन ) से, कनक 
उण्डवत्‌ करते जाते थे । और रास्ते में गद्दे आगे २ विछते चले 
जाते थे। आप के अस्वस्थ होजाने और युद्धों आदि में बाहिर 
जाने पर पुरोहित, जो भक्त और कृपापात्र थे, इस कनक दण्डवत्‌ 
का काम करते थे। यह सेवा कनक दण्डवत्‌ की अब भी पुरोहित 
ही करते हैं, बन्द नहीं हुई है । यह पाठकों को ज्ञात ही होगा 
कि ज्यपुर के राजा तो श्री गोविन्ददेवजी हैं और जयपुर के 
सा मत 
# ये पृष्ठ ” प्रजनिधि ग्रथावली !? के हैं। यह काशी नागरी प्रचा 
सभा से छपी ह ( छेखक ) 


ही कप 
आई अंश 


रिया 


(रू ] के» रामकर्ण-भासौपा भभितरदभ मरव ( 
ध्ध्य्ष्ध्य् 


मदएेवज है | इस ही प्पाण राज्य के फर्मानों में “ भीदीषान 
मचनात्‌ / ऐसा प्राशम्भ में दिध्वा जाता हैं | 
से मढाराज के पिधा माघोसिंदणी परममैष्णव भ वैस ही 
प्रवापतिदजी ( / अजनियि ”? जी ) भी परमगप्णब थे । इन के 
साम्प्रदायिक गुरु भ्री जगभायनी भट्ट सुप्सिद्ध “मैश्लीअतिी? 
थे । ईश्नीअलीजी बड़े सुरस सत्कपि थे ) भी ठाहलीजी + मंविर 
फे ये गुर्साई मी थे। अपने युरु की प्रश्न॑ंसा भौर स्त॒ति में “वर 
निधि जी ने एर्ड एन और छन्द के ईं | पथा'- 
(पद ) 
(१) मे कष्ट कटा अब कृपा तुम्दारी | 
स्रादि ऋपा फरि शुरु मैं पाये, “जगशाष” जयकरी |) 
जादें मेरी ठगन लगे है, ताकों दव मिलारी । 
(  “जजनिषि' राज साध होटा वाह दिण्पवारी॥!९ १) 
( इरिपद़ सैग्र६ 2 ! 
( करमित ) 


( » ) घोमित उदार 


भवनिध्ि तारत क्या मद्र जग भ्राव मए, 
इहि फछि मांहि सके एति के म्वरूप है ॥ २८ ॥| 
( इरिपद सेंग्राइ ) 
अक्षीअली सी की फ्रविता का उदाइरण | पा 
/ ड्ेप्री अनवास भास रास माप वात पाह, 
दैपी एकांद मांव एकाहि पद सीनी हे । 
कंप्ौ जप तप प्रत तीर्थ असे समोधि, 
आपने दतासन फ्रै करि पलु कीनी है ॥। 
क्ेपी विधि करे हरि पूजे बनमाली माली, 
यातें यादि मघर सुघा को पास दीनी हे ! 


हिन्दी-गध | [ १९१ ) 
ञ्न्स्ग््ट्््ड 


निसिदिन रहत अधर कर पर अरी, 
बंसी मन-मोहन क्री कौन पुन्य कीनी है ” ॥१४१॥ 
४ सीस पर सोहत अमित दुति चंद्रिका की, 
बानिक रहौ हैं वनि ललित ललाट को | 
राजत उदार उर पर वनमाल लाल, 
'ऋटितिट सकते पिछीरा पीतपठ की ॥ 
गजगति ऐजौ वर वांसुरी बजेबो मद, 
मुसुकि चितैबों चित चेटक उचाट कौ । 
मैननि निहारि सुधिहारी या बिहारी छवि, 
तबतें न मेरो मन घरकी न घाठकी ” ॥ १४२॥ 
( हरिपद संग्रह ) 
इन बंसीअलीजी के अनेक उत्तम शिभ्य हुए हैं। उनमें एक 
४ किसोरीअली ” बड़े भारी भक्त और अच्छे कवि थे । उन की 
चहुतसी' कविताएँ “ हरिपद संग्रह ” नाम के संग्रह में है। उदा- 
हरणाथे एक यहां देते हैं। यथा।--- 
“आस यहे जिय लागी रही, मोहि दासी करो निज कुजगली की | 
रैन दिना वसिर्के बनगज़ में, सेवा करूँ बपभानुलली की ॥ 
साथनि ब्हे ललिता गहि हाथनि, केलि लखौं कब रंगरली की । 
रावरो रूप कबै दरसाइहो, जीवनमूरि “किसोरीअली” की ॥२०॥ 
(हरिपद संग्रह) 
४ ब्रजनिधि ” जी ने बाईस ग्रन्थ रचे थे, किसी के मंत से 
पच्चीस ऐसा विख्यात है । उनमें सब से बड़ा ग्रन्थ “ ब्रजनिधि- 
मुक्तावली ” है, जिसमें ५००० पांच इजार से भी बहुत अधिक 
पद्‌, भजन, ग्रवन्ध; झरूयालू, टप्पा, रेखता, छन्द, गीत आदिक 
हैं। यह ग्रन्थ पूर्ण त्तो महाराजा के पोथीज़ाने में है।- परन्तु इस 
में के बहुत से पद-बहर प्रजाजनों में, भक्तजनों में और गायकों 


[ १९५ ] पं० शामकर्श आप्तोपा अभिनर्द्त-प्रश्व 
छ्ह्ल्थ्ध्य्य्ठ 


में प्रपलित हैं । कई लोगों के पास खरे वा पोषियों में मी ई। 
इन में क़ कई सो पद “ प्रजनिधि ग्रंपावली ” में अफ्राश्षित हुए 
है। मो ग्रेंप अब मर जाने गये हैं उनकी मामापली नीचे दी 
जाती है'- 


( १ ) प्रीविलता ( १२ ) नीति ममरी । 
(३) सनह संग्राम । ( १३ ) सिंगार मंयरी | 
( ३ ) फागरझू-- | ( १४ ) बैराग मंजरी । 
( ४) प्रेम प्रकाश । (१५ ) प्रीधि पश्चीसी । 
(५ ) बिरद सल्ति। ( १६ ) प्रेम पन्‍य । 

( ६ ) सन पहदार । ( १७ ) प्रम॑ सिंगार | 
(७ ) झुरली पिद्र | ( १८ ) दुख इग्न बेली ! 
(८ ) रमक प्मफ पत्तीसी । ( १९ ) सोरठ भपाल । 
(० ) रास फ्ा रखता । ( २० ) प्रजनिधि पद सेग्रद् । 
(१०) मुद्दाग रोने । ( २१ ) दरिपद सेग्रद । 
(११ ) रह चोपह | (१२ ) रखता मंग्रद । 


“ग्रभनिधि मृक्तापली” का नाम ऊपर आदी चुफ़ा | रघनता 
में पदां री संझपा सप से अधिक ई। “ प्जनिधि ' जी की 
कापिता बदृत सास, भाषमरी, मसात्तिमरी, आनदमयी, जिस में 
अटल अनन्य मगपक्कक्ति, प्रशुप्रेम, रघाभाघषय में अनस्प सद्भाव 
भार आधिति, संपे गरे हरिपदषफ़ज मघु-पीयूप-पाससामरी- 
पांछा सम” की हों स मरी हुई दीपिमान, आपोपांत शाते 
रेस उथतम आपध्यात्मिश थ्रृंगाररस, रापामोविदलीता की 
हेटिस टापस्पमय सुरचितथना, गंपीर, धीमी, मनुद्िम, छीठा 
छोलिति हरझरफउमंग मनामृस्धकारी पिद्वारी पिद्ठार की न्‍्पारी 
मजापर लिप दुय॑ चतुर्गा स मरी धृई महाराज प्री फपिता 
राजापर्मद शवापीमिप्रादिनी, रामा-झूपिता ई। रस, अतड्रार, 


का 


हिन्दी -गद्य । [ (२३ ) 
उन्द और रामरइ्ररंजन तथा काव्यकलाप के अनेक ग्रकारों से 
गुम्फित सद्भावभरी चटकीली, छुबगीली, रसीली बनावट इस से 
विद्यमान हैं। राजपताने के राजस्वी शासक महजनों में नागरी- 
दासजी, ग्रशवन्तर्सिहजी, मानसिंहजी, बुधसिंदजी आदि कवि 
घड़े नाम्मी गिरामी हुए है। परन्तु महाराजा ग्रतापसिंहजी 
४ ब्जनिधि ” जी की अनन्यभावुकता और राधागोविन्दशग्रेम, 
शरणागति और तछीनता से भरी कविता अन्य किसी की हो तो 
सहज ही बताई जाने मे कठिनता ही प्रत्तीत होगी। इस बात का 
निश्रय वा निणेय, उनकी कविताओं के अध्ययन और परस्पर के 
मिलान और तुलना से, इस काम के अभ्यस्त सिद्धईहस्त जौंदरी 
लोगों द्वारा ही सम्भव है। हमारी शक्ति की इतनी पहुँच कहां 
कि इस महती क्रियाकलाप के काण्ड में पदापंण कर सकें। 
उपरोक्त ग्रन्थों में से एक २ उदाहरण दे देते हैं जिस से 
पाठकों को रसास्वादन और चाशनी किंचित्‌ मिल जायगी | 
अधिक आनन्द तो ग्रन्थों के पठन पाठन श्रवण मनन ही से प्राप्त 


हो सकता है । 
( १ ) “ ब्नजनिधि मुक्तावली ” से।--- 


गाग सोरठ ख्यारू तितालछा। 


४ प्यारो लागेरी गोविन्द | 
केसरिया फैंटो सिर सोहे, माथे पर मृगम॒द को विंद || 
नवघनस्याम मदनम॒द मदन, दुखमोचन छोचन अरविंद ॥ 
“ब्रजनिधि” छैल छब्वीले मुखपर, चारों फोटि सरद के इंद ॥४९॥ 
(२ ) / प्रीतिलता ” से+-- न्‍ 
“परसनि सरसनि अद्ज की, हुलसनि हिय दुईँ ओर । 


मैन बैन अड्ढ माधुरी, लए चित्त बिन चोर ॥ ६७ ॥ 
72 


' एछ ] पं० शामकक्‍्ण झासोप“पसिलस्दण प्रश्ण 
ह्ड्श्ग्ह््ड 


निपर पिकल से सुरि रहे, मो मन फूपर कपाट | 
जग सूट त्म आप ही, दरमें रस क्री मार ! ॥ ७० ॥ 
३) ० सनेद्द संग्राम ” से-- 
/ राघ सन्यों गुमानगढ़, कृपी रूप फ्री फौज | 
ताफि ताफ़ि 'बोट परत, उदभद सुमट मनोम ।। 
उदमठ सुमर स्नौज औज अपनी मिसतारधों | 
/ प्रश्ननिषि ” मृद्धिनिघान फ्ान्द अपसान संवारधों ॥ 
सन भुख्ध दियो मुरक्ष उठे पत-पाइन आधे | 
निरुमी खोलि फिंपारी रारि फरवा कौ राघ ” ॥ २४॥ 
३) ० कागरफ ? से+- 
४ प्रिषि पेद मेद न प्रतापत अखिल मिस, 
पुरुष पुरान आप धान्पो फैसो स्माकृमर ) 
फडुलास बासी उम्रा करत खवासी दासी, 
मक्ति वक्षि फासी नान्‍पो राज्यों फैयों राग पर॥ 
निमठोक छांध्यी / अजनिधि ?? जान्यो प्रयनिषि, 
रह रस बोरी सी क्रिसोरी अनुराग पर | 
प्रमझोक यारी पूनि शिवलोछ बारीं भौर, 
विष्णुल्तोक बारे डारगी होगी त्ज़फाग पर ?? ॥एजआ 
७ ) / प्रश्न प्रक्राम !! सै'-- 
# प्लीमम तुमर द्वेव, खेत न रजि हैं प्रीति को । 
प्रान काठि फ्लिन छेत, तमि ४ पे मपिये नहीं?” | ४४॥ 
६ ) ४ प्रिद्द सलिता ”! स'-- 
# स्ीषन सदी छे आयी, जमृव अघर का प्पापी | 
रह सकू भड्' मिछादी, जियदान याँ दिवाईी ”! ॥ भेद ॥) 
७)०“ स्नइ गशार ! स/-- 
४ और इस्फ सप्र खिम्झ है, खपस्क्र स्प्पात के पलद | 
सदा मन रणशा रहे, झूखि राषे अजचन्द ?॥ १९॥। 


हिसदी-गचद्य-वजनिधि | [ १९५ ] 

ह्श्य्न्ष्ट्य््ः 
(८ )” मुरली विहार "” से न्‍ 

४ ज्ञोग ध्यान जप तप करें, नहें पाचत यह थाने | 

अधर मधुर अमृत चुवन, सोहि करत हैं पान ”॥ २९ ॥ 
(९ ) “ रक्रम झमक बत्तीसी ” से 

४ बानी सी बानी सुनी, वानी वारह देह | 

बनी वनी सी पे बनी, नजर बना की नेह ?” ॥ २१ ॥ 
(१०) “ रास का रेखता ?” से;--- 

४ घुम्िरि छेत घृमि घृमि अधर लेत चूम । 

मधुर रस को छूमि लूमि परस्पर हि झर्मे ?' ॥ 

एक ही सरूप दोऊ मेद नां दृह में। 

सोमा भई अपार आज, देखि त्रज की भू मे ” ॥ १३॥ 
(११) “ सुहाग रेनि ” सेः 

४ नवल बिहारी नव तिय, नवलकुँज रस केल | 

सब निसि सुरत सुहाग मिलि, ढम्पति आनन्द रेल” ॥१॥ 
(१२) ४ रड्र चोपड़ ?? से 

“४ खेल न लागे प्यार सं, प्यारी पिया प्रसन्न | 

बाजी समुझत परसपर, धन्य भाग हे धन्य ? ॥ ९ ॥ 
(१३) “ नीति मंजरी ?? स+--- 

४ सब ग्रंथन को सार, मधुर वानी जिनके मुख । 

नित ग्रति विद्या ढेत, सुजस को पूरि रही सुख ॥ 

ऐसे कवि जहेँ बसत्त, ग्हत निर्धनता क्यों अति | 

राजा नांहि प्रवीन, भई याही ते यह गति ॥ 

वे हैं विवेक सपति सहित, सब्र पुरपन में अति हि बर। 

घटि कियौ रतन को मोल, जिहिं वहे जौहरी कुरनर १५» 
(१४) “ सिद्धार मंजरी ? से:-- 

४ .पण्डित जन जब तब कहत, तिय तजिवे की बात । 


' बकत बथा बकवाद वह, तजी नेंक नहिं जात ॥ - 
7०7 
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हेड ह्द््थर््त 


तजी सैंफ नाई जात, गात छषि कूनकू घरन बर । 

कमल पत्र सम नैन, बैन बोलत भ्रमृत पझ्र॥ 

सोइत घूख मृदृद्ल्‍ास, अड्भ आभूषण मंडित | 

ऐसी विय कौ ठजै, कौन घी ऐसो पंडित ? ॥ ६ ॥॥ 
(१५) / बैरग मेशरी ” से -- 

£ जौ सी देश निरोग, और जौं झीं म जरा तन | 

अरु जौं ला घलवान, आयु अरु इंद्रिन के गन ॥) 

दी हों बिज फल्पाण, करनकों जतन उचारत ! 

पह पंडित भट्ट धीर, यीर जो प्रथम विघारत | 

फिरि होत कड्ा जरजर मए, जप तप सेज़म नईहिं पमत | 

भसमकाय ठठ्यौ निज मदन जब, तप फ्ा हो ऋूपहि खनत/|८०! 
(१६) “प्रीविपभीसी  से'--- 

४ जआयो हो अऊूर सो तो मद्दा मतिहूर हृदो, 

ऑऔखिनि में पूरि दके करदीयो परदे । 

अब मुम आए उस्बरो जोग सोग रोग लाए, 

झांगा अमाए अब फ्रादि कोजु हदे ॥ 

“ग्रजनिर्धिं? कही सोता सर्द दते सु्नीं इस, 

इम कं सोमी शू घरम काज फरदे। 

पेंसागनि कहा साथ॑ पेंचबान इमें दापै, 

हुई बदरद शेप अप्रि मां घरदे!॥ १०॥ 
(१७) “ प्रेपपएथ”' सुः-- 

“ अपत क्या पर्चचानि हूं “पता” पते की बात ! 

जानेंगे मिनके दिय, प्रेम मक्ति दरमातदां | र७।ा 
(१८) “भरत र्सिंगार” से: 

+ छक्तिपती छटा है बरी रंग की अदा है रखि, 

मदन इंठा है सो हिलास बलि इंद ह। 


हेन्दी - ग्य-अ्रजनिधि | [ १२७ ] 
ह्ट्ज्क्ध्ट् 


जगमग दिवारी है कि दामिनी उज्यारी हे कि, 
देवता संवारी है कि मंद हास पंद है॥ 
“ब्रजनिधि” जकी प्यारी ली वुषभानुवारी, 
सोभा की सरित मानों अदशुत छंद है । 
रूप है अगाधे चितवनि दग आधे साथे, 
राधे मुखचंद को चकोर त्रजचंद है _ ॥ ३३॥ 
(१९) “ ब्रजनिधि मुक्तावली ” से:-- 
( गाग सोरठ तिताला ) 
४ कैसे कटे री दहया परवत सम री रतियां । 
घन गरजत अति चपला चमकत, वरपत श्र जियपर इृह घतियां॥ 
सुरत दिखावत पीय पपीहा, मारत मदन बदन को कतियां ॥ 
“ब्रज़निधि” विन छिन नाही जीवन, दारणों ज्यों दरकत हैं छतियां।॥” 
( अन्य सोरठा तिताला जयपुरी बोली में ) 
थांकी कांनी थे जावो जी (कन्हेया) ओगण म्हांका मत देखो । 
अधम उधारन बिड़द्‌ रावरो, जीं ने जी में नींका पेखो । 
अधमी हां म्हे नहीं जी ठिकाणू, थां चरिन कुण पर कर परेखो।॥ 
“ब्रजनिधि” म्हांने थांका कहे छे, भीड करो छो राज यो कुण लेखो” 
(२०) “ ब्रजनिधि पदसेग्रह ” से+-- 
हे बिलावल धोमाः लिताख | 
“ चड्कू बिलोकनि हिये अरीरी ॥ है 
जबतें दृष्टि परे मनमोहन, लोक राज कुलकानि टरीरी | 
दिन नहिं चेंन रन ना निद्रा, नां जानें! विधि कहां करीरी । 
दै निसंक “प्रजनिधि” सों मिलिहेो, सो वह है हे कौन घरीरी ” 
(२१) “ हरिपद संग्रह ?? सेः+-- 
पद। झझोटी ह 
४ जिन के श्रीगोविन्द सहाई, तिन के चिन्ता करें बलाई। 
मनवांछित सब होंहि मनोरथ, सुख-सम्पति सरसाई-॥ टेर ॥ 
उदकदा ० . 
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स्यापत नांएिं ताप तिद्टिं सीना, झीगति पंत समाई | 

नष्ट ऐहि सभू सत्र तिनक, ठर आनन्द घधाई ॥ ? ॥ 

भूमि भंडार विभदर कुघन मणि, रिड्धे सिद्धि समुदाई ! 

जोह जोह घट्टे हड्टे सोश सोई, प्रियुवन पिदित बढ़ाई ॥ २ ॥ 
पिमरल माक्ति अनुगग निरंतर अधिक अधिक अधिकाई | 
फरुनार्मिधु छूपाल कराई नित सब्र  पम्निधि!? मनमाई ॥ ३॥ 


(२२) “ रखता संग्रह ” सेः-- 
रैबला ( कार्लिंगड़ा ) 


“४ इस दर्द की दाइ फ़द्मां कोई इस्मीम पास | 

जो आइ नम्ज हसे सो छोहता है आभास || १॥ 

यहद्द दृएक बदबत्य £ जिसकी सती हे आन । 

विसफो न प्रप्तता ६ कोई भला जदान ॥ २॥। 

महृदृर की झुदाई म्श्न से सदी न जाय। 

यह मजे है अनोखा क्रिस स कष्ट सुनाय ॥! ३॥ 

जब से नर पढ़ा हे * अजनिधि ? सलौना स्पाम ॥ 

उम्र स नही रहा ई मुश्ठ को, किसी स काम? ॥9 ॥१०८॥ 


/ इग्पिद संग्रद्द ? से 
(भय) रैलता ( राग खमाच ) 


“/ मुन्दर सुधार सठौना सोइन, मनमोहन बह दुग्न उजारा । 
स्तूती स्वत खुमार बेदम में अज़ब सजा ठिछलार पियारा ॥ १॥ 
मर फब्रि फैंसी जेल अमरा तुरा घर इक सझटा | 

जग अगर जगमगरटा जाइर, बदन पड़ा इक घ्ञटा ॥ २ || 
नीमां अज्जदा तह सुखेरझ। मदन गट कर ठीना | 

शपूप्टा, सज़ा, णरुघ, रक्‌ एन, ब्ऐ,, रच, उप्र इक कीता ।दि। 
फ्रश्चन बूँगी अमक अनूठी, म्रभन सुधरी श्रम | ; 

बिन उसदा दीहार छिया है और कईँ नहिं रमके । ४ 


डिस्दी-गध्य-ब्रजनिधि,] - [ १२९] 
ह्ड्स्््कड््र् 


उस बिन छिन कल 'नाहिं न रहती कहो में कैसे जींया ।' 
चरण कमल मकरंद मधुप हो, परस सरस रस पीया ॥ ५॥| 
ताले बहाल उसीदे हेंगे, कदम जिन्हों यह छींया | 
“ब्रजनिधि”? पर में फिदा होय के, नजराने सिर दीया” ॥9॥ 
(रखता सग्रह ।७४॥ ) 
( २३ ) ४ सोएठ ख्याल” से।-- 
“अरि यह लालन ललित त्रिभंगी | ब्रजराज कुंवर नवरंगी ॥१॥ 
“ब्रजनिधि” दो फयुवा गंगी | चारों में कोटि अनंगी ॥ १७ ॥ 
( यह क्षुद्ध प्र फाग का है। ) 
“ब्रजनिधि?”” जी के पदों की लावण्यत। तो उनकी गायनो- 
पयोगी रचनाओं से देखी समझी जा सकती है। ओर उनके 
कवित्त, छप्पय, दोहा, सोरठा, कुंडलिया आदि छंदों में जो 
काव्य हे वह उनके ग्रंथों से एथक्‌ करके रक्खा जाय तो उसका 
आस्वादन निराला ही है। यहां ऐसा कर दिखान का न तो स्थान 
ही है और न अवसर । इसे, हमारे निहोरे से, पाठक “त्रजनिधि 
ग्रंथावली”” के अंतर्गत प्रथों को पढ़ कर कर सकैंगे तो एक 
पदाथे बनेंगा। 
कविता-कालरू । 


“प्रजनिधि” जी क्री कविताओं का रचना काल, उनके ग्रंथों 
के अंत में दिये हुए संबतादि-से. संबत्‌ विक्रमी १८४८ से १८५३ 
तक का, मिलता, है। जन्म संवत्‌ १८२१ के विचारने से २७ 
वर्ष की उम्र से कविता का आरंभ और ५-६ वर्ष तक होता 
रहना ही दिखाई देता है। परन्तु ऐसा नहीं है | उनकी कविता 
का आरंभ बहुत पहिले से हो चुका था। वे कोई १२-१३ चर्ष 
के थे तबद्दी से। और स्वगेब्रास के समय ( सं० १८६० ) तक 
चलता रद्द | काव्यप्रवाह कभी रुका नहीं था। चाहे कुंछ प्राप्त 

टक्कर 
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म्रंथों में गे शवद मिलत हैं। परंतु इनसे ऐसा कोई निरभय नहीं 
किया जा सकता | इम उनके ऋ्षिता काल क्रो सं? १८३३ से 
१८६० मक़ मानते हैं। अपनी रुणणायस्था में पद्‌ और दोदे कहे 
हैं प स्पष्ट ही पीछे की रचनाएं हैं | इनमें से “ हरिपद संग्रए” 
“जमनिधिपद संग्रइ” और वश्निधि पुक्तावसी” आदि में है ! 
कई रेखते भी बहुत पीछे रे हैं ॥ 

भाषा और रचना । 

“अजनिधि' जी क्री रचनाएँ प्रापः शरल्षमापा में ईं ) अनेक 
पदादि छद्ध सपपूरी ( दूंदाइड़ी ) बोली में मी हैं । रखते खडी 
उस समय क्री “उत्‌ रखता” में हें । कई पद पंमाबी मापा में 
भी हैं| संस्कृत की शुद्ध रचना इमें प्राप्त नहीं हुई । वैसे थे 
संम्झृत के पंडित ग, फ्राससी भी कुछ जानत थे । 

क्ाम्परखना सरस, सरल, मनोमुग्ध-कारिणी, सहावना के 
भायों से भरी हुई है । अन्प रूपियों क्री तरई सैंचातान ऐसी 
नहीं ४ कि मो मापा के रूप को बिक्स करें | यप्फ्र और तुकांत 

/ कर प्रयास तो प्रधूरता स अगर डी है। अतेकारों को बनारूर 
पा सैच का लाने की घष्टा नहीं हे, तब भी स्थान २ में अलफ़ार 
चमफ रहे हैं। राजाओं के असेझारों का कया घाटा हो सकता 
है ! रस तो पति, खुंगार कदम और छृड २ रौद्रादि छा भी 
क्री २ लेश ई । मक्ति और विरद् की प्राघान्पता स॑ क्लांत और 
शूगार जोर कहीं बात्सन्प भी झस्त हैं । रचना १९ थीं शवास्दी 


के मष्यकालीन शोने से स्फीत, निमेंठ भौर सरस हे। पिशप 
विवेयन यद्ां अपेशित नहीं । 


/ ग्रम्ननिधि ” औ ( महाराजा सवाई प््तापासेंइमी ) फ्ा 
समय भापाकास्य और मापा के ग्रन्थों क्री रचना फे लिए, मापा 
साहिस्प की उम्नति का शक्क यृग सा द्ोगया ई। बे स्वयध््‌ भेठ 


हिन्दी-गच-श्रज्ञ निधि । [ १३१ ] 
हल्के 


कवि तो थे ही और कवियों के आदर करने वाले भी थे, उन के 
सकाश, आज्ञा वा प्रसन्नता के लिए बहुत ग्रन्थ उनके समय में 
रे गये | उनके समय के कुछ कवियों के नाम दिये जाते हैं+- 
जगन्नाथ-भइ्ट ( बंसीअली ), आनन्दधन, किशोरीअछी, अली- 
भगवान, शुभरचिंतक, त्रजनाथ, केशवराम, रूपअली, अग्रअली,१० 
आजिज, मेहरबान, दयासखी, रसरास, रसपुंज, गुणनिधि, 
कल्याण, अमृतराम, अनन्य, गणपति भारती, २० वृधग्रकास, 
नाथुराम, राधाकृष्ण वख़तेश, राव शंश्षराम, चतुरशिरोमणि, 
चाॉरैट सागर कविया, बारेठ महेशदास महडू, बारेठ हक्‍्मीचन्द, 
बॉगठ हरिदास भादा, ३० सनभावन, अम्ृतराम ( गणपति भारती 
के छोटे भाई). ब्रजपाल कवि, मनीराम कवि. मोहनलाल कवीश्वर 
(म० क० पद्माकर के पिता), मण्डन भट्ट, मिश्र शंश्व॒राम मालपुरे 
के, कलानिधि, दाग्कानाथ सरस्वती, ३९ म० क० जगदीश भट्ट, 
इत्यादि अनेक कवि. पण्डित, गुणी, गायक्र, भक्त आदिक इनके 
समय में हुये हैं। बहुतों के नामादि तक जात नहीं। जिनके नाम 
ज्ञात हें उनके कुछ ग्रन्थ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते । यहां स्थाना- 
भाव तथा समयाभात्र से उनका उदाहरण रूप में भी, उलछेख 
असंभव है । नामोछेख मात्र से संतोष कर्तव्य रहा है॥। 
आपने सवाई जयसिंहजी, अपने-प्रसिद्र विद्यान प्रपिता, के 
बनवाये ज्योतिप यंत्रालय में सुधार और इड्धि क्री थी और कई 
अच्छे २ ज्योतिषी भी इनके समय में विद्यमान थे | भैयक के 
कई ग्रन्थ बने थे । ज्योतिष के भी बने थे | धमंशासत्र के भी बने 
थे | सांगीत के भी बने थे । श्रीराधाव्जनिधिजी की मूति आपके 
प्रेम और पसंद से बनी थी और आपका उस में हाथ था और 
श्रीजी की प्रतिष्ठा और विवाहकाये'चड़े समारोह और व्यय से 
हुआ था। दोलतरामजी इलदिया के यहां से पियाजी व्याह कर 


बलिमिकम बा हु ब्लनकत 


[१३१ ] पें० शामकण अआलींपा-जमितरइस-प्रश्ण 
ह्स्््ग्र्ध्ट्उ 


आये घ | विप्राह् मंगल छा स्पावला ग्रन्थ और अनेक उत्तम 
कऋतिताएँ निर्मित हुई थीं ! 
डृछ ग्रन्थों के नाम यहां ठते हैं. वो “ अजनिधि ” जी के 
समय में घने थे और जिन में कई तो बहुत प्रसिद्ध ईैं:-- 
(१) नपरस-म० कू० गणपति मारती रखित। 
(२) अलछझ्वार सुघानिधि-गणपति मारती महाक्ृषि रचित! 
(३) सिंगार इजाग-उक्त कृषि और उनेरू आता का संग्रहीत । 
(४) वीर इजाय-उक्त के और मन्‍्प कवियों का संणद्दीत | 
(५) भीष्मपत्र छन्दोधलुपाद-गणपति मारती मद्दार्पप्र | 
(६) योगपाशथ्षिएसार- 
(७) नैमपद्दीसी- ड् 
(८) विरद पर्दीमी- मं* फ़* गणपति मारती | 
(९) आ्राति मघरी-(बड़ा फाम्प ग्रंप) ,,. +% 
(?«) अन्पोक्ति कास्प--- 
(११) नपरस पिलास--- 
(१२) अठंकार सुघानिधि-+ 
(2३) प्रवाप मावेड-कषि अमृतराममी कृत जो गणपति मारती 
क छोर माई थे । 
(१४) कृषित रब्रमालिका--गुर्साई रसरास झूुते 
(१५) पुरका काम्प मंप्रह- , छः 
(१६) सांगीत राघागोगिद ) बहुत पड़ा अप, ७ अध्यायों में, 
(प्रा राघागो विंद्‌ सांगीवसार) | “पपतिझ साईमिरी' में, सहश्त 
पृद्धि दाग प्रकाशित, पिप 
मान ६ । 
(१७) स्परसागा--पृपप्रकाण मी्यों चौंदर्सा रचित 
(१ ४) रागरमाफार-ऋजि राघाइृष्प फ्य 
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हिन्दी-गद्य-भाग्तोय इतिहास पर घक दृष्टि] [ १३५ | 
घ्ट्ल्ग््िर्ः 


इतिहास पुरातत्व-वेत्ताओं का और कवियों की चातुरी का 
मूलाधार एवं सर्वर्व है। इतिहास चुद्धिमात्‌ शासकों को सु- 
मार्ग पर चलाने चारा सदगुरु है। इतिहास का लिखना सर्वे 
प्रथम इस आयांबत्ते देश ( भारतवर्ष ) में ही प्रारम्भ हुआ था। 
लेकिन इस विषय में बहुत मतभेद है। कोई कद्दता है कि वैदिक 
काल ( ईसाह से २००० ब॒र्य पूर्व ) में इतिहास लिखे जाने लगे 
थे । और को कहता है कि मुसलमानी राज्य काल में और कुछ 
आधुनिक इतिहासकारों ने तो यह भी सिद्ध करने का साहस 
किया है कि भारतीय लोगों को तो आज कल की भांति इतिहास 
लिखना ही नहीं आता था । यह बडे शर्म की ओर विचारणीय बात 
है। यह कदापि नहीं हो सकता। भला, जिस भारतवर्प में चारों 
वेद, गणिद्शासतर, न्याय, मीमांसा, धर्मशासत्र, व्याकरण और 
ज्योतिष शास्त्र रचे गये थे, क्या सचमुच भारतवासियों को इति- 
हास लिखना नहीं आता था १ अस्तु, यह विदेशी विद्वानों का 
कथन सवेथा गलत है कि “ यहां के निवासियों को इतिहास 
लिखना नहीं आता था। ”? ह 


भारत के आधुनिक विद्वानों ने मारत के मृछ्य पांच 
४ प्रारम्भिक काल ?? नियत किये दें:--- 


१-पहला “चैंदिक काल” का आग्म्म होता है, जो ईसाह से 


१४००० बे पूत्ें से २००० वर्ष पूर्व तक है । और इसी काल में 
चारों वेदों की रचना हुई थी। इसके पथात्‌ू-- 


२-ऐतिहासिक काव्यकाल शुरु होता हे, जो ईसाह से २००० 
चर्ष पूत्रे से १००० वर्ष पूषे तक का कहा जाता है। इतिहासकारों 
का यह कथन हे कि वेदों का सम्पादन इसी काल में हुआ था। 
और ऐविदासिक,काव्यकाल के पश्मात्‌ू-- 


| 


। 


[१६४ ] पं७ शामकर्ण-भासोपा अभिनल्दम पिल्चे! 
ध्स््व्ष्ध््् 


संप्रप भी कुछ न्‍्यून गौरव का नहीं रद्द । भाषा काम्य और 
सांगीत कटी कितनी उकति और प्ृद्धि इन के समय में हुई थी 
कि फ्रारसी के प्रैथों का भी मापा में अनुवाद, ज्योतिष, बैथक, 
घांगीत, घमेशास्र इस्पादि बिपयों के अनेफ उत्तम भौर उपयोगी 
ग्रय मापा में रपे गये । क्रप्रियों, पंढियों, गुणियों करा क्रितना 
आदर हुआ | मक्ति भगदी कली आन॑द्धधारा का प्रपाइ नगर 
और राज्य में प्रदता रद्द | पधपि यह समय प्रदुत बिक्रट और 
कॉटेनता से मरा हुआ था | युद्धों और दु््टों तथा श्रष्रुओं आदि 
के निवारण, इमन और प्रधन्थों में तन, मन, घन और जन की 
जाइतियां दी मा रद्दी थीं। ऐसा कोई समय नहीं था कि र्चिता, 
दृष्रिषा, बाघा और फ्रिफ़ का आतक्क पेरे न रहा हो। परन्तु घन्‍्प 
महाराज प्रवापर्सिंद क्री भ्रतिमा और उनकी मगषदधक्ति का 
प्रताप कि ठन सब आपत्तियों के होते हुए भी, “साहिस्प-सगीत- 
कला-विद्दीन” कमी नहीं रददे | मक्ति और कविता कय साधन फमी 
नहीं छूटा | मगबस्कृपा उन पर बनी रही | उनफ़य यत्र घाहिस्प- 
अगर में साहित्य क॑ जीबन ठक चिरधीबित ओर अमर रहेगा। 


53१४ *५4/०२- 
ह| भारतीय इतिद्ास पर एक दृष्टि 02 
[ छेशक-हऋुबर शिवर्किंड चो पलक बिसाड़ा।] 


इतिशस हारा इमछो देश का भस्तस्व, गौरब, मानार, 

प्रकृति और भर्म आदि ज्ञाद होते ईं | अपने पूर्णजों का इतिदास 
पा कर दी राजा प्रजापतन में उत्तम रूप से समर्थ दोता है। मनुष्य 

» ईतिद्दास दारा योगप्रर की तराइ यद मादम कर सकता है, कि 
दम कया थे और कया होगये और मश्िष्प में क्या शोने पाता है। 


हिम्दी-गच्च-साग्तीय इतिहास पर एक दृष्टि । (१३७० ॥ 
स्झ्ल्किट्््स 


पर लिखे गये ग्रन्थों को देख कर. विदेशी विद्वानों के मुँह में भी 
पानी भर आया था । 
भारत के इतिहास में महात्त्मा चुद्ध का शासनकाल स्वर्णयुग 
कहा जाना चाहिये। क्योंकि उसके चलाये वाद्धधर्म के जस्यि 
संसार के अन्य प्रसिद्ध देशों में भी इस भाग्त की धर्म, नीति 
एवं सम्यता की रूयाति फैली थी। समय-समय पर फारसी 
और यूनानी विद्वान लेखकों ने भारत में आकर यहां की “ धर्म 
पुए्तकें” आदि ले जाकर भारत की सम्यवा से वहां के लोगों को 
परिचित कराया । न्‍ 
बौद्धघई की नीति को ऊानते के लिये चीन देश के मिंगटो 
( ईसाह के जन्म से ६७ वर्ष पश्चात्‌ ) नामक बादशाह ने भारत 
से बीद्ध भिश्लुकों को बुलाने के लिये अपने दूत भेजे थे। वे 
दूत कश्यप-मातंग और घर्भरक्षक नामक दो आचास्यो को 
अपने साथ चीन ले गये थे | उन दीनों भारतीय विद्वानों ने 
बौद्ध धन की पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद कर वहां बौद्ध 
घमे का प्रचार क्रिया था। उसी समय से भारत के साथ चीन 
का गुरु-शिष्य सम्बन्ध सुदृद होगया था। और 'इससे चीन देश 
-से सैकड़ों बौद्धधर्मावलुम्बी भारत आते रहते थे, इनमें फाहियान 
सबसे पहला चीनी यात्री था । ऊिसने यहां के नगरों को देख 
कर उनका वर्णन लिखा और बोद्धधर्म की बहुत सी हस्तलिखित 
पुस्तकें चीन ले जाकर भारत का महत्व बढ़ाया | 
फाहियान की भांति एक मेगस्थिनीज नामक अग्रेज ईसाह 
से पहले चौथी शताब्दी में भारत आया था और “पाटलीपुत्र 
(पटना) के राजा चन्द्रगुप्त मोस्ये के दरबार में कई वर्षों तक रहा 
था। इतिहासकाएँ का यद भी मा है कि उसका बनाया मूल 
भासत' का इतिद्वांस अब नहीं मिलता है, तथापि उसके अंश 


[ ९३४ ] डर चै० गमकर्ण भासोपा अभिसस्‍्दंस अम्य 
घ्ह्ल्ग्र्हडव 


; ३-दाप्ननिक् छाल आरम्म होता है; जो ईमाइसे १००० 
शर्ष पूर्व से ३२० षर्ष पूर्प तक का है | इस छाल में यास्क, पाषिनि 
मत्रकार और सुलव पत्र ( रेखांगणित ) आदि फे निर्माषकतां 
हुए हैं। और इसी काल में पाथिनि संसार मर में स्पाहृरण की 
सब से बड़ा पण्डित हुआ है | दाश्निक फ़राल के बादू-7 

४-बोौद्धफाल का आरम्म होगा है, यो ईसाइ से ३२० मै 
पूर्व से ५०० वर्ष सके फ्रा है। इसी पौद्धकास में मगंघ का 
"रामा चन्द्रगुप्त, विन्दुसार, अश्नोफ आदि धार्मिक एपे पाकमी 
नरेष्न हुए थे । इस पीदफाल के पश्मात्‌ू-- 
५-पौराणिक काल का आरम्म होता है, ओ ईसाइ से ५ * 
दर्य से १००० वर्ष सक का है | इस फाल में उऊैन के प्रसिद्ध राग 
बिक्रमादिस्प, छालिदास, अमरातिंइ ( सेस्कृत फ़ोप फा केश )| 
आर्यमड् और मर्तइरि भादि सुविरूपात मद्दापुरुषों ने हंस दे 
में जन्म लिया था | ऋष्कुछभूषण दायसिदास का धो मारव में दी 
नहीं, आज समस्त योएप में नाम सादर के साथ स्मरण किया 
जाता है। 
अपर पाठकों को मारत के इुछ धषेसार प्रसिद्ध '्दपि परनियों 
का संधिप्त पर्णन एवं उनरू प्रस्तिद़ ग्रथों का दणन सनाने की 
शछ्ता फरूंगा। 
दाश्ननिकक्ाठ में कपिझ घुनि ने जन्म लिया भा। उसका 
दक्षनशास्र॒ संसार फे समस्त द्षनप्रार्खों -में अति प्राचीन का 
जाता है। फपिझ्युनि और मुशर्मा युद्ध का एक ही सिद्धान्त 
था । योगशाब फा प्रसिद्‌ पंडित पतम्मखि का प्रनाया मद 
भाष्प और योगशाश्व॒ भी संसार प्रसिद्ध हे। अप पाठकों को 
,.. धस्मिद्ध अंग्रेज छेतफों फे नाम एवं उनकी सम्पादित पुम्तर्फ़ों से 
/' परिचिदठ फरायेंग । जिंसेसे यह ज्ञात शो मायगा दि भारतमूमि 


हिश्दी-गद्य-भार्ती य इतिहास पर एक वृष्टि। ( १३७ ] 
ह्ड्््ब्क्ट््््ड2 


पर लिखे गये ग्रन्थों को देख कर विदेशी विद्वानों के मुँह में भी 
पानी भर आया था | 
मारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध का शासनकाल स्वणयुग 
कहा जाना चाहिये । क्योंकि उसके चलाये वीाद्गधर्म के जरिये 
सेसार के अन्य प्रसिद्ध देशों में भी इस भारत की धर्म, नीति 
एवं सम्यता की रूियाति फैली थी। समय-समय पर फारसी 
और यूनानी विद्वान्‌ लेखकों ने भारत में आकर यहां की “ धर्म 
पुस्तकें” आदि ले जाकर भारत की सम्यवा से वहां के लोगों को 
परिचित कराया | 
बौद्धघन की नीति को झानते के लिये चीन देश के मिंगठी 
( ईसाह के जन्म से ६७ वर्ष पश्चात्‌ ) नामक बादशाह ने भारत 
से बोद्ध भिश्षुकीं को बुलाने के लिये अपने दूत भेजे थे। वे 
दूत कश्यप-मार्दंग और धघर्भरक्षक नामक दो आचार््यो को 
अपने साथ चीन ले गये थे। उन दोनों भारतीय विद्वानों ने 
बोद्ध धर्म की पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद कर वहां बोद्ध 
धम का प्रचार किया था। उसी समय से भारत के साथ चीन 
का गुरु-शिष्य सम्बन्ध सुदृद होगया था। और ' इससे चीन देश 
से सैकड़ों बोद्धधर्मावलम्बी भारत आंते रहते थे, इनमें 'फाहियान 
सबसे पहंला चीनी यात्री था। डिसने यहां के नगरों को देख 
कर उनका वर्णन लिखा और बौद्धधर्म की बहुत सी हस्तलिखित 
पुस्तकें चीन ले जाकर भारत का महत्व बढ़ाया। 
फाहियान की भांति एक मेगस्थिनीज नामक अग्रेज्न ईसाह 
से पहले चौथी शताब्दी में भारव आया था और पाटलीपूत्र 
(पटना) के राजा चन्द्रगुप्त मौथ्ये के दरबार में कई वर्षों तक रहा 
था। इतिहासकाएँ का यद-भी मा है कि उसका बनाया मल 
भारत का इतिहांस-अब नहीं मिलता है. “तशाणि झणके अंश 


रा 
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एहुंत सी उंचर कॉल की पुस्तकों में उद्षत मिलते ईं | जर 
उनका संग्रह बोन के डाक्टर ' स्थानपेंक ' ने क्रिया है। कौर 
मिस्टर मेर्शिडल ने उनका चीती भाषा से पग्रेज़ो में अदार 
फिया हे । 

यूनान का प्रसिद इतिद्यास्यर इेरोडोटस, मो ईसाई से पाँचरी 
धवाम्दी पूर्व दुआ, स्प॑य मारत नहीं आया। छेकिन फ़िर मी 
उसने भारत फ्ला इतिहाप्त जो सुनकर लिखा है, इहुमूस 
हैं हेरीडोट्स्‌ लिखता ऐ कि- “यारत के हिन्दू छोग उस समप 
की सब चादियों में समसे बड़े थे, वे कई आवियों में बंटे हुए 
से | और जुदी-शुदी भाषाएं बोला फरत॑ थे ।! इससे यह फ्रर 
शोता ईं कि ईसाइ से पांजबी प्रतताम्दी पूपे भी मारत में मित्र 
मिप्न माषाएँ बोली जाती थीं । और इसके अछा”ा मारत में बने 
कई धार्मिक ग्रन्थों का मग्रेस लेखकों ने अँग्रेजी में मलुबाद कर 
मारत फ्री घम्पता का सितारा संप्तार में चमका दिया भा । 

ऊँग्रेजों में घर विलिपम झ्ोन्स का नाम मे आदर के सा् 
छिया सायगा, क्योंकि उम्होंने आज से १९५ बंप पूर् फ्रालिदास 
$ुत 'पहुन्तठा' का संस्कृत स सैग्रेजी में अनुपाद किया और 
मनुस्खति का भी अँग्रेमी में अनुदाद फिया और “बंगार एप 
पारिफ़ सोसापरी ? की स्थापना भी को । छोलशुफ्र साइम ने 
सन्‌ १८०५६ में बर्दों का झग्रेबी में मुमाद कर अन्य दर्शो पे 
निवासियों को बंदों स परिचित फाया ! 

पह्ट सवमान्प है फि डिसी देश का इतिहास जितना अच्छा 
उसी दक्न ढवा निषासी लिख सकता है, उतना विदेशी मी 
डीके मई सिख सकसा । पही फ्रारण है कि मारत फा पृगा जी 
सदा इतिहास ममी तफ नहीं लिखा गया हैं। भारत के मापू 

। निक इतिह्ामछार मार्धपों से परिवण ब्िरेधी विद्वानों हारा ही 


हिन्दी>गध-भाग्तीय इतिहासपर-पक दृष्टि । [१३९] 
ह्््स्ब्क्थ्द््ः 


लिखी पुस्तकों की सहायता से अपने नाम से इतिहास लिखकर 
सन्‍्तोप कर बेढठे हैं। और भारत में राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक राजतरंगिणी नामक एक संस्कृत भाषा का ग्रन्थ काइमीर 
के राजा अमात्य चम्पक के पुत्र कल्हण ने वि० सम्बत्‌ १२०५ 
(६० सन्‌ ११४८ ) में प्रथमखंड बनाया था। जिसमें कौरव 
पाण्डवों के समकालीन और गोनद से लेकर काइ्मीर के राजा 
जयसिंह का विस्तारपूर्वक इतिहास लिखा है। इसके बाद दूसरा 
खंड जोनराज नामक राजा ने वि० सं० १४६७ (ई० सन्‌ १४१०) 
में बनाकर कल्हण से लेकर अपने समय के राजाओं का वन पूणे 
रूप से किया है । तीसरा खंड जोनराज के चेले श्रीधर पंडित ने 
ओर चौथा खंड अकबर के शासनकाल में ग्राज्यमइ ने लिखा | 
अब तो राजततरंगिणी के सब खंडों का प्रायः सभी भाषाओं में 
अनुवाद हो चुके हैं । इसका चौथाखंड वि० सं० १८९७ ( ई० 
सन्‌ १८४० ) में पेरिस में भी प्रकशित हुआ था | इसके सिवाय 
नाटकीय इतिहास, ज्योतिष, गणित आदि चिपय के इतिहास 
भी भारत में ही-लिखे गये हें । लेकिन कुछ अँग्रेज विद्ानों ने 
सदा यही चेष्टा की हे कि भारत में इतिहास का लिखना सब 
प्रथम आरंभ नहीं हुआ था । और कुछ पक्षपाती विदेशी विद्वानों 
ने तो यहां तक लिख दिया है कि भाषा अथवा लिंपि का प्रचार 
भी इस भरत में पहले पहल नहीं हुआ था । बाद में दूसरों की 
निर्माण की हुई लिपि का भारतीय लोगों ने अनुकरण किया है! । 
यह सर्वथा झूठ एवं आन्ति-पूण बात है । अब भारत के कुछ 
सुप्रसिद्ध इतिहासकारों के नाम नीवे लिखे जांते हैंः--. 

१-राय बहादुर मदहामहोपाध्याय साहित्यवाचस्पतिं डाक्टर 
गौरीशइर हीराचन्द ओझा ( अजमेर ) 

२-सर यदुनाथ सरकार ( कलकत्ता ) 
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३-मद्दाराजशुमार भी रघुपीरसिंदमी ( सीवामऊ ) 
३-मह्ामहाष्पापक विद्वदल्ल पण्डित रामफर्णमी जासोपा 
( जोधपुर ) 

५-साहिस्पायार्य पै० पिश्वेश्वरनाथमी रऊ ( जोधपुर ) 

६-पिधाबिनोद जगदीश््सिदद्धी गइलोत ( ओषपुर ) 

७-भीजयचन्द्रजी पिधालट्टार आदि । 

भारत फा अभी बहुतसा इतिद्दास अप्रकाशित ही कश जाता है। 

सुचारु रूप से और सथा इतिद्वास अमी तक किसी ने नहीं छिश्ला! 
पैसा फमाने पा नाम प्रसिद्ध फरने के अमिप्राय से आय छत 
लोक इतिहास लिख कर संतुट शो जाते ई ! कई इपिदाससवत्ता 
सो*घर पैठे ही उघर इधर स नकझें फर दिखावटी शमिशसकार 
बन बैठे हं। भौर कईयों की तो बाद में सब पोर्े खुस भी गई 
हैं । इतिशसकार अपने इतिहास में बहुतसी “ गप्प-सप्प ?” छी 
बातें भी लिखते नहीं शिषिकत | किसी इतिहासफ़ार ने जयचन्दर 
फो देशद्रोईी झइराया, ठो किसी ने उसका रूप्डन क्वरिया। आध 
कुछ तो भारतधर्ष में और पिशेपकर राजस्थान ( राजपूताते ) में 
और इतिद्ासकारों में ऐसी दोड़ ठगी हे कि नने नये फोट मौर 
छपी हुई पुस्दकों में से पर बैठे दी सिसासेखों का बणन फर 
इसिहास की श्ोमा ककाकर डी इतिशसछ्र बन गये हैं । 

मारत का सच्चा और पथ्षपात-रह्दिद इतिहास सैयार करने 
के छिपे गत १० दिसम्बर सन्‌ १९१७ ई० को बनारस में 
“मारतीय इसिइास-परिपद्‌” नामक एक संस्था स्थापित हुई है । 
जिसके संरधकों में से इछ भे एं'-- 

१--भीराजेन्द्रप्सादजी । 
2 3 शैट्सार यदुनाथ सरकार। 

३--दत्कटर रघुबीरासिदणी | 


हन्दी-गच्य-आयुर्वेद की पुकार | [ १४१ ) 
ह्ट््कि्््ड 


४--जमनालालजी बजाज। 

५--जयचन्द्रजी विद्यालंकार । 

अब भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि भारत का 
शोधपूण और अतिग्राचीन पश्षपात-रहित्‌ इतिहास लिखा जा 
सकेगा जो भारत के भावी होनहार नवयुवकों के लिये अति- 
हितकर होगा | 


न ्ड्ल्अष््++22८०- 
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मारताया का जावन आर 
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ह$ आयुर्वेद की पुकार ई 

अमेरिका आदि देशों की सरकारें भारत-सरकार की तरह 
प्रजा के स्वास्थ्य के लिये हेल्‍थ डिपार्टमेन्ट का ढकोसला दी 
नहीं रचतीं वरन्‌ उत्तमोत्तम स्वास्थ्य विशारदों को चुन चुन कर 
इकट्ठे करती हैं। वें लोग सतत विचार-विनिमय अथवा खोज 
एवं गवेपणाओं के बाद स्थास्थ्य रक्षा एचम्र उसकी वृद्धि के 
लिये अनेक उपाय निर्धारित करते हैं| ओर वे जनता के स्वास्थ्य 
सम्बधन की दृष्टि से उनका समस्त देश में प्रचार करते हैं। इनका 
जो शुभ परिणाम निकलता हे वह जानकार लोगों से छिपा नहीं है । 

४ घर्माथेकाममोक्षाणामारोग्य मूलकारणम्‌ ” के अनुसार 
घमे, अथथ, काम और मोक्ष तक की आप्ति आरोग्यता पर हीं 
निरभेर है | जिस देश में आरोग्यता होगी वहां के निवासी विशेष 
वलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ होंगे। और वे हीं अन्त में अपनी जाति, 
देश और धर्म की रक्षा करने में समर्थ होंगे । लेकिन दुःख है कि 
हमारा यह अभागा भारतवर्ष नित-नये रोगों का केन्द्र बनता जा 
रहा है | शहर २, ग्राम २ और घर घर में-रोगों ने अपना अड्डा 


ही 2 


(प्र) पुं० शामकर्ण आसोपा-अमिसन्‍दस प्रायः 
ध्द्यस्क्ध््य्ल 


जमा सिया है। जिस से प्राणी अपनी रा फरने में प्राप' 
असमर्ध हो रदे हैं। इसका कारण यद्टी है कि, इमार देश पर 
विदेशियों फा शासन होने के कारण एक मोर तो इमारा ६९ 
तरद से आर्थिक शोपण हो रद्दा है, दूसर जो पिठफ्ी सिशित्सा- 
पद़वि उन्होंने हम पर शाद रक्‍्खी है पद एक तो 

सोती है जिसे सर्व साधारण पर्दास्त नहीं फर सकते | इसके सिता 
पद इमारी प्रछृि क अलुछूछ मी नहीं पढ़ती । “/ यस्प देशरप 
थो जन्मुस्तज तस्पौपप द्वितम्‌” फे अनुसार इमारे देश के लि 
7! सब से अधिक उपयुक्त आयुर्येद-चिकित्सा ह्वी हों 

। 


इमारे माग्य-पिधाता इस असलियत से आंखें मूँद कर र्छ 
पड़ति फो अपनाने फे बआय मबखी, मच्छर, मूपक, इचे आदि 
की इस्पा करने कराने में ठाखों रुपया खचे करत हैं) जिस ऐें 
छुछ गौराज्लों फे पलने और पिदेश्ली दया फा प्रचार बने के सिवा 
देश फो कोई पास्वषिकर छाम नहीं पहुँच पाता। सथा संरत। 
सथी आरोग्यता आयुर्विज्ञानाधा्यों ने आयुर्वेद में फह्ी है) बह 
देश, काल और प्रकृति फे अलुसार होने फ॑ कारण इमारे छिपे 
धवैया उपयोगी हे । 
पप्ते वह समय याद है जब फि पिछले युरोपीय मद्यगुद्ध के 
समय अग्रेशी औोपणियों झा अमाव होगया था तष बड़े घड़े 
जस्पवारों में कृमैन फ्री सगद इंटकी, जिरायता और आयड़ो 
फार्म छी जगइ सुद्दाग ने भारदीयों को रोगों से पचाया भा | 
आज मी यद्ट बात प्रस्पथ है कि ऐसी गई गुजरी और असद्दाय 
, लत में भी अनेक जरिल और प्राण सांधाविक रोग जैसे सैप्र- 
|! इणी, सीणे-खर, थ्य और उन्माद तया मोतीझ्षारा आदि रोगों 
३, के मिटाने में इमारे शऋषि महिर्षियों की निमाण्न की हुई यह 
१ 


ही 


'हिन्दी-गथ-आयुर्वेद की पुकार । [ १४३ । 
घ्ह््ज्ब्थ्द्् 


आयुर्वेदिक-चिकित्सा-प्रणाली ही सबसे अधिक कारगर ससद्ध 
होती है। यह सिद्ध है कि किसी भी देश की विद्या ऑर कलाओं 
का उत्थान और बृद्धि उसी के शासकों के संरक्षण ओर प्रोत्साइन 
प्र नि रहती है। अतः अपनी प्यारी मारवाड सरकार और 
अपने “मरुधराधीश” की सेवा में हमारा विनम्र निवेदन है कि 
अपने राज्य और प्रजा के हित के लिये इस सुलूम ओर सहस्रों 
चर्यों से अचुभूत आयुर्वेद्‌-प्रणाली को अपनायें । कस्बे २, आम २ 
में इसका प्रचार करें। इससे अपने ही राज्य में उत्पन्न होने वाली 
आक, नीम, धत्तूर, खेजड़ी, सोठ, मिर्च और पीपर आदि कौ- 
डियों के मूल्य की औषधियों से आपकी प्यारी प्रजा के प्राण 
और राज्य की घन-राशि बच जावेगी | और आप प्रजा-वत्सल 
बनेंगे । बयोद्द्धू और ज्ञानइद् श्रीमान्‌ पँ० रामकरणजी 
आसोपा की जयन्ती के शुभ अवसर पर सुझे उनके प्रति हार्दिक 
अभिनन्दन प्रकट करते हुये यह निवेदन करने का सोमभाग्य ग्राप्त 
हुआ है | श्रीआसोपाजी ने अपने जीवन भर राज्य और प्रजा 
की जो बहुमूल्य सेवा की है वह सदा स्मरण रहेगी। श्रीआसो- 
याजी अपतन्ती जाति और कुल के ही नहीं अपितु सारी माचाड और 
भारत के गौरव हैं । में आप को लगभग ३० वर्षों से भली प्रकार 
जानता हूँ। आपका ग्रहस्थ-रूप, तपस्वी-जीवन, हम समस्त 
लोगों के लिये अनुकरणीय, एवम्‌ अचुगमनीय हैं। आप की 
अगाध विद्या, प्रेम और योग्यता प्रणंसनीय है। आपने अनेक 
मौलिक गन्थों की रचना और अनेक शास्त्रों पर टीका, टिप्पणियां 
की हैं जो कि बहुमान्य और अमूल्य हैं । ऐसे पुरुष सदेव बह- 


मान के पात्र होते हें | ऐसी हस्तियों का जीवन अपने कुछ 
ही के लिये नहीं वल्कि समस्त जन-सम्ुदाय के लिये है। अतः 
कि आकर 


[ एश्र ] पं० रामकर्ण-आसोपा मसिनरदत-प्रष्य 
ध्स्य्क्ट््ड 


भगषान्‌ से मेरी प्राथना है कि घद आपको चिरायु करें, जिस से 


राज्य और अम्मा आप से सतत लामान्वित होती रहे । 
पक दिली त मारवाइ-तिबरासी-- 


ब्ेद्य रामचन्द्र शर्मा 
ओराजस्पान आयुर्वेदिक औपघाठय, अजमेर 





॥ भौराम! संब्रमडुछम्‌ ॥ 


दाधीच अथवा दाहिमा# 


दाघीच' और 'दाहिमा' ये शस्द एक दूसरे क॑ पगाय हैं । 
तास्पय यद्द है कि इन दोनों छस्दों में से चाहे फिसी फा भी 
प्रयोग करिए, मतलब एफ-सा ही निकलेगा। तदलुसार प्रस्तुत 
अन्य फे नायक ने मी स्व-रचित ग्रन्थों में अपने नाम के साथ 
किसी में दाहिमा? किसी में 'दाधीच' प्रम्द का प्रयोग किया 
है । जस एवं स्ं-साधारण को यह जनाना अत्पन्त जावश्यक हद 
कि, किस स्यृत्पति के अनुसार ये दोनों भ्रम्द एक ही अर्थ 
के वाचक हं। 

इनमें प्रथम 'दाघीच' श्रम्द क्ो लीजिए। यद्द प्रम्द दृष्पत्, 
दवीचि। अथवा दघीचा! ध्भ्द से गोत्रापस्य अधथे में अब प्रत्यप 


9 इसका दिरदशम इस स्व-राज्षित भायामुक्ताबशी को मुभिका 
क्यौर औराम-चरिताध्विसन कम्म्य जे दाघमथी-मड़छ मे कर एुक् हैं। 
उचौ का सव्रिश्तर अवचम द्िष्दी में पहां रिप। अ। रद्दा है | झलक || 





-ग-दाधीच अथवा दाहिमा | [ १४५ । 
. घ्ट्ल्क्ध््् 


£ । से सिद्ध होता हे । जिस प्रकार भरत से भारत | तदत्तुसार 
च शब्द का अर्थ होता हैः-दधीचि-बंश में उत्पन्न होने 

॥ | ये दधघीचि अथर्वा के पुत्र थे | इसके लिए “दष्यद ह 
गाध्चाथवेणी वामश्वस्प शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच्” ऋ० १११६। 

| इत्यादि कई वेद-मन्त्र प्रमाण हैं | 

अब 'दाहिमए शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए । यह 

कृत 'दाधिमथ' शब्द का अपभश है । यह 'दधिमथी? शब्द 
देवतार्थक अणु प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । तदछुसार इस 

/” <द का अथ्थ होता हैः-द्धिमथी का उपासक । जैसे पघिण्णु का 
पासक वैष्णय और शिव का शैव । 'दाधिमथ' का प्राकृत सापा 
| रूप होता है 'द्वाहिमह” | उस ( भाषा ) में 'ध! और “थ' को 
९” हो जाता है। जैसेः-दधि का दही और कथना का कहना 
त्यादि । अब यह जानने कली आवश्यकता है कि, 'दधिमथी' 

(ब्द्‌ कैसे बना ? इसे भी लीजिए | 

'दधिमथी' अर्थात्‌ समुद्र-जल-रूप दधि को मथन्नेवाली 
आदिशक्ति | द्रिसथी-रूप आदिशक्ति ( प्रकृति ) की उपासना से 
उपासक की मातृ-भक्ति और उपास्य देवता का पुत्र-बात्सल्य 
झलकता है| क्योंकि दि मधनेवाली माता मक्खन निकाल कर 
उसे अपने प्यारे बालबच्चों को दिया करती है। जिस आदिशक्ति 
: ६ अक्ृति ) ने समुद्र-जल-रूप दधि मथ कर अमृत-रूंप मक्खन 
देवता-रूप भक्त-बालकों को दिया, उस मातेश्वरी की उपासना 
करना ही भक्त-भावना का रक्ष्य है । अतण्व वे (मक्त ) उसे 
द्धिमथी'-रूंप से मानते हैं | 'दघिमथी! का पर्याय दप्रिम्रतीः 

: भी कई स्थलों- पर देखने में आया है | यह शब्द सतुप प्रत्ययान्त 
है। इसका अर्थ भी उसी भाव को-प्रकट करता है। घारणार्क 
दघः घातु 2: पर पत्यय के द्वारा दि? शब्द बनाया जाकर 
/ ५ कि त 


का य 


रैक 


(१४६ ] प॑० रामकर्ण आलोपा शभितरदल प्ररंद 
ध्स्य्ग्रह्ल् 


मितए प्रत्यय फ्रे जोड़ने से मी 'दघिमती' शप्द पन सकता हे। 
झ्लिन्तु वह 'दघिमथी ( सी )' का ययाथथे पर्याय नहीं हो सक्या) 
उस अफार पनाये हुए 'दघिमती' झ्म्द का-अ् दोगा 
घारण करनेवाली हा पह्दी आदिश्क्ति ( प्रकृति ) | अर्थ में 
अन्तर शतना दी पड़ता है, कि उस ( दषिमती-शम्द में ) मण 
भक्ति और पुत्र-यात्सस्य प्यक्त होता है, शसमें नहीं। झ्लिन्त 
वास्‍्पार्ष दोनों मार से पने हुए 'दधरिमती' पम्द का एक ही 
है, अर्थात्‌ आदिभ्क्ति ) अस्‍्तु | 
अब प्रश्न यह उठता हई फरि, दाघीत्रों की द्धिमभी-उपायता 
फज से और क्यों भ्रपलित हुई ? इस का यही उत्तर है कि, सब 
पे दापीच्र हुए, तभी से उनकी दष्निमबी-ठपासना स्थाभाकिति 
प्रथस्तित हुई । क्योंफि उनके पंश के मूछ-पुरुप महपिं दधीयि 
भी अपने पिता अथर्षा के समान उसी की उपासना किया करते 
थे, इसलिए परम्परा से उनके पंश्जों के भी बढ़ी उपासना जारी 
रही ! इस में प्रमाण दपीचि (च)-याचक “ दृष्पस्च्‌ ' श्रम्द ही 
है । इस की ष्युत्पत्ति पर भ्पान दीजिए । दार्घि दधिमर्भी ( हीं ) 
अश्ति पूजपति इति दष्पर मदात्‌ दधिर यात द्रिमथी (पी) 
की पूजा फरनेबाड़ा | सोक़ में प्राय' पिता अपने पृत्र के नाम 
को उस देषता के नाम से अक्वित किया करता है, यो उसका 
उपास्य हो। वास्तव में पिता उस से इस बात फ्लो प्रसट करता 
है कि उस देववा फी कृपा ही से प्ले श्स पुप्र फ्री प्राप्ति हुई है। 
जैसे राम-प्िब आदि देपों के मक्त जपते पुत्र का नाम रामदत्त, 
शिपद्च अपबा इस्सेवक आदि रफ्का रूरते हैं । इस से सर्प 
१ ४ जञामेकदंसे माम-प्रदखम्‌ ?? इस प्याकरश परिमात्रा से ला 


का एव पेश भी सारे साम का बंधक होता | खेस मीमतत के दिए 
माँम कई देखा मी बस है| 





हिस्दी-गंध्च-दधीचि अथवा दाधिमा | [ १४७ ] 
ह्य्य्ग््ध्््ड 


ज्ञात होता है कि दधीचि के पिता अथवा भी दधिमथी-रूप 
आदिशक्ति के उपासक थे, और दधीचि का तो नाम ४4 
रहा है कि वे अवश्य ही थे। इस भ्रकार परम्परा से दाधीचों के 
लिए दघिमती-उपासना स्वभाव-सिद्ध है | इस से विलकुल सिद्ध 
हो गया कि दाधीच और दाहिमा एक दूसरे के पर्याय हैं | 
इसके साथ इस बात पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि, 
प्रस्तुत दाधीच अथर्वा के पुत्र दधीचि के अतिरिक्त अन्य किसी 
द्धीचि-नामक व्यक्ति की सन्‍्तान नहीं कहाये जा सकते, क्योंकि 
फल्पित दधीचि-नामक व्यक्ति “ दध्यब्च्‌ ' नहीं कहलाया जा 
सकता, इसलिए कल्पित दधीचि की सनन्‍्तान जो दाधीच 
माने जायें, उनके लिए दधिमती की पूजा जन्म-सिद्ध 
सिद्ध नहीं हो सकती | वैष्णव कहलाने वाले आदिम विष्णु ही 
से संबन्ध रखते हैं न कि किसी कल्पित विष्णु-नामंक व्यक्ति से | 
जान पड़ता है, कि बहुत श्राचीन समय में यही दाधीच (दाधि- 
मथ) 'दृध्य! नाम से भी प्रसिद्ध हों । क्योंकि गुप्त संचत्‌ २८९ अर्थात्‌ 
विक्रस संचत्‌ ६६५ के शिलालेख (जो द्िप्रती-मन्दिर में निकला 
है उस ) में “दृध्या: तराह्मणा: ? ऐसा पाठ मिलता है। सुप्रसिद् 
जन वैयाकरण श्रीहेमन्द्राचार्य ने भी “#स्वीवयो:” इस सत्र के 
भाष्य में दघ्यश्वमाचश्षते ते दष्याः? -इस प्रकार उदाहरण देंते 
हुए दष्यः शब्द को स्मरण किया है। उन्होंने अपने व्याकरण में 
आयः लोक-असिद्ध ही उदाहरणों का समावेश किया है | चौल- 
क्यवंशी सिद्धराज कुमारपाल के समकारीन होते के कारण विक्रम 
की १२ वीं शताब्दी में इन जैनांचाय का होना सिद्ध का मामा का दोनों सिह है। यह 
. # यह * दाधिवित्रों टामू ? इसका स्थानापन्न सत्र हैं| 
* जाविष्ववत्‌ कार्यम) इस बचन से इश्बत्‌ हाने के कारण' “बिन्‍्मतालुक? 
से मतुपू का छोप हो जाता ड्ढै। ा 


 नक्रानभायगत कक--- 


[ १४८ ] ) ० शामकण माछतोपों भमितरदुन-प्रश्व 
ह्ह्श्क्ट््3 


दिप्प! शब्द दछ्धिमदी आचऐ १दघपति, ठतों दुघयदीति दष्प/ 
इस प्रकार भी सिद्ध हो सकसा है ) इन दोनों प्रफार की स्युत्प- 
सिरयों से दापीच-पाचक एक ही दृष्पः शब्द अपने मूल-पुरुष 
दधीसि को और इस-देवता दधिमदी फ़ो स्मरण करा रहा है। 
संमप है, पाद में समय फे हर फेर से ये ही दष्य/-मामक 
प्राष्तण 'दाघीच' और 'दादिमा' नाम से प्रसिद्ध हुए हा । 


प० निस्पानन्द शर्मा शास्त्री, 
काप्रस्पा, आशुफषि-रपिरान, 
( झोपपुर ) 
+#-.02क््प्प्र-3- 


मन्दिरों की सहिमा 


[ केलक सह पेदा पका यो हराम पर साहित्यरत्त 

सनावनघर्म दिश्वस्यापक्त धमे हे । प्रत्येक कल्पके आदियें 
परमेश्वर्ने सनावनघम॒ुकी मर्यादाको ऋषिमद्दार्पियों द्वारा प्रकट 
फ़रिया है । सनातनघर्म सनातन होते हुए मी अबिरोधी है और 
अरस हे | वह मौलिक होते हुए मी प्रिफारुण्यापित सत्वक्षानकी 
मिचिपर स्थित है | इमारा सनावन पैदिक घममं ईश्वरक्की भावना 
पे ओत-्रोव दोकर ज्ञान, मक्ति जौर घर्मक्म पूू्ष सामम्मस्प 
करता हे। ज्ञान, मक्ति तथा घमं की एकाग्रता के सिये मठ-मन्दि 
रोकी सृष्टि हुई हे। सन्दिरोंमे अनेक उपास्प देषदाओं फी 
स्थासना हुई है! छोग अपनी-अपनी माजन्या फे अहुसार मन्दिरों 
में जरूर खपने उपास्प देवक्षी आराघना करके इस्ठिस फठ 
9) ! प्राप्त करते हैं । स्पर्गीय घमेप्राण छोफमान्य तिठुक ने समासनी 
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हिन्दू की यह व्याख्या की है कि वेदों में ग्रामाण्य बद्धि अथोत्‌ 
वेदों कोग्रमाण मानना । ईश्वर-प्राप्तिके अनेक साधन हैं, इस बातकी 
स्वीकार करना और उपास्य देवता अम्ुक ही हो, इस ग्रकारका 
नियम न होना। बस, यही हमारे वैदिक धमेके ठक्षण हैं। इस 
धरम का अवलम्बनकर जो श्रति-स्म॒ति-पुराणोक्त परम्परागत विधि- 
संस्कारोंसे संस्क्रत हुआ हो और श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर 
शास्रीय आचारों का पालन करता हुआ अपने-अपने अर्थात्‌ 
वर्णाश्रमके अनुसार क्रम निरत हो, वही सनातनी हिन्दू हे। 
किन्तु आजकल लोग भूलझुलैयामें पड रहे हैं। कुछ लोग 
अपने बड़े वृढ्ोंकी मूख बतलाते हैं, तो कुछ छोग ब्राह्मणोंको 
गालियोका दान दे रहे हैं। कुछ लोग मठ, मन्दिरोकी व्यभिचार 
का अड्डा बतलाते हैं, तो कुछ लोग वेद-शाख्रपुराण-मन्त्रोंको 
साए-शन्य और अथहदीन घोषित करते हैं। कुछ छीग नवग्रहोंको 
सत्ताहीन एवं जन्मपत्रिकाओंकोी कपट-जाल कहकर ज्योतिषियों 
को मायावी कहते हें ओर कुछ लोग आचारसे नातां तोड हर 
किसीके हाथका खानेपें ही उन्नति समझते हैं। ढड्ढ कुछ ऐसा 
बिगड़ रहा है, कि लोग दिनपर दिन गिरते ही चछे जा रहे हैं | 
सज़न पुरुषोंपर, साथु-सन्त, त्राह्षण, विधवा, गी, दीनजनोंपर 
कष्टोंके पहाड टूटने लगे हैं | यह सच हमारी चुरी वापतनाओं के 
फूल हैं | धर्म, वेद, शुरुनन, मठ-मन्दिरके अपमानोंका बदला है। 
' बोद्धकालके अन्तिम समयमें पधारनेवाले विदेशी यात्री 
मारतवर्षकी मन्दिरोंका देश कहते थे । आज भी खुदाई होनेपर 
जमीनकी गहरी तहमें, हिन्दुओंके मन्द्रि निकलते हैं । हिन्द- 
ओंके मन्दिर घ॒म, अथथ, काम तथा सोक्ष प्राप्तिके साधन हैं, परन्तु 
आजकल इनका उपहास क्रिया जा रहा है। हमलोगोंकी धार्मिक 
रीतियों एवं व्यवशरोकों आध्यात्मिकता एवं नैतिकताकी कठोर 


डी 
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से फठोर कस्ौटीपर कसा ज्ञा चुका है, और इसकी द्वी पदोठस 
मानपसमाझकी आध्यात्मिक एवं नैतिक उप्नदिका 'पूड़ान्त वि 
फास हो चुका है । सादिस्प, शिल्प, स्थापस्प, फलाफ़रोप्लक मठ 
मन्दिरके निर्माणमें छालित्य एवं सौन्दयेक्ली अदूुृत सूष्टिका 
आविर्माब द्वोता है। मन्दिरोंफे पिछासमें आध्यात्मिक सौन्दर्येका 
रसाजुभव प्राप्त दोता है । जय इस माता के 'चरणवलमें उसके 
आइाइनको उसके मन्दिरमें पहुँच, पिष्रृश्नक्तिननक प्टेक्ी 
टड्डारसे ' बन्‍्दे मातरम्‌ ? की तुमुल-प्यनि करत हैं, माता की 
मस्खुल सू्दिफ्रो मक्तिपर्षफ़ अनवस्तरूपसे रुगावार दंखते हैं, इमे 
एक अवूधत भक्ति प्राप्त ऐोती ऐ। इमारी समस्त द्रोइ-भागना 
एवं ऋलद-फालुप्य नए हो जाता हे | माठ-प्रेमझी सरस सरिता 
में इम झरामोर हो नात ईं। इममें जितना ही पिशयास तथा 
जआरमपल होता है, उतना ही फल इमें मिलता है। मन्दिरोंकी 
नगरी काप्तीमें मारतमाता के मन्दिरका उदपाटन मद्दार्मा गांघी 
ले किया । दानपीरों को मन्दिरफे पुनर्निर्मामक्की ओर मी ध्यान 
देना घाहिये | मग्न जर टूटे मन्दिरों की मरम्मत अवदय होनी 
चाहिये । मन्दिरोंमें घरियाउ और पण्टे पत्ते रहते हैं, उसमें 
दर्शनावी मनुष्पकों पिजली झ्वी भ्रक्ति प्राप्त होती हे। एक 
हाकटरन सिद्ध किया हे, कि कांसे में दाप्न मौर बढ़ के सइपोग 
से विध्ुतक्ञाक्ते या पिजलो का समावेश होता हे। पडियाल और 
पष्टे कायंसे के दी होते हैं। एक बेशानिरका फथन हूं, जो भशुष्य 
कांसे की थासी में मोजन करता ई पद न जानते हुए भी 
प्रत्येक ग्रास के साथ एक फैंका बिजली की प्क्ति फ्र मी संगाता 
है। सारांछ यह, कि इमारी प्राचीन प्रमाठी रीसि-रस्म, पिज्ञान 
रे पे परिषर्ण ४। जो ठोग मन्दिरमें दप्षनकरो जाते हैं, पद हुुसी 
/ + दस जरूर ग्रहण करत हैं | सन्‌ १९०७ ई में इम्पिरिपठ मलेरिया 
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फान्फरेन्स का अधिवेशन बम्बई में हुआ था| उसकी राय यह थी. 
कि ऋष्णातुलसी से मलेरिया हट जाता है। तुलसी ग्रहण से 
विक्ृत्ति नहीं होने पाती । फेंफड़ा शुद्ध रहता है, पेट के करमि तथा 
कदूदूदाने न्ट हो जाते हैं | भला ऋष्टिये, मन्द्रोंसे और कितना 
लाभ चाहिये १ 
चीसवीं सदी का विज्ञान आज जो चतलाता है, वही हजारों 
चर्ष पहले का धर्म सिखलाता है। एक युरोपीय महिलाने ब्लैक- 
चोर, खरिया और बिजली की बैटरी का तार छोड़कर, जी बंह- 
लाने के लिए एक भारतवासी को बुलवाया और उससे कोई 
धार्मिक गीत गानेका अनुरोध किया | इस भारतीय को ' काल- 
भैरवाप्टक ” कण्ठाग्र था । जब उसने अष्टक कददना समाप्त किया- 
वोर्ड पर काशी के कालमैरव का चित्र चन गया | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि उपासना और ध्यान वैज्ञानिक हैं । जैसे जेसे हमारी 
साधना पूर्णता को पहुँचती है, वैसे वैसे शुन्पाकाश में हमारे इष्ट- 
देव का चित्र बनता जाता है। एक दिन प्रकट होकर वह हमें 
परदान देते हैं | यह लाभ भी तो हमें मन्दिरों में स्थापित सूर्ति- 
यों से ही प्राप्त होता है । 
पौष वदि २ सं० १९९५ वि के श्रीवेडूटेश्वर-समाचारमें' 
परम घर्मनिष्ठ भगवत्परायण श्रीयुक्त सेठ श्रीदरिग्रसादजी भर- 
तियाने शक्लिंत होकर पूछा है, कि श्री भगवानका चरणांमृत 
वितरित होते समय भक्त तथा उपासकगण उसे हाथकी अंजुली 
में लेकर पान-आचमन किया करते हैं | अतः हाथकी अंजुलीमें 
प्रशु-चरणाखत ग्रहण करना शास्रविह्ठित है अथवा शास्तरनिषिद्ध ? 
इसपर हमारा निवेदन है, कि प्रश्नु-चरणासत पात्र या पत्तोंसे 
ग्रहण करना चाहिये: हाथकी अजुलीसे कदापि नहीं। 'मनुस्थ॒तिः 
अध्याय ४ छोक़ ६३ में “न वार्य ज्ञलिता पिब्रेत्‌ ? अर्थात्‌ 
2 लक 
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अजुठीसे पानी न पीवे यह आर है । मरा फिर भगवान का 
चरणासत्र अमुराप्ते फ्रेप्ते पान फा सऊते हैं ! अतः मन्दिरफे 
पुमारियोंके लिये फंलेके पर्तोपर चरणामत देते रइना भ्रेपस्कर 
है। भगवान के चरणामृत एवं गल्नाजरु से अनीर्ण रोग, जीगे- 
पज्वर, सप्रहणी, ध्य, दमा, इत्पादि समस्त रोग दूर होते हैं। 
सरकार की तरफ से नियुक्त किये हुए डाकरर हेड्रिंस साइप का 
कषन ई, कि प्राचीन फ्राल में भारत में विश्ञानविद पण्डित शोते 
ये! बिस्त समय समस्त सैसार असम्पता फे अन्पर्ूप में हृपा 
हुआ था दिन्द्‌ साति को सम्पता पराकाष्टा पर पी हुई थी । 
गन्नाझनल में बहुत कुछ तत्व हे । स्वेद्स कीटविज्ञान का इतना पता 
प्राचीन हिन्दुओं को कैसे लग गया १ इस भकार पाम्ात्य वैजा- 
निक इमारी प्राचीन आपेन्‍संस्कृति पर जाप्र्य प्रक” फरते हें 
और इमारे मी कुछ मनचछे भाई मन्दिरों तथा सीर्यी का उपशास 
फरते हैं। विदेशी छोग जन जादि, भारतीय सम्पत्ता को अप 
नाने में मछाई समप्त रहे हें। अमेनी ने फानून पास किया है, 
कि हमारे यहां फ्रे युवक तथा युवती मन्‍्प दे्षयासयों फ॑ साथ 
विपाद नहीं कर सक्रो । किन्तु मारतवामी धार्मिक नियमों को 
तोड़ने में मसताई समप्त रहे हें। वह चाहते हैं, कि मन्दिर रए- 
अए होजापें। किन्तु पिन मन्दिरों में ईघर को तमोमय प्क्ति 
पिराज रही हे, जो शाक्ते समस्त विष की रक्षा करती है. वही 
तेजोमय प्रक्ति मन्दिरों की भी रक्षा करेगी। मन्दिरों से अबर्ण 
नीप छाम है। अझ्ा अर्थात्‌ पीपल का ब्ष मन्दिरों में या उसके 
असपास जरूर दोता ह। रियां पीपल फी सैकड़ों परिक्रमा 
करती हं। कई शिक्षासु उस पर सल भाते ईं । दूध से एक 
प्रकार की घाप्प निझलती है, जिस से शीतन्दर नहीं होता। 
पीपछ फे फल ब्पवा प्रदान करते हैं| इसकी दही गर्भकारक ऐ 
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पत्तों की भस्म उलटी से रोकती है | छाल घिसकर लेप करने से 
फोड-फुँसी को आराम करती है। इसीलिये पीपल को काटना 
पाप बतलाया है। मन्दिरों में चन्दन भी लगाया जाता है। 
चन्दन, पश्चगव्य, चरणाम्रत, प्रसाद सभी चीजें स्वास्थ्य से 
सम्बन्ध रखती हैं । मन्दिरों के देव-दशन से मन पवित्र होता 
है। प्रसन्षता दोड कर शरीर में प्रवेश करती हे। चाहिये आत्म- 
बल, विश्वास एवं अटल श्रद्धा । 
हमारे मन्दिर प्राचीन काल से हमारी संस्कृति और धर्म के 
आधार स्तम्भ हैं। हमारी उपासना और श्रद्धा के प्रतीक तथा 
संगठन के मूल केन्द्र हैं। आज " अपने को जमाने के अनुसार 
बनाइए ” का शोर मचा हुआ है और स्पर्शास्पश की घोर निन्‍्दा 
की जा रही है। परन्तु डाक्टर लोग स्पशेजन्य बीमारी के अस्तित्व 
को मानते हैं | छेग, हैजा, क्षय, कोद आदि स्पशेजन्य बिमारियों 
से बचने के लिए रोगियों से दूर रहने को वे बाध्य करते हें, 
तब स्पर्शास्पश आवश्यक्र बात होती है । परन्तु सन्दिरों में दर्शन 
के लिये इन रोगियों को मनाई नहीं । यदि मंदिर में जाकर रोगी 
भगवान्‌ के चरणों में एकटक निगाह लगावे, तो रोगी को शान्ति 
तो अबच्य प्राप्त होती हे । जब चुढ़ौती के कारण मन और बदन में 
सुस्ती आ जाती है, तब मंदिरों में जाकर देवताओं के दशन से 
उनको स्फूर्ति प्राप्त होती है । मन आनन्द-विभोर होकर बदन में 
शक्ति दोडने लगती है | ज्ञान-लिप्सा की प्रबल प्यास को बुझाने 
के लिये ही पवित्र मंदिर हैं। 
भक्त लोग भगवान्‌ की मूर्ति के दशन तथा ध्यान के 

अवलम्बन से अपने मन को परमात्मा की एकता में विश्राम देते- 
हैं। मंदिरों में कथायें, सत्सक्ल, सदुपदेशों से उपस्थित जनता को ' 

अनिवेचनीय आनन्द प्राप्त होता है। श्रद्वाुजन भग्त तथा जीए- 


5 आम 


[ १६४ ॥ पै० शामकर्ण-आसोपा समिनतत्शुल-प्रत्य 
स्स्य्क्ध्ट्3 


घीण मंदिरों को यथाश्रक्ति सद्दायता दें। मंदिरों क॑ सश्ालक 
पूजा कर लिग्रे पिद्ान्‌ पुजारी फी योजना करें। मंदिरों में सना 
प्रितों हपा अपाशिजों फ्रो सहायता मिले | सदाखारी ठपद््टा से 
धर्म का निरूपण छा राष्ट्र फे प्राणों में प्रेम की, मक्ति छी पपित्र 
मन्दाफ़िनी प्रधाहित करें, जिस से समस्त मानव-ृदय दिव्य 
प्रकाप्त से आलोझिस होते रहें । 

मानप जीवन में कमी-कमी ऐसे प्रसछ आते हैं, कि मलुष्प 
फो कुछ भी अच्छा नहीं छगसा । घह छेशों से घिर जाता हे। 
यध्रपि दुःख सुख का कर्ता मनुष्य स्पय॑ है, सपापि वद्द ऐसे समय 
में इवाश दोजाता है । पेसे समय फ्रिसी पत्रित्र मन्दिर फी ध्रण 
में जाना चाहिये। परमात्मा फे दक्षन फर उनमें ख्रेष्ट लगाना 


चाहिय | मन एकाग्र घोत ही दुःख के फाे पादल सहसा छिलन 
मिन्न हो लायेंग। 





हिन्दू राज्यों को परमोन्नति केसे हो ? 


[ फ्लेण क/-पणिशित राशविद्यारी छा रू क्योलियाचार्द शाकाइंदर्शी 
चीन पाछित क्पोतिद रचचिता असीगढ़ ] 


इम हिन्द्‌ राज्यों झो प्राचीन समय के समान परमोशति के 
शिसर पर पहुँचा हुआ दखने के अभिरापी हं। मर इसी फारण 
से इमने इस दिपय पर अस्पन्त गम्भीर पिचार किया है, सो 
गजगुरुमों और गया, मद्दाराजाओं के ध्यान झने योग्य थो 
पिपय है, घ पिम्तार पूषक नीचे लिखे जाते हैं । 
१ राजमुरुओं के सम्बन्ध में । 
निम्न प्रफार क ८ त्रिपप प्रमायारियों और राजग॒रुजों को 


हिन्दी-गध-डिन्दू राज्यों फी परमोन्नति कैसे हो! [ १५८॥ 
ह्ट्ल्किट्््2 


सावधान होने और अपनी पूर्ण देख रेख रखने के लिये लिखे 
जाते हैं। श्रीशह्डराचाय॑ आदि धर्माचारियों और राजगुरुओं को 
चाहिये कि राजा महाराजाओं और राजवंशजों के ऊपर निम्न 
प्रकार अपना पृण और प्रभावशाली नियंत्रण धामिक विषयों में 
रखा करें । 

( १ ) कोई भी राजा महाराजा धर्मकाय में हेर फेर नहीं, 
करसकें । जितने भी घमे-सम्बन्धी कार हों वे सब धर्मगाद्रों के 
अनुसार धर्माचारियों और राजगुरु की सम्मति से ही किये जायें । 

(२ ) अँग्रेजी सरकार हिन्दू राजपुत्रों को विलायत पढ़ने के 
लिये भेजती है ओर भारतवर्ष में भी उनके अध्यापक प्रायः 
अंग्रेज को ही नियत करती है। सो जहां तक हो सके भारतीय 
व्‌ सनातन-धर्मी अध्यापक होते चाहिये | 

( ३ ) भारतवर्ष में जो राजकुमारों के पढ़ने के कालिज हैं 
उन में धमेशिक्षा का पूर्ण प्रवन्ध होना चाहिये | 

( ४ ) धार्मिक-ज्ञान सम्पादन के वास्ते गद्दीपर वेठने से 
पहिले अनेक तीर्थां की यात्रा करनी आवश्यक समझी जावे और 
फिर सम्पूण रामायण तदुपरान्त सम्पूर्ण भागवत कथा सुनली जावे 
तो अधिक लामदायक होगा | 

( ५ ) प्रत्येक राजा महाराजा जिस देवता में अपनी भक्ति 
रखते हों उस देवता का मंत्रजाप किया करें तो सिद्धि मिलना 
दुर्लूम नहीं | 


( ६ ) राजकुमारों को २० वर्ष की अवस्था से पहिले ही 
धामिक शिक्षा देदी जावे तो अबश्य ही लाभ प्राप्त होगा। 
(७) कोई भी राजा, महाराजा तथा राजकुमार अपनी जाति 
को छोड़ कर किसी अन्यजाति में विवाह सम्बन्ध नहीं क्लिया करें | 
( ८ ) समुद्र-यात्रा अत्यन्त आवश्यक हो तो की जावे । 


री 


[१५६ ] च॑० रामकर्ण आसतोपा अमिमल्दल-प्रश्द 
ध्द्य्ब्ध्ड्व 


२ राजा मद्दाराजाओं के सम्बन्ध में । 

अब नीचे १२ विपय ऐसे लिखे जाते ईं जिन पर राजा, 
महाराद्ओं फो मले प्रकार अस्पन्त ही गम्मीर दृष्टि से पूर्ण 
विचार फरने और तदलुसार फर्यान्वित होने की आपह्रयफता है| 

(१) राजा, महाराज्ाओं को स्पय॑ न्याय कार्य करना उचित 
है। क्योंकि न्याय फ्री पडी उछ प्रेष्ठ पदवी है, इससे स्थग प्राप्त 
शोता है और प्रजा प्रसन्त रइसी है । 

(५) राजा, मद्ाराजाओं को अपनी मामूली फाननी डाक 
के सियाय गैर मामूली ढाक को, जो अपने राज्य से पा फडीं 
पादर से आदे, स्परय दी देना खार उस पर यथोषित हुक्म 
देना चाहिय | 

(३) राजा, महाराजाओं फो अपनी समस्त प्रज्ञा फी पुकार 
पर तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये मौर उस पर श्ीघ्रता-पूर्ण 
विचार करक उपयुक्त आशा जारी कर देनी 'बाहिये | 

(४) जिन २ राज्यों में छुशासन प्रणासी और दमन नीति 
चल रही है उनको इनफा परिपूर्ण स्पाग फर देना चाहिय॑ और 
छाटी प्रद्दार की रीति मी उठा देने डी योग्य है | इसके बदले 
में भीड़ को मगा दने फे सिग्रे इलफ्रे कोडे लगाने का आदुघ् 
जारी फ्रिपा जाना उचित है । 

(५) राजा, मद्दाराजा समायार पत्रों में ऐसे समाघार दप्ट 
गोचर किया ऋरते होंगे कि डहां किसी अफ़्सरी की जगद् 
( ऊँपे पद पर ) फ़ोई विधर्मी पहुंच जाता हे तो पद्द हिन्दुओं 
और ईिन्दू-भम पर अनेरू प्रकार फे कृटाराघात करन छगता है| 

अतएव कोई अफसरी का ओददा फ़िसी मी मदर में जहां तक 
शो सक॑ पिधर्मी को नहीं देना चाशिय | सम्पूण मइकमों के छुछ 
अफपमर एिन्द्‌ दी शों। नीचे दर्खे क्ली जगहों पर पिघर्मी रखे 


हन्दी-गद्य-द्विन्द्‌ राज्यों फी परमोज्नति फैसे हो ? [ १५७ । 
घ्ध्य्किट््र्2 


जा सकते हैं परन्तु वहां भी तीन चौथाई संख्या हिन्दुओं की 
हो और केवल एक चौथाई नोकरियां विधामयों को दी जायें 
और पुलिस में तो नीचे ऊँचे पदपर कहीं भी विधर्मी न हों । 
( ६ ) वर्तमान समय में कितनेक राजा छोग अछूतों का 
मन्दिरों में प्रवेश कराना चाहते हैं, यह अनुचित है क्योंकि कोई 
भी पुरुष किसी दूसरे के घर में विना उस के मालिक की अनु- 
मति के घुस नहीं सकता है. तो फिर अछूत मालिक मन्दिर की 
अनुमति बिना मन्दिरों में कैसे प्रवेश कराये जा सकते हैं ६ 
राजा का करतेव्य अपने राज्य में प्रत्येक की रक्षा करना और प्रजा 
के स्वत्वों को अक्षुण्ण बनाये रखना है । सो मन्दिरों के मालिक 
वा मूलपुरुष था उनके कुड़म्बी तथा अन्य सर्वे दूष्टी लोग जैसा 
प्रबन्ध मन्दिरों का करने के इच्छुक हों, राजाओं को उन की 
वैसी ही सुब्यवस्था की सहायता करनी चाहिये, यही राज्य-धर्म 
और राजनीति की आज्ञा हे। मन्दिर जिनके बनाये हुये हैं वा 
जिनके अधिकार में हैं वे सव उनके मालिक है । मालिक के होते 
हुए अन्त्यजों का मन्दिर पर कोई अधिकार नहीं हो सकता | 
फिर यह भी विचारने की बात हे कि अन्त्यजों अर्थात्‌ अछूतों को 
कहीं किसी बहु-मूल्य मकान में घुमा लाने वा बलात्कार वहां 
घुसेड़ देने से अछूतों का कुछ उद्धार वा भला नहीं हो सकता ! 
यदि किसी राजा को अछूतो द्वार ही करना हो तो उन की उन्नति 
के काये में सहायता देनी चाहिये झेसी सहायता अन्य प्रजा के 
लोगों को दी जावे। इससे उनका कुछ सला और उद्धार हो सकेगा | 
( ७ ) राजा, महाराजाओं को यह खूब ध्यान रखना 
चाहिये कि कांग्रेस सवे राजाओं के राज्य छीनना चाहती है । 
यह नीति कांग्रेस की कई वार समाचारपत्रों में प्रकाशित होचुकी 
है, सो अवश्य ही राजा, मुहाराजाओं को प्रत्येक समय ध्यान में 


१६८ प॑० रामकर्ण आसोपा ममिनस्द॒त प्रप्व 
; ;' ह्य्स्न्माथ्यस 


रखना उचित है] अब फांग्रेस अपनी यह 'चाठ खेठना ही चाहती 
है जिस से बह समी राज्यस्थारनों में मी कांग्रेस कमेरी बना की 
है। इसफ संबेध में राजा, महारामसों ड्रो है पल्भीर द्यिए्‌ 
मी करना उचित है कि जद शटिश राज्य में तो यह झइफ़र कि 
राज्य की बायदोर परदश्नियों फे झा में हे सो उन से छीन कर 
स्व॒राज्य प्राप्त करने का मीठा लदइ जनता को दिखेता कर 
फाग्रेस अपना पेग परम रही है हो कोई यह तो भतादे कि जद 
आउतवर्ष के दी राजा राज्य फर रहे ईं पह्मां हो स्वराज्य प्राप्त हे 
ही, फ़िर महं कांग्रेस की कोन आमइयकता ? इस सम्भीर विरपर 
मम्पून राजा, महारामाओं क्रो तत्काल अयहय ही ध्यात इतो 
और उनकी अपनी जड़ खोखती फ़र देने से पहिठे शी पगे प्र 
करना चाहिये फ्रि फापग्नेस का प्रभाव अपने यहां पढने शे नही 
दें। सैसे रसरी सेस्पाएँ अपने फाय राजकीय कायत के अपर 
चलादी हैं, बैसे कांग्रेस मी फ़र सकती हैं, स्पोंकि राजस्पान मे 
स्प॒राज्य पइछे से द्वी प्राप्त ह वो फिर फ्ग्रेस की फ़्या आर्य 
इपफशा रही! 

(८ ) सम्पूर शाड़ा, मझारासा्ों और मारत-दक्ष-श्नेमी 
सर्पक्तिपियों फो यह प्रत्पेक समय अपने ध्यान में रखना 
छि कांग्रेस वाले प्रार्मिक-विपय, रीति, रिभाज जादि में दस्तसंप 
ने कर सके और थे कोई नया कानूनत्त पनाफ़र पेश्न फरें तो 
भार्मिक पुरुषों से सम्मति छेफ़ जोर जनता फ्री हृत्ि के अल॒सार 
कार्य फ़रे | 

(९ ) राजा, मद्दाराजाओं को हिन्दू-भर्म की साश्न-कमक 
नीदिपर कदापि मी नहीं चछना चाहिये, न हिन्दूप्म के पिरुद 
जन्तर्जातीय पिवाइ जादि कामृन पास करने चाहे डिन कम 


२ दिग्दपन नीचे फ़राया झाता है-(अ) आति-पांति-योहक कावत । 
कं 


हिन्दी-गच्य-हिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो?! [ १०९ ] 
ह्ह््ल्ब्क्ट््ड्ट 
( आ ) मन्दिरों को श्र. करना | (इ ) शादी -कानून | ( ई ) 
विधवा विवाह | ( उ ) तलाक कानन्त | ( ऊ ) विजाति विवाह | 
( ऋ ) सहशिक्षा अर्थात्‌ लड़का और लड़कियों का एक साथ 
पढ़ना । (ऋ ) स्कूलों मे घामिक-शिक्षा का अभाव। ( लु ) 
लडकियों को बच्चों के पालने तथा आवश्यक ओपधियां को 
जानने तथा उनके प्रयोग का ज्ञान न सिखाना | ( ल ) संयुक्त- 
परिवार-प्रथा को कानून द्वारा खंड २ करना। ( ए ) नीच 
जातियों की तरफदारी ओर पूणे हिमायत करके तथा उच्च 
जातियों से परिषण शड्॒ता रखते हुये अछतोद्धार के नाम पर नीच 
और उच्च जातियों को परस्पर लडाना। ( ऐ ) विधरमियों की 
झूठी तरफदारी करके हिन्दुओं को-कुचलना । विधार्मेयों का अफ- 
सर हिन्दुओं पर कोई मेला वा धर्मात्सव आदि अबसरों पर 
आक्रमण करे ते उसे न रोकना। (ओ) हिन्दुओं में प्रचलित धार्मिक 
प्रथाओं का उत्मूलन इत्यादि २। अतः राजाओं की उचित है कि 
अपनी प्यारी हिन्दू-जाति प्रजा तथा अपने परम-प्रिय हिन्दू-धम 
की परिपूणे रक्षा करें, जेसा की प्राचीन समय के राजा, मुद्ाराजा 
चर्णाश्रम-घर्म की सचेदा ही पूणे रक्षा करते आये हैं | यह ऐसा 
सुच्ढ़ गढ़ ( किला ) हे कि विधार्मियों के अनेक घोर आक्रमणों 
से भी कदापि टूट नहीं सका । सो इस सुच्ढ किले की अवश्य 
ही रक्षा करना श्रीमान्‌ राजा, महाराजाओं का परम करैव्य होगा। 
ओर इस अपने हिन्दू-धर्म-रक्षणरूप महान कर्तेज्य के परिपृण साधन 
के लिये अपने अपने धर्माचारियों ओर राज्यगुरु की आज्ञानुसार 
ही सर्वे धार्मिक-कार्योका करना ही ग्रशस्त होगा | और इन्हीं 
घार्मिक कार्यों की सेवा द्वारा हीं इस-घर्म-युद्ध में पूर्ण विजय 
प्राप्त होगी, और यह वर्णाश्रम धममं का-गढ अवद्य ही परिपूणी- 
तया सुरक्षित रखने में परमोल्नति में परिपृर्ण सफलता श्राप्त होगी | 


रन 


[१६ ] पे» शामकणे-भासोपा अमिनम्दुल प्रध्य 
ह््य्ग्र्ध्य्् 


( १० ) राजा, महाराजाओं फो प्रत्येद्क विषय में सनातन- 
घर्मी हिन्दुओं की सहायता और रक्षा करनी चाहिये | उएण्ड 
जातियों फो दवाये रखना और साम्प्रदायिक प्रुकप्सों में कठोर 
दुष्ट देना उचिव है। 

(११ ) पिघमियों का प्रमाव भारदपासियों पर अब तक 
इसलिये बना हुआ है फ़ि उन में फूर, वीरता का अमाव और 
नाममप्नी है । 

इम राजा, भहाराजार्जों फी सेद्ा में सादर विनय पूर्णक 
नियेदन काते हैं कि शिन्द्‌-घर्म झी ग्धार्थ शिन्दू-धर्म की आन 
धाम, शान रखने फ॑ देतु हिन्दुओं फी धार्मिक प्रथा और काय में 
प्रद्ययक्र पनें ओर ऐसी राजाज्ञायें जप्नी फरदें जिन से शिन्‍्दुओं 
को सुमीता दो । 

( १२ ) राजा, मद्दाराजाओं को इस पिपय पर मी अपना 
गम्मीर घ्यान आकर्षित फ़रने की सत्पन्त डी आवश्यकता है कि 
पिर्मियों स कालियों में हिन्दरू-पमे-नाप्तझ शिक्षा दी खाही है 
उस को रोकन को मरसक चेष्टा फरें | इति श्ुमम्‌ | 

ही की 2 


सनातन धमकी रक्षा और परमोन्नति 
केसे हो ? 
[ के खद्टा-पण्डित राजजिदारीक्षाद झढालियाचाएं आकादादर्शों 
सीन फसित क्योतिष रचचिता अस्ोगढ़ |] 


( १ ) मारतवर्पीप समस्त सनातन-घर्मोँ समा्मों को 
चाहिये कि व अपने २ यल्द्र स अपने २ अधिफार में होनेयाले 
प्रार्नी में सनातनघर्मी उपदश्ों का जाल पूर दें | अपतरू यद 

जो रही ई कि जहां स को[ पुठादे और सच दिया 


हिन्दी-गध-सनातन धर्म की रक्षा फैसे हो ? [ १६१ ] 
ह्स्ट्््कष्ट्ड< 


जावे वहीं पर उपदेशक भेजे जाते हें और जहां कोई खर्च न 
देसके तथा बुलावे भी नहीं वहांपर उपदेशकों को नहीं भेजा 
जाता, यह प्रथा धर्म-धातक है । यदि ऐसा प्रबन्ध दोजागे कि 
सब जगह ही धर्म उपदेशकों का दौरा होता रहे और जो कुछ 
वहां से पृ वा थोड़ा सा खर्चा मिले वा नामिले उसीपर निर्भर 
किया जाये, दो सनातन धर्मका अवश्य ही बोलबाला होगा और 
प्रत्येक हिन्दू अपने धर्मपर सुदृढ़ होजायेगा | 


( २) मंत्र-जाप करके देवसिद्धि प्राप्त करना तीनों उच्च 
वर्णों के प्रत्येक मनुष्य का कतेव्य होजाये तो कोई भी दुःख, 
शत्रु तथा कमंचारी और रोगादि तनिक भी कष्ट नहीं देसकते, 
अतिरिक्त इसके धम भी सुदृढ़ होजायेगा, डांवाडोल नहीं रहेगा। 


( ३ ) किसी भी महान्‌ दुःख के उपस्थित होने पर अपधात 
करना वा घरसे निकल जाना चुरा हे जैसे कि गतबर्ष परीक्षा में 
'उत्तीण न होने के कारण यू० पी० आन्त के लगभग २० 
छात्रोंने अपधात किया है तथा कई छात्र अपनां घर छोड़कर 
निकल भी गये हैं। और हार्टफेल अर्थात्‌ मनुष्य के हृदयकी 
कलका चलना एकदम बन्द होजाना कि जिसेसे तुरन्त ही स्व- 
स्थावस्था में अर्थात्‌ बिना कुछ बीमारी के ही तुरन्त मृत्यु होती 
है। ये ३ रोग पाश्चात्य सभ्यता पर चलने वाल्छों अर्थात मंत्र, 
भजन, पूजन, व्रतादि न करने वालोंको ही ग्रसते हैं । परन्तु 
हिन्दू-धम में देव-पूजा का विधान जो मत्रंजाप और ब्रतोपासना 
है उनके करनेवालों पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता, अतएव 
अपनी भलाई और स्वस्थता के लिये मंत्रजाप नित्य नियम-पूर्वक 


“अवश्य ही करना और नियम-पूपेंक कोई त्रत भी रखना 
चाहियें। «| हे 3 


( १] पं० रामकर्ण आलोपा-भमिलत्दुस-प्रभ् 
घ्स्य्य्ट्््ड 


(४ ) आज कल इछ घमं-विहीन जन अनेक प्रफार के 
धम-घातक कानून बना २ कर सनातन-धर्मियों पर झुठाराघात फर के 
सहाघोर संकट उपस्पित कर रहे हें सो इसको मिटाने का प्रयत्न 
करना चाहिये। 

(५) घ्मक्षिया का प्रबन्‍्ध करने की अस्पन्त ही आवद्य 
कता है | इसफ़ी ओर सबसे पहिले ध्यान दिया ज्ञाये और इमारा 
निम्न लिखित सन्देश जहां फई्ी भी सनातनपर्मियों की फ्रोई मी 
समा हो प्रत्पेक जगद सर्प उपस्थित सप्तदायकों सुनादिया 
जाया छरे | 

( के ) बालकों फो सर्थ प्रथम ही हिन्द्‌ वा स॑स्‍्कृत पढ़ानी 
'चाहिये । तदुपरान्त घर्म शिक्षा सर्वोपरि प्ुरुप है इस ठिये उनको 
घर्म-पुस्तक पढ़े । इसफे बाद उर्दू बा इंग्रेज़ो पढ़नी चाहिये । 

( ख॒ ) जब बालक इिन्दों तथा सस्कृत में कुछ सुयोग्य 
होजोम तब १६, १७, १८ यपे फ्री अपस्था में ही मंत्रदीक्षा देकर 
उसको जिस दबा में प्रेम हो उसकी सिद्धे भवष्य ही करा 
दनी घाहिये। 

( ग॒) ात्रों फ्लो सबंदा दी उपद्वार में घार्मिक, उपदेश 
प्रद पुस्तक वितरण करनी घाहिये। 

अब इम इुछ घर्मश्निध्षा क पिपय में लिखत ईं कि धर्मफ्रिया 
का प्रस्ताव बर्माभम-स्बराज्य-संपक बार्येक मइाधिवेध्नन, कस 
फता, में अबस कोई सीन चार दप॑ पढिके पास दो चुका है परंतु 

प्रदद फायन्वित आज तर नहीं हुआ है | सो इसकी डीठी छगाम 
छोड़ दना डी सनातन-रर्म के विनाश्रका कारण है। इस हेतु यह 
परमक्षिधा का प्ररघ सर्व प्रथम हुरन्त द्वी आरम्म करना मस्यव 
ही आनइयक्रीय काय ह। यदि संघ इस दुस्तर फार्य को करने 
में असमर्थ ६ तो इसका एक सइकमा रगपम फरकू इस सपे 


दिन्दी-गंच-सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो ? [ १६३ ) 
घ्द्््य्ट््डः 


भार अर्थात्‌ धर्मशिक्षा के संपूर्ण प्रबंध का कर्तव्य क्रिसी धर्मेग्रेमी 
योग्य सजन पर छोड देना अत्यन्त ही उचित है। इसके लिये 
एक इन्स्पैक्टर, एक कृफ। एक सिपाही का चेतन और दक़त्तर 
का सारा ख़चे देना होगा । और सनातनघर्मी शिक्षालय, पूत्री 
पाठगालाएं तथा कालिजों की एक सूची तेयार कराई जाकर 
उस विद्वान्‌ को दीजावे तो धर्मेश्रिक्षा का प्रचार और ग्रसार सुग- 
मंता से हो सकता हे । जी 
( ५ ) ख्ली-शिक्षा के संबंध में यह बताना आवश्यक है कि 
वर्तमान समय में कई गत वर्षों से सहशिक्षा की प्रथा डाली गई 
है वह धर्म-नाशक और निपिद्ध है। इससे तो पुरुषों में बेरो अगारी 
फैलती है, क्योंकि जब ख्रियां पढ़कर नौकरी करने लगी हैं तो 
अब पुरुषों को नोकती मिलना ओर कठेन हो चला है और 
भविष्य में और भी हो जायगा। दो घर के रोजगार चलने के 
बदले, एक ही घर में स्ली, पुरुष दोनों के रोज़गार चलेंगे ओर 
दूसरा घर भूखा मरेगा। दूसरे लडकियों को परीक्षाएँ पास कराने 
की जो प्रथा चल पड़ी है वह विवाहोपरांत उनके किसी भी.काम 
नहीं आती । तीसरे ऐसी परीक्षा पास करने के चास्ते अत्यधिक 
ख़च करना व्यर्थ में रुपयों का दुरुपयोग करना है। चौथे इस 
प्रकार स्लियों को सीने, पिरोने, भोजन चनाने, चालकों का पोपण 
करने ओर उनको स्वास्थ्य तथा दीर्पायु बनाने और श्रेष्ठज्ञान 
देने की आवश्यक शिक्षा से वश्चित सका जाता है । पांचवें इस 
लिये इन आवश्यक्त गृह-कार्यों के करने से उनको धणा भी उत्पन्न 
हो जाती हैं। छठे जञाति-बन्धन तोड़ने और स्लरियों को स्वच्छन्द 
तथा स्वेच्छाचारिणी बनाना बडा हानिकारक सिद्ध हुआ है। 
सातवें आजकल कितने ही सनातन- धर्मी लब्कों को यह कहते 
सुना गया हे कि अब तो स्कूल में ही विवाह होजाया करेगा, 


(९१६४ ) पं० रामकर्ण आसीपा भगिमस्दन पस्‍्रश्व 
ध्च्््षिध्ट्य्स्ड 


यही इमारा स्वयम्पर है। सेध के नेताओं और सम्पूण सनातन- 
घर्मी सेस्थाओं को इसे सूप कान सोल फर सुन लेना चाहिये कि 
फिर ही अपनी जाति में वियाइ छी प्रया टूर जायगी। यदि 
आपकी सस्थाओं का कार्य दिन्दू-भर्म फो जीपिव रखना है तो 
तुरन्स चेसियेगा | महुमत इस सदृक्षिक्षा क॑ अत्यन्त ही पिरुद् हे 
सो पदि घमेश्निष्षा फा प्रबन्ध कराना हो तो लड़के और लड़कियों 
दोनों क्री क्रिया को विभिन्न करफ दोनों प्रकार के प्िक्षालयों को 
एथफू २ फर दना 'घाहिये | परन्तु प्रश्न तो यह हे फि क्या संघादि 
सैस्थाएँ इस सम्मति फे मानने फ्रो दस्पार मी इगी ? यदि वे 
इस सम्भति से सहमत शोजायें तो व घमं-पिधा फ़रो जारी करा 
सकती हैं, अन्यथा हो यद्ट फार्य उनके यूते से बाहर है, ठन से 
सम्पन्न होना फठिन है और इस सहस्िष्षा से द्विन्दूओं में पिघरमी 
पन अत्यन्त द्वी क्षीघ फैलनेवाला है। कया सेपादि संस्था अभ 
भी अपनी भम्भीर नींद को त्याग नहीं करेंगी ! और अपने नेता 
पन को गर्षिव-्ष्टे से देखकर अपने मन ही भन सदा असम 
चिय ही होती रहेंगी 
( ६ ) अप “ नवीन-फ्लित-ज्योतिप ” फ्रा प्रकाथन फैसे 
हो! इस कफ सम्बघ में ठिसा जाता है फ्ि इम ने ' समीन 
ज्योतिष । फ्री रथना फर एक उतम फार्य फिया है जो पांच था 
छ' ग्रन्थों क सप में प्रकाशित हो सकेगा ) परन्तु जब तर 
य सब ग्रन्थ भारतप्ष मर में बिना दास बिलकृत प्रफ्त विपरण 
नहीं फ्रिय्र जाबेंग मंप तक नवीन ज्योतिष का प्रप्नार होना झमझ 
दुस्तर है। नहीं प्रयुत इस प्ररूर दो नर्दीन विधा फा अवदय ही 
छोप शो जाना संमय है | इस इसु प्रत्यक ग्रन्थ न्यर्यों की सझया 
में प्रकाभित कगकर मारतयप॑ भर में बिटत्ल घुफ्त पिवरण 
मै पाना दही निभय रिपा गया है| अब पिधाप्रेमी दामभीर मदानु 


हिन्दी-गध-हिन्दू-धर्म की परमोन्नति कैसे दो १ [ १६५ ] 
ह्ह्ह्न्फ्ट्ट्््डः 


भावों का कया कर्तव्य दोना उचित है ? सो इस विपय में उन 
की जैसी सम्मति हो सो वे ऋपा करके हम को खचना देने का कष्ट 
सहन करेंगे। हमारे इन उपयुक्त ग्रन्थों के ऊपरी प्रष्टपर ही दान- 
चीरों के नाम तथा पते सहित उनकी प्रदान की हुई धन सहा- 
यता प्रकाशित करदी जावेगी, जिस से उन की सुख्याति भारत- 
वर्ष के बाहर भी सम्पूर्ण दुनिया में पहुँचेगी। ग्रन्थों के छपने 
की देर है कि तुरूत ही ये ग्रन्थ अफ्रिका, अमेरिका तक में भेजे 
जायेंगे, क्योंकि कई ऐसे आर वहां के आचुफे हैं | विद्यादान 
महादान है, सववे दानों में श्रेठूतर हे, इस पर सशीघ्र ही ध्यान 
दीजियेगा | 

(७ ) फलित-ज्योतिष के जितने भी ग्रन्थ हैं वे संत अश्ु- 
ड्वियों से भरप्र हैं। सो इन सब्र को उपयुक्त नवीन ज्योतिष 
प्रकाशन के साथ २ शुद्व॒ कराया जावे तो श्रेष्ठ होगा। इस विपय 
पर भी किंचित्‌ गम्भीर-दृष्टि से विचार-पूर्वक ध्यान दीजियेगा | 

( ८ ) दानवीरों को पात्र कुपात्र का विचार करके सुपात्र 
को ही दान ढेना उचित है | ओर बिना विचार किये कुपात्रों को 
दान देने का यही फल है, जो हिन्दू-धम-नाशक तथा अन्य विधर्म- 
प्रचारक साहित्य के प्रकाशन से हो रहा है। देखिये कि कांग्रेस 
की एक करेड रुपये सनातन-धर्मियों ही ने दान दिया था, 
जिसका फल यह गआ्राप्त हो रहा हे । सनातन-धर्मी दानवीर हैँ 
और दानशीलता में तत्पर हैं, परन्तु पात्र कुपात्र का ज्ञान करिग्रे 
विना दान देने का यही फल है कि वह दिया हुआ दान तुम्हारा 
ही नाशकारक बने | 

हमने हरिद्वार कुम्म के मेले पर स्वयम्‌ देखा था कि दान 
बिना विचारे अनाब शनाव दिया जाता था । जो दान देना चाहिये 
था ऋषिकुल आदि सनातन-धर्मी संस्थाओं को । परन्त वह अन्य 


र्‌ पक रपकषण आमसोएा अभिनादल प्र 
(१६६ ) 


मठ री ईस्पाओं फो दिया जा रहा था | अन्प-मव पोपक और 
समातम-घर्म सप्दफ संस्‍्पाओं फो पीस सइस्त रुपये पदों दान में 
प्राप्त हुवे ये । इरिदवारमे भीगख़ाजी के खान के ठिपे इम्मका महा 
सनातन धरमियों क्या मला है। फिर अन्य समाज संस्वाएँ, घशे बर्यो 
और उनकी क्‍यों दान दिया लाये ! एसे विरुद्ध संस्थाओं ले 
अछग रहना ही सनातन-घम फी परमोषति के लिप भेष्ठ है। 

किसी भी विधर्मी संस्पाओं को एफ पैसा भी दान नही दना 
आाहिये। यह दान, दान नहीं घरव्‌ महान्‌ पाप है। झुम्म के मेंलेपर 
आने वा्मों फो सबंदा दी याट रखना चाहिये कि ऋषिडुस में जाकरे 
पडा अपया अन्प सनावम घर्म के फ्प्य में दान दना उचित है। 

(९ ) सनावन-पघर्मी पश्नों द्वी यह बढी मारी शुरि ह्टेझ्ि 
वे अन्य संस्थाओं की, सुघारकों की बढ़ाई फरत नी अषाते ) 
उतका यही फार्य तो सनातन-भर्थ क्री जड़ को खोवली फर 
रहा है सो एसा नहीं करना चाहिभे | 


(१० ) सुघारफ़ लोग [ १] विषाइ अपनी जाति विशदरी 
में नहीं फरते, [ २ ] पे प्रिवाह बसा पित्त फाय ईसाश्यों की 
रीसि से रजिस्ट्री द्वारा सपन्त करते ई, [ ३ ] इनकी वररुणाबस्था 
की लड़कियां पिलायत में पतने मंजी जाती ६ और वहां अष्ट हो 
जाती ह [४ ]जो बहं से बैरीम्टर बनकर आती हैं भर 
भागघप में मैरीस्टरी करती फिरती हैं और [ ५ ] इनकी जनेक 
स्विर्ा ऐसंम्मसियों के पद का भ्लामन फार्य कर रही हैं भौर अपने 
पढ़-सम्बन्धी ऋारयों का निरीधम मी फरती फिरती हैं, शमते 
सै० १९९५ पि० झे झृम्म मेले पर सुघारझों फी ये नाई पांच 
प्रार्ते देसी, जा सनातन-भम के पिरुद | मौर इससे स्पष्ट 

हम है कि सुधारक-नेता हिन्द-ध्म का नाथ करते चले जाते 
८5 है। सनातन-धर्मो दिन्दरमों क्री सब से बडी शुटी यह है फ्रि इन 
है व 


हिन्दी-गध-सनातन धर्म की रक्षा कैसे दो ? [ १६७ ] 
ह्द््ग््ट्ड्ड 


सुधारकों को बोट दे देते हैं। इन को वोट न देने का आरम्भ 
बड़ी तीत्रगति से कर देना चाहिये कि नवीन सुधारकों को वोट 
न देकर सनातनी हिन्दुओं को ही बोट दिये जाबे। इसलिये 
म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
ऐसेम्बलियों में सनातनी हिन्दुओं का ऑऔधिपत्य हो जाय | 
हिन्दुओं की सीटों में से एक भी सीट इनकी कदापि नहीं मिलनी 
चाहिये, क्‍योंकि ये हिन्द्‌ नहीं हैं। हिन्दुओं की जो सीटें हैं 
उन में से चौथाई आर््य-समाजियों को दी जावें और चौथाई 
जैनियों को मिलें, शेप आधी सनातन-धर्मियों के पास रहेगी । 
इससे ईसाई लोग ईसाइयों के लिये, आय्ये-समाजी अपने आस्ये- 
समाज के लिये, जैनी अपने जैन-धर्म के लिये ओर सनातन- 
धर्मी अपने सनातन-धर्म के लिये कानून बना सकेगे, किन्तु दूसरे 
के लिये किसी को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चा- 
हिये । सनातन-धर्मी नेता बृन्‍्दों को चाहिये कि सब से पहिले तुरन्त 
ही इस प्रकार सीटों का बठवारा करालेबें | इसी विधिपर अग्रसर 
होने से बहुमत-बाली, ओर गवनेमेन्टी पदपर पूर्ण अधिकार रखती 
हुई, अत्यन्त गवित, सुधारक - पार्टी अधोमुख होकर नीचे गिर 
पड़ेगी ओर सनातन-धर्मी परिषुण प्रकार से अपना आधिपत्य 
ग्राप्त कर सकेंगे । हे 
यह नें० १० अत्यन्त ही अधिक महत्वका है जिससे सना- 
तन-धार्मेयों की पुणे विजय होगी और धर्मध्ंसी-सुधारक 
नामधारी दल अवनति के गतें में गिरकर सबे-नाश को प्राप्त हो 
जायेगा | इस पर शीघ्र कार्यान्वित होना चाहिये | 
ये उपयुक्त १० अत्यंत आवश्यक विषय हैं जिनपर यदि 

सनातनधमी जनता, सनातनघर्ी सभाएं तथा सनातनधमी-नेता 
ओर सनातनधर्मी राजा महाराजाओं ने ध्यान दिया तो अवश्य 


हम > 


१३८ पृ शामकर्ण-मासोपा-भमिलाःऋन प्रध्थ 
[ १६८ ] 


ही सघनातनघर्ण का बोलनाला ह्वोगा और पह अपने विरोधियों 
का नाप फरता हुआ ठ्नति के घिखर यर पहुंबेगा ओर परिपूर्ण 
सुद्ढ़ भी द्ोजायेगा | इस षात पर अत्पन्त ग्मीर दृष्टि से विचार 
झरना थपष्यक हे | 





भारतवर्ष दिनों-देन अघोगति के गत में 
क्यों गिरता जारहा हे 


[ क्षेख ह-पेडित राशविद। रीखाब सबीत स्वोतिष शाद्य रचयिता 
भाकाछबइर्शी अछोगढ़ | 


वर्तमान फ़ाल में यूऱप, अमरीका आदि देष़ सर्व फलाओं 
में उभ्रति के शिखर पर पहुंच रहे हैं । परन्तु मारतयप॑ दिनोदिन 
जधघोगसि क॑ गते में गिरता जाता है | इसका घुरूप कारण यही 
है फ़ि पासात्प देक्षों में ठी जहां फ़रोई स्यक्ति फ्रिसी मी नवीन 
कार्य फे आविष्फार पर उसके अनुसन्धानार्थ खड़ा होता है वो 
उसका पूर्ण बिवरण थद्दां फ॑ समाचार-पत्र अत्यधिक ही इप और 
अससझता से प्रफाशित करते ई ओर फ़िर दानपीर मद्ानुमाव तथा 
पहां की गप्नमेंटे भी उस नवीन फार्य-कर्ता को अस्यधिक घन 
सहायता देती हैं ओर श्षीप्रातिश्रीघ्र दी लाखों रुपये उसके 
चरणो में आ पड़त हैं। जिससे वह अमुसन्धानकर्ता अपने दत्सा 
इफी अमिव्ृद्धि के साथ अपने कास्ये की गइरी छानपीन करता ई 
खऔर अन्तको वह उसमें पूरे सफलवा प्राप्त फरछेता हे । परन्तु यहां 
मारतपप में तो उपर्युक्त साधनों में से कोई मी ऐसा साधन नहीं 
है। यदि कोई पिद्वात किसी भी पिया में कोई नवीन खोज करे 
पु पा किसी प्रकार का जाविष्फार करने के लिये गम्भीर अनुसन्धान 


हिन्दी-गण्य-मार तवपे क्‍यों गिर रहा है ? [ १६०९ ] 
स्स्ड्ब्क्ध्य्य् 


करने पर खडा होजाये तो कहीं से भी उसको धनसहेयता प्राप्त 
नहीं होती । इन बातों का तो यहां पूरा अभाव ही है| जब 
भारतवर्ष की सम्पूणे पुरानी कलाओं का नाश ही किया जा 
रहा है, भला वहां कैसे कुछ सहायता मिल सकती है १ कदापि 
नहीं | यहां तो आजकल मशीनरी की ही बढ़ती हो रही हूं । दस्त- 
कारी को कोई नहीं पूछता । अब रहे राजा, महाराजा सो स्वयं निज 
बुद्धि से तो वे कुछ करते ही नहीं, अ्त्युत वह तो गवनमेंट इंग्रेजी 
का ही अनुसरण करते रहते हैं, सो वे भी उसी भारतवपकी सम्पूण 
कलाओं की नाश-कारक नीति पर ही चल रहे हैं, अवएब वह 
भी कुछ धन-सहायता देने को तख्यार नहीं होते । अब रहगये 
अन्य दानवीर महानुभाव, सो ये तो अपने ही नगरों में और 
अपने जाने पूछे व्यक्तियों को ही दान देना जानते हैं। जिस 
मनुष्य से इनकी जान पहचान ही नहीं और इनके नगर से 
अत्यन्त दूरका रुने वाला हे उसको तो ये एक पेसा भी दान 
नहीं देते । और सबसे बड़े अभियुक्त इस विषय के भारतवर्षी 
समाचार पत्रों के सम्पादक-गण हैं जो किसी कार्यकर्ता के गुण 
गान करना और उसको धन-सहायदा दिलवाने के लेख 
लिखना महान्‌ पाप समझते हैं और वह अपने इस महान पापके 
दण्ड स्वरूप महाघोर नरक में पड़ने के भय से ऐसा कोई लेख 
क्दापि भी नहीं लिख सकते | आप का लेख लिखना तो दूर रहा, 
यदि चही कार्यकर्ता अथवा उसके लिये अन्य कोई विद्या-्रेमी 
धन-सहायता संत्रम्धी लेख भेजे तो- उसको भी छापना अत्यंत 
कलेंक और ' महान्‌ पाप समझते हैँ और महाघोर नरक में पड़ने 
के भय से उसको तो तुरन्त ही फाइकर रदी की टोकरी में डाल 
देते हैं | वैसे तो वे सब खान-पान, रृन-सहन, बूठ-सट, ज॒ते 
ठोप, विदेशी भाषा बोलने, विवाह-प्रथा, कानून तलाक आदि 


१७० पं० रामकणे आासोपा अमिनाइल-प्रर्थ 
[१७० ] 


को नफ़ल उतारने में भारी घतुर ओर पड़े प्रशस्त हैं, परन्तु 
पाशात्प देशों में घन-दान देने और दिलाने को जो उपयुक्त 
प्रणाली ६ उसकी ना उतारने में नहीं है और अपने किसी 
भारतीय भाई क उत्साह-युक्त छार्य-ध्तेत्र में पापा टालत हैं। ये 
यह नहीं सोचते कि क्लिसी फे उत्साइ-पुक्त काय-प्रृप्र में पराणा 
हालना तो मदापाप है और इसके फलठस्थरूप उनफ़ों अवश्य 
ही महा-घोर नरक # गर्त में गिरना होगा। क्‍या फ्रमी इस 
बिएय पर भी उन्होंने विचार फ़रिया है ! कदापि नहीं | अवएव 
जिस देश्व में नपीन आविप्कारफ के उत्सादई को मंग फरने #े 
लिये इतने उपर्युक्त कारण उपस्थित शोरदे हैं, पद दक्ष पामात्य 
देशों फ्री तरह कमी ममिष्ठद्धे न क्र सक्क और दिलों दिन 
अधोगति फ् गर्व में ही गिरता हुआ चला जाये तो इस में 


आशय क्‍या ! इस प्रगति को रोकने के लिये प्रयज्ञ करना अस्पन्त 
जायइपक़ है । 


७-0२ *्स 2 - 
सुख का मूल । 


इस जगत्‌ में प्रत्येक मलुष्प फ़ो घममामुसार आचरण फरना 
चाहिमे। घमं एफ ऐसी वस्तु हे जिसके भायरण काने से मलुप्प 
की इर स्थान पर विजय होती है ओर बह नाना प्रझ्वर फे दुःखों 
पे बिघ्रक शोता है । यथा-- 
घर्मेज इन्पते स्याधिर्धमेंस हन्पते प्रह' | 
घ॒र्मेश इन्यते ध्रयुयतों घ॒मेस्तवों जपः ॥ 


लो मनुष्प भमानुसार आधरण नहीं करते हैं, थे पक के 
समान हैं, पवा-- 


हिन्दी-गथ-सुख को सूछल॥. : * [९७१ ) 
ह्ऑ््ग्ष्ध्द् 


धर्मेण हीना; पशुभिः समानाः ॥ 
धर्माचरण के लिये विद्याध्ययन करना मनुष्य का परम कैव्य 
है। जो विद्या पढ़े हुए नहीं दें, वे पशु के समान है, यथा-- 
विद्याधिहीनः पशु: । 
जो न तो विद्या पढे हुए हैं, न तपस्या करते हें, न ज्ञानी हैं, 
न शान्त-स्वभाव रखते हैं, न गुणी हैं, न धमे करते हैं, वे इस 
मनुष्य-लोक में प्रथ्वी के भार-रूप हैं और केवल नाम मात्र के 
भनुष्य हैं किन्तु वास्तव में पछु ही हैं, यथा-- 
येपां न विद्या न तपो न दा, 
ज्ञानं न शीर्ल न गुणो न धमेः । 
ते मत्यैलोके भ्रुवि भारभूता, 
मनुष्यरूपेण मसगाअ्रन्ति ॥ 
यह विद्याम्यास केवेल आयु के प्रथम भाग में ही हो सकता 
है ओर उसके लिये समय की पूर्णावश्यकता है। समय को व्यर्थ 
नष्ट करने से विद्या नहीं आसकती, यथा-- 
क्षणशः कणशश्नेव विद्यामथे च साधयेत । 
क्षणे नप्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्‌ |। 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिऊं ग्रच्छन्नमुप्त धन, 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या शुरुणां शुरू। _ 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या महादेवता, 
विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशुः ॥ 
विद्या मनुष्य का सुन्दर स्वरूप है, अर्थात्‌ विद्यावान्‌ का सर्वेत्र 
आदर होता है, विद्या एक छिपा हुआ धन है अर्थात्‌ उसे कोई चुरा 
नहीं सकता । विद्या से मनुष्य को यश मिलता है, सुख मिलता 
है, विद्या मुरुओं की भी गुरु हें। विदेश में विद्या बान्धव की 


* जा 
नील ज 


[ १७१ | पं० शामकथ आसोपा अभिनरदन-प्रत्व 


तरद सद्दाप्ता देसी है, वह पड़ी दबता है, राज्य में विद्या की 
पूक्षा होती है न कि धन की, वियारशिद मलुप्प पश्चु है। 
इस विधा फ़रो न तो फोई चोर घूरा सकता हे, न राज्य 
छीन सकता है, न माई इस में से माग सांग सफता है, न यद 
ब्रो्त देने थाली है | इस में एक अद्वितीय गुण है, वह पद्ध कि 
यह व्यय फरने से दिन प्रतिदिन बत्ती हे, अत' सर्य घ्नों में 
पियाघन सर्वभेष्ठ है। यद्द भाव निम्न छोकों से सिद्ध होती है-- 
न घोरद्दाय न व राजहये, 
न प्राठ़्माज्य॑ न च भारफ्ारि) 
ब्यये ऊंते दर्घत एज नित्य, 
वियाबन सर्वधनप्रभानम्‌ ॥ 
सर्वद्रम्पेपु विधैध द्रस्पमाहुरनुच्तममम्‌ | 
अद्दार्यस्वादनर्भत्वादध्यत्वाध सदा ॥ 
अपूर्द' को5पि कोपो5्यं पिधते तम्र भारति! | 
ध्ययतों इद्धिमापाति क्षयमायाति संचयाव्‌ ॥ 
यद्द विधा माता की तरइ द्मारी रथा फ़रदी है पिता की 
तरइ दमारी मराई में तत्पर रहती है, ख्री क्री तरइ खेद को दर 
फ़र चिय को ग्रसभ् करती ६ । दिल्लाओं में निमल मश् फैल्सती 
है, रक्ष्मी दती है, यह कश्पदृश्ध फे समान कया क्‍या सिद्ध नहीं 
कर सकती हे । अर्थात्‌ सब कुछ सिद्ध कर सकती हे । यवा--- 
मातेव रक्षति पितेव हित नियुक्त 
क्मन्तेद् भापि रमयत्यपत्तीय खेदम्‌ | 
लक्ष्मी दनोति पिवनोति च दिश्लु कीर्दि 
कि कि न साधयति कल्पक्सेव विधा | 
विद्याप्यपन करने से ही सो मनुष्म प्रखर पिद्वान होता है । 
उस विद्वान्‌ की सुझना राजा से मी नहीं की जा सकती अर्थात्‌ 


हिन्दी-गध्ध-सुखर का मूल । [ १७३ ) 
ह्ड््न्फ्ट््् 


वह विद्वान्‌ राजा से भी बह कर है क्योंकि राजा तो केबल 
अपने देश में ही पूजा जाता है. किन्तु विद्वात््‌ सब जगह पूजा 
जाता है, यथा- 
विह्च्चं च नृपरत्व॑ च नेव तुल्य कदाचन | 
स्वदेश पूज्यते राजा विद्यात्‌ स्वेत्र एूज्यते ॥ 
इसी घिपय में यह और लिख देना अनुचित न होगा कि 
प्रत्येक बालक के माता पिता का यह प्रथम कतेव्य है कि वे 
अपने पुत्रों को विद्याभ्यास करावें | यदि वे नहीं कराते हें तो 
वे केबल उन बच्चों का जीवन ही निष्फल नहीं करेंगे, अपितु 
स्वयं उनके शहर बनेंगे ओर उस बालक का मान कहीं न होगा । 
जैसे- 
माता झत्रुः पिता वैरी येन वालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बक्ी यथा ॥) 
लैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यदि माता-पिता पुत्र को 
विद्याध्ययन न करायें तो दे उमके शत्रु हें, वेपे यदि पुत्र न करे 
ओर वह मूर्ख हो तो वह शत्रु है, यथा- 
पुत्र: शइरपण्डितः । 
एक समय का बृत्तान्त हे कि एक मनुष्य का एक पुत्र 
घहुत ही परिश्रम झे विद्याध्ययन किया करता था। किन्तु कुछ 
दिन्नों से उसने पढ़ना बन्द कर दिया, तथ उसके पिता को दुःख 
हुआ, कारण बह अपने पुत्र का शुमचिन्तक था। इस पर उसने 
क्रहा- 
हाहो ! पृत्रक ! नाधीत सुगवैतासु रात्रिपु । 
तेल त्व॑ चिंदृपां मध्ये पड़े गोौरिय सीदसि | 
उपर विधा के गुणों का वर्णन: क्रिया जा चुका है और 
यह भी बतलाया जा चुका हे कि विय्रा से ही सुख मिलता है | 


(९७० पै० रामकश आखोपा धमिसस्दल प्रश्व 


दास्पव में यह सुख क्रिस प्रकार मिलता है, पह निम्नलिखित 
भीड़ से सिर शोगा- 
दिया ददाति विनये पिनयाधाति पाववाम्‌। 
पत्नत्याइनमाशेति घनादुर्म तत' सुख ॥ 
विद्या से नम्नता आती है, नप्नता से पात्रता (योग्मवा) 
आती है, योग्यवा से घन मिल्सा है, घन से पर्म होता है चौर 
शर्म सं चुल मिलता है । 
अत' शुख #ा मूल विद्या है । 
हू, ए।डफ0 १०७८ए०प ::%००5, 
छत्मंग्व मिवच्षव्पा, 
3०5॥ल्‍एफ 


अ७-/79%-0 ४“... 
प्राचीन काल के रीति रिवाज का रहस्य । 


आरधीन-झाल से जो रीति-रिवाज अर्थाद प्रथाएँ चठी आा 
रही ईं, उममे अषह्य कुछ न कुछ रद्स्प छिपा रहता है। परन्तु 
आज कल इन प्रधाओं को शरीठियां समझी जाती है। उन में 
हि रीसि-रिवाज इस प्रझार हैं जिन क्रा नीदे बन फ्रिया झाया 


( ! ) प्श्म-युत्र जन्म-जप अपम-पुत्र का जन्म दो है, 
उस सम्रप #त्पम्त उस्सद भनाया चावा ह और रिशेदारों 
तथा मित्रगर्णों को इसी उत्सव में मोजन कराया जाता है। यह 
सत्र क्यों दिया जाता है ! झाएण यद है फि मोचन झरन वालों 
क्रो माद्म हो जाय फ़ि यह जय उसके पिता की सारी सम्पत्ति 


का भालिफ होगा। उसझो अधिकारी बनाने में कोई बाधा नहीं 
डाल सके। 


हिदी-गधद्य-पाची न गीति-रिवाज का ग्हस्य। [ १७८ | 
ह्ट्ल्न्फ्ट््ः 


( २) गोदी-रस्म-यह ग्रथा भी भारतवर्ष में प्राचीन-काल 
से चली आती है। गोदी की रस्म उस प्रथा को कहते है _जिस 
में किसी पुरुष के पुत्र न हो ओर चह स्वयं अपने सजातीय के पुत्र 
को अपने घर रख कर अपनी पृण सम्पत्ति का उसको अधिकारी 
वना दे । सब मित्रों तथा रिश्तेदारों को इक करके यह रस्म 
की जाती है। सब को इकठ्ठा इसलिये किया जाता हैं कि सब 
उसके गवाह होजाबें और जिसको अधिकारी बना दिया जावे 
उस पर कोई ढावा ( मुकदमा ) न कर सके | 


( ३ ) यज्ञोपवीत-के अधिकारी केबल तीन वर्ण के ही 
होते हैं, यथा व्राह्मण, क्षत्रिय, चेंश्य | यज्ञोपवीत से हमारे दांतों 
की रक्षा होती है। कैसे ! जब यज्ञोपवीत होता है तो शुरु कुछ 
शिक्षा देने हैं | उस में यह भी शिक्षा दी जाती है कि वें 9776 
प्र०८४७ पेशाब घर ८700 [,वालाउ७ छ्0०98७ पैखाने में जाव तो 
यज्ञोपवीत कान पर धारण करके जाना चाहिये और वहां मुँह 
नहीं खोलना चाहिये । वर्योकि मुँह में विशुद्ध हवा पहुँचने से 
दांत कमजोर होजाते हैँ | ऐसी राय चैद्यों की भी है। इसमें यही 
रहस्य पाया गया, कि यज्ञोपवीत हमारे दांतों को कमजोर पनाने 
से बचाती हे । 

( ४) संबन्ध या सगाई!-यह रस्म शादी (]/6०छठठ७ ) 
के पहले होती है । इसमें जाति ( (॥5० ) बालों को चुला कर 
लिखा-पढ़ी की जाती है । ताकि जाति वाले सब इस सम्बन्ध के 
गवाह हो जाें | लेकिन प्राचीन काल में यह प्रथा न थी, आज 
कल ही है । 

(५ ) लग्नः-आचीन-काल, में कागज पर लिख कर 
भेजा जाता था ओर उस में यह लिखा जाता था कि स्वयम्पर 


अग्नुक तारीख या तिथि को है । इस में रहस्य यह पाया गया कि 
बा 


(१० ] पं० शामकर्ण-मासौपा अग्रितादन प्रस्थे 
ह्य्य्ब्ड्ड्ड 


उस फ्लागज से स्पयम्बर में उपस्थित होने क्री तारीस माझम शो 
जावे | और यह उप्त सदा ठडझ्छी फ॑ घर से लिखा जावा ई ! क्‍यों 
कि लड़की के घर पर डी स्वयम्पर होता है। लेफ़िन आय कल 
स्वयम्वर बन्द होने पे लप्र में घादी फा कार्यक्रम लिखा जाता 


है और इसी छप्न के कायक्रम क॑ अनुसार शादी का तमाम फ्राम 
हो परे । 


(६ ) गणेपष्न-पूजन अथवा माता-पूजरन'-इसी कारभ की 
जादी है कि स्वयम्पर था शादी पिना विप्तम्ाघाओं के कुझल-पूर्यक 
होने और स्पयम्पर में उब जाते थे दो उनकी पूजन तथा प्रार्थना 
परंते गे कि उन्हें रवयम्वर में सफलता प्राप्त शो | स्वयम्बर में 
प्राय” झगड़ा अबदप हो जाता था। क्योंकि घर बहुत सौर बधू 
एफ होनी भी। रदृस्प इस में यही पाया गया कि देषवा ध्षास्वि 
फो स्थापित फरें क ्द्धि सिद्धि को अदान करें । 


(७ ) उप्टन या चीफसाः-प्लादी में उम्रटम ध्वरीर पर 
लगाया जाता है | इस उबटन में इस्दी, बादाम, चिराजी या 
भारोठी, फ्रपूरकाभरी ( पक्ष सुगन्धित पदार्थ ) व चन्दन का 
घुराटा मिला कला प्रनाया जाता है। इर्दी खून को साफ करती 


है। केसर मिला सकने ईं पर घद खून साफ नहीं फर सकी । 
बादाम ये चारोली-पदन के मैल फ्रो साफ़ करती हईं। चन्दन थे 
क्रप्र-फाचरी प्रीर फ्रो सुगन्धित बनाती हैं । 


( ८ ) प्राते करना अथबा मौजेइस में जो युवक्ध स्ययम्वर 
में जाबे या जिस युवक की शादी रो, उस के दोस्त या टस के 
रिधतेदार अपने २ घर पर उसे मुठा कर मोझन करात॑ ई। या 
उस युवक के पर पर सप दोप््त और रिध्येदार, सामान 

> मैं कुड् नफ्र रकम भी मेजते डं । क्यों ! 


हिन्दी-गघ-प्राचोनकाल के रीति-रिघ/ज्ञषका रहस्य। [| १७७ | 
ह्द्य््षध्ट्ड 


सामग्री तथा नकद रकम इस छिये भेजी जाती है कि 
प्राचीन-काल में हमारे भारत-वर्ष में कोई रेलें तथा मोटर-गाड़ियां 
नहीं थी | वर के साथ जाने बालों की (जिनको आज कल बाराती 
कहते हैं ) भोजन-सांमग्री भेजने के लिये रकम दी जाती थी | 
अथवा रिस्तेद्गार वा मित्र भोजन-सामग्री वर के घर न भेज कर 
स्वयं वर को ही भोजन करा देते हैं। इसका कारण यह है कि 
बर अपने रिहतेदारों तथा मित्रों के यहां स्वय भोजन करके शक्ति 
मान्‌ बने ताकि लडकी का विवाह होते के बाद बह विजयलक्ष्मी 
रूप से घर में आवे तो उसको किसी दूसरे के हाथ न जाने देवे। 


(९ ) बिनोरी.-उस _ो कहते हैं जित में बर के साथ 
जाने वाले पुरुष अक्सर खेलते हं। बिनोरी डण्डे से खेली जाती 
है। और लडकी के घर भी विनोरी निकलती है | यह क्‍यों १ 
खास कारण यह है कि स्वयम्वर में बहुधा लडाई झगड़े हुआ 
करते थे तो लडके वाले और लडकी चाले दोनों विनोरी रूपी 
कवायद करते हैं जिस से लडाई में स्वयं अपनी २ विजय ग्राप्त 
कर सकें | 


( १० ) काजल और मेंहदी शादी में खास कर बर के लिये 
निम्न कारण से काम में लाई जाती है । 

काजलः-वर तथा वधू दोनों को ही शादी में अधिकतर 
जागना पडता है, क्योंकि हमारे मालवे में आराचीन काल से यह 
प्रथा है कि बिनोरी खेलते खेलते रात की १२ बज जाती है। इस 
कारण काजल का प्रयोग किया जाता है कि निद्रा न आसके। 

मेंहदीः-व॒र वधू दोनों के हाथ-पैरों में इसलिये लगाई 


'जाती है कि यद्द मेंहदी उनके कामदेव को शांत करदे, अथवा वे 
उनके द्वाथ पैरों में शान्ति पहुँचावे। 


निकट 


[१०८ ] प॑० रामकर्ण आसोपा भभिमस्दन परव 
ध्स्श्य्ध्ड्ड 


( ११ ) आाले का बजाना-आते फोज 0/॥677) फेसामने 
भी धाजा फ़रते हैं। इसका यह क्वारण है फ़ि षा्जों में पीरता भरे 
गाने गये जादे हैं जिस से मजुप्यों के कदम आगे बाते चढ़े 
चाषें। 

(१२ ) गाने'-औरतें पीरता भरे गीव गाया करती थीं 
जिस से स्पयम्घर में आने थार्लों का साइस बढ़े | लेकिन आज 
कुछ ये गाने बिगाड़ दिये गये ६ं। ओर इन में मरी गालियां 
प्र करदी गई है, जो अनुचित है । 


( १३ ) कंपतरिया बामा'-इस फ़ो उस समय पहना जाता 
हैं कि जप ठड़ाई में कोई भी पिज्प पाने का मोक्ता न हो । 
इसी प्रकार ध्वादी (]/७८१००७) में मी यही फश्चरियां ब्रामा 
पहन कर जाए हैं क्योंकि स्पयम्बर में प्लायद विजय प्राप्त करने 
का मौका न मिल | इस धाणे को राजपूत छोग घादी में अधि 
फ्तर पहनते हैं | करी बाणे दो घागा कहते हैं । 


अब मैं इुड इिन्दुओं के तहबार क॑ बारे में घणन फरता हूँ ! 

( १ ) गणेष्ठ चतुर्मी--पद मार्दो माप्त में आती है | इस 
दिन ग्भेघजी का यम हुआ था| इस दिन र२त्रि फ्री नारियछ 
वया लड़ह क्री गया की जादी थी, लेकिन भारत आज कठ पैते 
से फ्मझोर होते क्र कारण परपर पर्पा फरते हें । 


( ३ ) मफ़र-संक्रान्ति'-इस दिन ये नारायण मकर रेखा 
से कक रखा की ओर जाते हें इसठिग्रे भकर सकान्ति इसका 
नाम पड़ा, क्योंकि दर्य मकर रेखा स उतर की ओर जाता है। 


ल्च््‌ मी एल गुप्ता, 
हक नरसिंदगग । 


हिन्दो-गणश-हिन्दी साहित्य में रहस्थवाद | [२७९ ] 
ह्स््ब्क्ध्य््ड 


४ 55 श्री अज्ञात ?! 
#(एडटांडाएए | य79ी-6274६077९. 


[ हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद | 


हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की प्रस्तुत परिस्थिति का 
निरीक्षण करने के प्रथम उसकी उद्धम-अवस्था तथा उसके 
विकास का विवेचन करना भी आवश्यक अंग है। यह तो 
निविवाद सत्य हे कि साहित्य सदेव देश, समाज तथा संस्कृत 
का प्रतिनिंब हुआ करता है। वह सामय्रिक सभ्यता, आचरण 
एवं अवस्था का एक व्यक्त विवरण है जो कवि या लेखक के 
मानस में कल्पना-दारा अनुभूत होकर लिपि-बद्ध होता रहता 
है | इसका यह अथ नहीं कि पूर्वानुसव विद्यमान ही नहीं रहते । 
चह तो पूर्व अनुभवों का प्रस्तुत अनुभवों से एक ग्रकार का 
सामंजस्य खा लेता है कि दोनों की ग्रक्ृति को प्रथक्‌ करना भी 
कठिन है | धयोकि वह एक बेप्रे सरोवर की ग्रतिम नहीं रहता 
जिसमें केवल एक ही स्थान के वृक्ष आदि की प्रति-छाया पडती 
रहे ओर उसका जल शैवाल या रज-कण से आच्छादित रहे | 
चह तो निमेल सरिता की भांति अविदित किस अज्षिय स्थान से 
निकलकर निरंतर छ्ावित होता रहता है । यदि ऐसा न होता तो 
वह साहित्य केवल किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का 
रद जाता और वह समाज का समष्टि रूप से प्रति-निधि न 
कहां जाता । 

इसी दृष्टि-कोण से जब चतमान हिन्दी साहित्य के इस 
युगान्तर-कारी पर्च की विदेचना करने को अग्गसर होते हे दो 


यह फट्ना पड़ेगा कि आज का रहस्यचाद अपने अतीत की 
7 


([१«० ] पं शामकाा बसोपा अमिसस्दशनाए्य 
घ्च्च्ल््ध्य््ल 


अनेक स्शतियों को सिमराव हुये हैं। इस स्थान पर अप इस 
शाठ को स्पष्ट फरना होगा फि ये अवीस फ्री स्मृतिर्या कौनसी 
इनका आशय यही है कि इमें उस रइस्पपाद फ्रा पिइजपण 
फरना होगा जो प्रधम-रूप में रम्पवाद के नाम से प्रस्तुत हुआ 

और जिसकी निरन्तर प्रेरणा आपके रहृस्पवाद में भी प्रभाद 
रूप से पुत सजग हो उठी! 


पचीन रइस्पणए फु समय पर आने फे पृ यढ़ि हिन्दी 
साहित्य के उस अध्याय का, जो रइस्पवाद काल से पह्ित 
साहित्य पर अपनी काप लगाये हय॑ था, निवेचन यरें | जिस सं 
पह प्रकट शोजाय कि हिन्दी साहित्य में कप, फ़िस प्रकार, किसके 
बारा और किन २ दर्लाओं में रशस्पशाद हमारे महां समय हुआ! 


यह तो स्ए्ट हे दि साहिप्प की मापा साधारण बोठचाु 
परिष्कव तथा स्याकरध-भद्ध होान सं बनती ६ ) अतः 
हिन्दी भाषा भी अपर फे पिगढ़ जान के पश्मात फ्रा निकला 
हैआ रूप है। यहाँ पर यह अनिषार्य हे कि पिल्दी भापा को 
संस्कृतमन्प करन वा फ्ो ध्यान रखना छाध्यि ६ सैस्कत के 
बनने फ प्मात्‌ उसका रूप बिगड़ पुरा था 


और हिन्दी उस पिगदे हुये रूप के अनेरू परिवर्तनों क॑ प्मात्‌ 
धनी ( अस्तु । 


हिन्दी की साहिस्ए माया फ़ब साहित्पिक बनी ओर उसका 

प्रथम परिष्फारक या परिष्कृत रूप फा छंखफ, कौन जा, ये सब बातें 

अभी अनिम्ित-सी हैं। फिर मी हिन्दी क्या अचम कास्य ओ पतेबार 

उपलब्ध है वह मार चारझों का लिखा पिशास्मासो, एस्कीरामरातो 

मादि ईं। यो शी कब पुष्प दया जगनीक आदि प्रपम कवि माने 

8 हैं और प्रंथ “ छुमानरासो ' (९ था प्रताश्धि ) परम 
रा 


हिग्दी-गद्य-हिन्दी साहित्य में रहस्यय्ाद | [ १८१. ] 
' हल्के 


माना जाता है पर उन कवियों के ग्रंथ अग्राप्य हैं ओर खुमानरासो 
के लेखक का परिचय नहीं मिलता | 


इतिहास से स्पष्ट है कि हर्ष की मत्यु के पश्चात्‌ भारत की 
कैन्द्रिक-शासन-शक्ति का हास हो चुका था। भारत की राज्य- 
सत्ता इस प्रकार विशद्डल होकर भिन्न २ गजपूत राजाओं मे 
बंट गई, जिसके एक-म्न्न में ग्रथित न रहने के कारण और उनका 
क्षत्रियोचित आत्माभिमान केवल स्वाथ-पूण स्वाभिमान में परिणत 
होजाने के काग्ण वे परस्पर लडते रहते और चारण लोग उनकी 
प्रणस्ति के रूप में अपने ? कवित्व का विकास करते । साहित्य 
के समाज तथा आदण का भापांकित चित्र होने के कारण उस 
समय का साहित्य केबल उन राजपूत सर्दारों की वीरता की 
गाथा-कथा में ही संलग्न था और वह समय फिर चीर-गाथा 
काल ही कहलाया । 
पर समय परिवर्तन के प्रपंचना-मय चक्र में अवरोध- 
रूप से चलता रहता है । उत्कर्प से अपकर्प तो म्वाभाविक गति 
है । राजपूर्तों की वह व्यक्तिगत बीरता यव॒त-काल में आकर 
जाति-देप की भयानक लपटों में जलकर ख़ाक होगई और भारत 
की प्रजा एक बारगी निगश्चित होकर केवल उस अन्नेय की ओर 
अभिलपित नेत्रो से इछ आणा की अभीष्सित होकर आइ्र होने 
लगी | हिन्दू-सत्ता अपने स्वातंत्य के आवेश में उठी, गिरी, 
फिर उठी, फिर गिरी और अब में उसका अस्तित्व तक विलीन 
होते लगा | हिन्द-जाति निःशक होगई,, उसके रक्त में अब बह 
उबाल न था जो अपने अपमान पर फिर एक वार बोखला उठे | 
अत में मानव-शक्ति को जब मानव-रक्षा में असमर्थ पाया तो 
मानव--प्रकति अपने ही उत्पादक का अन्वेषण करने को तत्पर 
हुई कि शायद्‌ अगर उनका निर्माता उनऊ्री रक्षा कर सके । यही 
्ाफजिल 


[ १२ ] प० ग्रामकर्ण आप्ोपा अभिनरइन प्रराद 
घ््व्य्ट्व्उ 


समय हिन्दी साहित्य में मक्तिकाठ पना | अनेक फषि हिन्दू 
सैस्कति को मामब-जाति से विशेष मान छर उसकी रा फ्र्ने 
को प्रस्तुत शोगने। फ़ल-स्परूप तुलसी तपा पर जादि अद्वितीय 
करियों न हिन्दू्सस्ट्वति में एफ घरक्ति देदी जितके सट्दारे श्न्दि 
जावि अब भी अटठ रद्द सफती थी | किन्तु मानब-सस्कृति की 
रघा कौन फर ? एन्ट-प्वस्लिम जातियों कु उस स्पवह्दार से 
पारस्परिक ठेप दिन प्रतिदिन तीम दो रहा या | इधर डिन्दू-कति 
हिन्दू संस्कृति फ्री अमरता प्रकट फ़र दूसरों को हेप मान रहे पे। 
उपर घुसलभान छासर जाति होने के बल पर द्विन्दुओं पर दबरता 
पथ स्पवद्वार करते | पंसे समय मानय-संस्क्ृति को इन जातियों 
के समय कौन रख फर उन्हें तात्विक शान देफर यह समझाता 
कि तुम सम छा एफ ही निर्माता है? ऐसी परिस्थिति में ही 
इमारे रइस्पपाद का बीसारोपभ हुआ और हिन्दू-कर्षियों की 
घगुभ-मफ्ि के विपरीत निर्मष-माक्ति फा निनाद मदमास्मा करीर 
तथा यफी कवियों के द्वारा प्रसरित होकर प्रस्पेक मानव“मात 
को मोइने लगा। अतः इसी निर्मुभ-पंथ से रइस्यवाद का जांग्ी 
शम समझना चाहिये | शिन्‍्दू-संत, कवियों में मी कुछ रइस्यपाद 
दी सठक थी, पर यइ तुलसी तथा शर जैसे फर्षियों के दर 
प्रक? ने होने के कारण वह प्र्रखरूप न घारम कर सकी | 
रहस्पपाद के भाष का साघारणत' अर्थ लेकर छृछ अ्शों 
मफ़ उसकी अप्रतिष्ठा फी जाददी है, यह फपीर फ़ा रइस्पयाद नदी 
भा। यहां पर बध्मान रइस्पवाद के विभिन्न जर्थों फी छोड़कर 
कव॒ल फप्ीर के रइस्पवाद फ्रा वर्णन करेंगे। यहां पर पद्ट कह 
दना भी उचित है कि हिन्दी-साहित्य में उस समय फ रइस्प 
भाद-स्सेम में फल कप्रीर ही पसे मदारूषि कद्े जासको है 
खिनक द्वारा रामस्पपाद प्र॒थ्-रूपेण प्रदर्शिठ क्रिया गया हो | 


हिन्दी-गच्च-हिन्दी खाहित्य में रहस्यवाद | [ १८३ ] 
च्ट्य्श्ब््थ्य््ड 


अन्य दसरे कवि भी ऐसे थे जिनके ग्रंथों में रहस्यवाद की 
उक्तियां उपलब्ध होती दें जिनमें मलिक मुहमद जायसी प्रश्मुख 
है | फिर भी इन कवियों मे ऐसे स्वतंत्र पद्य नहीं मिलते जो 
केवल रहस्यवाद की कविता के अभिप्राय से ही लिखे गये हों | 
पद्मावत की कथा के वर्णन में जायसी ने अनेक स्थान पर 
वर्णनों को इस प्रकार छोडा है कि वे रहस्यमय हो गये हैं ओर 
आध्यात्मिक या दाशनिक रूप धारण कर रहस्यवाद की उक्ति ही 
बनगये हैं । जैसे-- 
नवों खण्ड नव पौरी और तहें बज्ञ केवार । 
चारि बसेरे सों चंढे, सत सों उतरे पार ॥ आदि । 
अतः कबीर ही एक ऐसे व्यक्ति ठदरते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र 
रहस्यवाद के कचि मान सकते हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि 
हिन्दीमें इस निर्शुण-भक्ति का उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम की एकता को 
करना था। इसी हेतु कबीर के काव्यों में हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति 
का संमिश्रण होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि कवीरदास- 
जी के रहस्यवाद में हम स्रफीमत के सिद्धान्तों तथा हिन्दओं के 
अद्दैदबाद को मिले-रूप में प्राप्त करते हैं । इसी अद्दैतवाद का 
कबीर पर प्रभाव भी विशेषरूप से पड़ा। अद्वैत का स्पष्टी-करण 
यही है कि एक रूप। अर्थात्‌ आत्मा तथा जीवास्मा का एक ही 
रूप होना। केवल माया का आवरण चढ़ जाने के कारण 
जीव ब्नञ्न को नहीं पहिचान सकता, पर ज्योंदी जीव का माया- 
वरण नष्ट हो पाता हे ठब जीव त्रह्म में लीन हो जाता है । इसी 
पर कचीरजी कहते हैं 
“जल में कुम्म, कुम्भ में जल है, ब्राहिर भीतर पानी | 
फूटा कुम्भ, जल जल द्वी समाना, यहु तत केथो गियानी |! 
कितना उत्तम सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है ? वास्तव में 


[ १८४ ] पं० शमकण भखीषा अमिनप्दन प्रश् 
ध्स्ध्क्ट्डड 


अद्दैक्भाद फा ऐसा उचम उदाइरण अन्पत उपलब्ध होना कठिन 
है । छोरा-सा पड़ा जलक ऊपर मैर रहा है, उसमें थोड़ा खल है। 
अब यद्ट जल ब्राहिर फ॑ जल से कैसे मिम्र है! घड़े की पतली 
भिछ्ठी रे नष्ट दोवे ही पहश मल, उस अगराह जल में लीन हो 
जाता ई। तर्पष मी क्‍या फरह सकते हैं कि वे दोनों जल मिन्न २ 
थे? कदापि नहीं) पास्तय में यही दणया अद्य और जीप की है । 
जब माया करा आपरण जीव के ऊपर स नष्ट दोज्ञाता ई तम्र जीप 
उस ज्म्म में उसी जल फ्री प्रतिम मिलजाता-है, तब जरह्म और 
जीप फ्लो भिन्न २ कैस मान सकत ई ? यही है फ़परीर फय भद्दे 
रास्पवाद जो हिन्दू-दर्शन स उसे प्राप्त हुआ | 


अभ कत्रीर के रहस्पयाद कू दूसर पदक पर ध्यान ढना 
चाहिये जिसमे उसके सफ्ती-सिद्धांव प्रकट होते हैं । 

यह तो स्पष्ट है कि कपीर फ़री रहस्पयादता पर शो डिल्‍्दू 
संस्क्ृति का ग्रमाव पड़ा, बह दाप्मनिक्त तथा ज्ञानाभगी भा। 
यद्यपि फ्रप्ीर एक प्रकाण्ड पंडित तो न थे पर तो भी सर्त्संग सं 
उन्होंने भगाघ ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसी श्ञान-डारां वे 
दिल तथा इसलमानों छो समान-दृष्टि सं उपदक्ष किया करते 
जौर २५० बायें रद करते। उन्होंने पुसलमानों फो 
फदा ऐ- 

४ प्रकी पादी साती है, साझी कादी खा | 

जो नर बहकरी लाह हैं, तिनका फोन इंबाल || 
डिन्दू-प्वस्खिम मेद की निर्थेकृता पर कहते ईं-- 

+ गइना एक इनके ते गइना, इस मैंद माव नदूज़ा | 

कइन सुनन फ्ो हुई रुमरे धापिन इक निमाज इक पूजा ॥ 

यह धफीमत के अनुसार कबीर का रहस्यवाद उतना ज्ञान 
जन्प नहीं रह्य अितना बह प्रेम-प्दत होगया [-क्रण, सफ़ीमत 


हिन्दी-गथ-हिन्दी साहित्य में ग्हस्ययाद। [ १८० ] 
ह्ट्््न्फ्ट्ट््2 


का स्वयं ही प्रेमाश्रयी होना था । ओर इस प्रकार के रहस्पवाद 
के प्रदशन में कवीर का यही अभिम्राय था कि हिन्दू-म्ुस्लिम 
प्रेम से रहने लगें और अपनी मानवीयता को पहिचान कर पार- 
स्प्रिक अन्‍्तर्द्प छोड़ दें। जहां म्क्म को पहिचानने में ज्ञान 
का आश्रय लेना पडता था, वहां अब परमात्मा के श्रति प्रेम 
समान कर कबीर की कविता में प्रेम का एक अपूर्च संमिश्रण बन- 
गया । वह अलोकिक प्रेम-साधना का अनुयायी नहीं, अपितु 
सरस, कपट-रहित है ओर उसमे बुछ भी भेद नहीं मानता। 
वे कहते हैं।-- 

यह तत बह तत एक है, एक प्राण दुई गात | 

-अपने जियसे जानिये, मेरे जियकी यात ॥ 

उठा तुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश । 

तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास || 

“जो देख सो कहे नहीं, कहे सो देखे नांहि” 

सुने सो समझावे नहीं, रसना, दृग, श्रुति काहि ॥ 

इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद का निरूपण कर कहा ज। 
सकता है कि वह विशेष दाशैनिक था ओर उसमें सफी-भावनाओं 
के सामंजस्य से प्रेम-मय होकर विशेष सजीब तथा सुखद होगया। 
आप के रहस्यवाद की प्रतिम कोरा प्रश्ननाची तथा निरुत्तर नहीं | 
उसमें जीवन का एक सजीव उत्तर था, जीवन-समस्या का एक 
उखद समाधान था। जीवन के उत्थान ओर पनन को देख कर 
बह आपकी भांति कांप न उठा। कठोर यातनाओं की कुलिश- 
पीडा से चिल्ला कर उसने निरभ्र किसी अव्यक्त को संबोधन नहीं 
किया किंतु बह एक वीर की ग्रतिम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंटा 
रहा | वह केवल निराशा के सान्द्र नेश आवरण पर ही न टिका 
रहता, किंतु उस स्वर्ग-प्रकाश को धारण किग्रे था जो उन्नति की 


(१८ ] चैक शश्मकणर लासोपा-अभिनाइन-न्माव 
ह्ह्स््य्ह्ट्स्ल 


ओर ठेउने में समर्थ हो! बह भाज फी मांति “में नौर मरी 
इख री बदली या * कोई पिस्वृर्त नम एफ कोता ' बन मानव 
क्षद्रता को प्रफ” फरने बाला नहीं था, अपवी-- 
# तुप्ते शंघ पादी सपने में, 
तो चिर्तीपन की प्यास बुझा 
छेदी उस छोरे घण अपने में 7 
फ़इ फर मानभम्यक्तित्य छो इतना पतित करते पाता नहीं 
था | उनके जीवन के उउस्वरू भषिश्प छो एफ प्रकाश्षमान 
जामा थी जो अस्येझ् मानव-दहुदय में एफ प्रकार डी छक्ति का 
पैचाए फाही । 
वाछ्मूव में फ़बीर ही सब म्रवम हिन्दी के रेहस्पयाद-फषि 
हुए । समी पंत कपियों में वैसे भोड़ा रस्पणाद मिछता हैं पर 
उन फरम्य पिशेष कर कंद्ीर ही मप्र खणी है! पिप्र-झापे रधीज 
स्प॒य॑ मी कबीर के कतथ ईं ब्योंछि उनके रस्एपाद का बीज 
कोर ही में विधमान था । 
कंग्रीर के अतिरिक ध्धी छषि, इठटबन, आपसी, 5समान, 
आदि प्रेम-मार्स छवियों न मी अपन क्राष्पों में रहस्पनल की 
इतिपा प्रद्ू की हैं ओ पिरोेप कर आपष्यात्मिकत छी धोवर 
हैं। किंतु इसका रइस्पवाद कोई स्वतत्र जस्तित्व नहीं अफित 
काता ) यही कारण हे फ्रि इनका रहस्पषाद टैविन्दी के रहस्पमाव 
के इतिइत्स में गणित या माम्य नहीं है । किंतु इतना दो मानना 
पड़ेगा कि इमके कार्म्यों से शिशेष मस्यर की प्रेरणा त्राम हुई । 
अब पड्टीं से दर कर इमें पर्धमान कशठ पर थाना भादिये ! 
सर्मारीम साइत्प में रहस्पबाद फ्ना दूसरा नाम क्मपाबाद मी है। 
बास्तव में हिन्दी में इस समय रहस्पवाद या छागामाद का प्रमाए 
रीवा सामयिर अवस्था श्र फठ दे । यूरोप के गीति-झाम्प फे 


हिन्दी-गच-हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद । [ १८७ ] 
ह्ह्््््ध्ट 


विकास के साथ २ जत्र बंगला में भी गीति-काज्य की आराधना 
आरंभ हुई, उस समय हिन्दी साहित्य कैसे बच रहता १ भारत के 
कवियों में सर्व प्रथम रवीन्द्र वाबू ने गीतांजली' के रूप मे पश्चिमीय 
तथा पूवीय का अनुपम सामंजस्य कर भारतवर्ष की हिन्दी के लिये 
एक नया युग रखा और वास्तव में ((707]० 8 4 89998 
् श७अछा॥ तप 09७7०) ०)७०४७०7४) ही सिद्ध हुई जिसमें 
ऊउमरखैयाम तथा कबीर के पथ-चिन्ह स्पष्ट झलकते हैं । इसी 
प्रेरणा से प्रेरित होकर हिन्दी-साहित्य में भी 'लीरिक' कविता के 
आधार पर ढोगों ने कवितायें बनाई ओर उन्हें रहस्पवाद से 
पुकारने लगे । दूसरे युरोत में 050! ए७7०७७ का भी काफी चलन 
था जो हमारे हिन्दी में 'लीरिकः से मिलकर नये रूप में प्रस्फु- 
टित हुआ ओर लोग इस प्रकार की कवित्मओं को रहस्यवाद 
अथवा छायावाद कहने लगे। पर यह रहस्यवाद या छायावाद 
प्रकृति-रहस्थवाद से कीसों दूर था | पर होते होते हिन्दी में भी 
ऐसे युगान्तर-कवि अकट हुये, जिन्हों ने रहस्यवाद को तत्वमय 
बनाया । 

इन्हीं कवियों की श्रेणी में बाबू जयशड्टरप्रसाद से प्रथम 
आते हैं । उन्हों की कविता वास्तव में जायसी तथा उमरखैयाम के 
आधार पर छायावाद के रूप में प्रकट हुई। उसे हम ग्रकृत-रहस्य- 
वाद तो नहीं कह सकते, पर हां छायावाद उस में उच्च कोटी का 
था | उनकी ' आंद्ध ” * लहर ” आदि पुस्तकें वास्तव में अमर होने 
योग्य हैं । जिन में मानव-प्रकृति को उन्होंने बड़े अनउ ढड्ढ से 
अद्डधित करने का सफल प्रयास किया है । ग्रसादी के काब्यों में 
मानव-जीवन की-निरथेकता तथा वैराग्य को जीवन की सजी- 
बता से इस अफ्लार मिलाया गया हे कि वह जीवन की समष्टि 
परिभाषा चन जाय । आंछ! के लिये वे कहते हैं--- 


[ १८८ ] प॑० रामकर्ण आासोपा अमिमत्दल प्रस्थ 
ह्द्य्थ्ध्टड 


मो पनी-भूत पीड़ा यी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई | 
दुर्दिन में आंघ बनकर, यह भाप घरसने भाई ।। 
फिर देखिये--- 
फुछ भू पढे वात से, भरे हृदय का पाद | 
मन की कषा स्पधा-भरी, पैठो सुनते जाप ॥ 
क्श जाते घठे । के 
पी लो छम्रि-रस माघुरी, सींचो जीबन-मेठ। 
भी छो सुख से आयुमर, यह माया का खेछ ॥ 
मिलो स्नेह से गछे। 
घने प्रेम तरु तके ॥ 
यह प्रसाइजी के फ्रंविता की सरसता जो वास्तव झमर 
सैयाम का प्रतिनिणि घन कर कहती ह-- 
४ यह रमभीय बनस्पति जिसकी सृदुल इरिवम है विससित | 
जल माठा कया अपर भान्य यह शिस पर इम दोनों आश्रत॥ 
आह, तनिक आंभ्प छे घीमे तन्वि ! द्वौन सफ़ता है फह । 
फिसके पिछ्यृत मधुर अघर से इृइ उच्छंअसित अभिदित यह ॥| 
पर इतना झोने पर मी असादजी में यह प्रकृस रहस्पयाद नहीं 
जो “दल में इम्म, छुम्म में जल” और “ बादिर मीतर पानी ? 
कई कर माया कला मर्म समझाने और ओऔब क्र पर्दा इथा कर 
प्रश्न से मिलमाते । यहां मो माया झा आदेझ् है. मत' मानव 
चीवन फो छुसी बनाने क्या प्रयह्न कर । अस्तु । 
प्रसादजी के प्मात्‌ कुछ एक कपियों क्री टोली-सी आई 
शिह्दोन रइस्यवाद तथा कापाब्राद का बहुत सुन्दर निरूपण 
किया । यों तो आजछूल के अतुर्यंत गीत छिख्न बाड़े समी 
अपने को रहस्पपादी मानत्रै दें पर उन्हें छोड़कर पास्तप में 
जो कषि ई उनमे सर्यक्रंव ज्रिपाठी, सुमित्रानन्द पंव, मद्यादेषी 


हिन्दी-गच्च-हिन्दी साहित्य में ग्हस्यघाद | [ १८९ ) 
ह्ह्ल्ग््ट््् 


वर्मा, मोहनलाल महतो तथा भगवतीचरन वर्मा आदि मुख्य हें, 
बाकी के फुटकर कवि स्वतन्त्र रहस्यवादी नहीं कहे जा सकते। 
निरालाजी भारत फे अद्वेतवाद की लेकर रहस्पवाद का 
निर्माण करने वाले हैं | यथ्यपि उन की सभी कविताएँ इस दाशे- 
निक रंग में नहीं रगी हैं और नीचे दरजे की हैं, पर जहां पर 
उन्होंने इस अद्वैतरहस्य का प्रयोग किया है वहां काव्यत्व उच्च 
फीटि का है | 
४ तुम्त ग्राण ओर में काया, 
तुम शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म, में मन-मोहिनी भाया। 
पंतजी ने पश्चिपीय प्रश्रय लेकर रवीन्द्र की भांति वैज्णव 
कविता की भी सहायता ली हे। पर इनका रहस्ण्वाद विशेषकर 
प्रकृति-मय है। दाशनिक तत्व इतना न तो प्रवल है ओर न 
जीवन के गृढ़-तत्व उसमें सुलझाये गये हैं | पंतजी पहाड़ी होने 
के कारण प्रक्ृति- सौन्दय के विशेष प्रेमी हैँ और मधुर भावुक 
हैं। यही कारण है कि इनकी कविता में ग्रकरृति की सोन्दर्यानु- 
भूति का साक्षात्कार हुआ है ! इनकी पहव, ग्रंथी, गुंअन वथा 
वीणा आदि उत्कृष्ट पुस्तकें हैं और रहस्यवाद-स्त॑भ में विशेष 
महत्व रखती हैं | उनकी मधुर कल्पना बड़ी अनूठी है । जैसे- 
प्रथम रश्मि का आना रागनी, तूने कैसे पहिचाना । 
कहां कहां हे बाल विद्ृगिनी, पाया तूने यह गाना ॥ 
फिर देखिये- 
अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास। 
डालता पातों पर चुप चाप, ओस के आंध्र नीलाकाश।॥ 
कहने का अभिप्राय यह है कि पंत्जी की कविता के 
प्रकृति के सौन्दये में जो-रहस्य है उसी को.उन्होंने अपनी भावुक 
- कल्पना द्वार प्रकट किया है। . 


दर 


[ १८८) पं० गामकण आसोपा प्रमिनष्दम-प्राच 
स््ड्ल्य्ह्ड्ल 


जो पनी-यूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई। 
दुर्दिन में आंत बनफ़र, पद आप गरसने आई॥। 


कूल चू पढे बात सं, भरे हृदय का घाव । 
मन फ्री फवा स्पथा-भरी, मैठों सुनते जाव )। 
कड्ों जाते चले | 
पी लो छवि-रस मापुरी, सींचो जीबन-बेस ! 
मी छो सुख से अध्यूभर, यह माया का खेछ ॥ 
मिलो स्नेह से गढ | 
पने प्रेम रु ते ॥ 
यह प्रसादमी के फ्रबिता की सरसता जो ब्रास्तव ऊंसर 
खैयाम छा प्रतिनिधि बन कर कहसी ऐ-- 
6४ गदद रमभीप पनस्पति जिसकी खूदुस शरितम है विदसित ! 
जल मास्म फा अघर प्रान्त यह मिस पर इस दोनों आशभ्रत॥ 
आई, सनिर आशभ्रप छे धीमे तन्वि ! छौन सकता दे रूइ | 
फ्रिसके पिश्यृत मघुर अघर से हुईं उष्छूवसित मविदित यह ॥| 
पर इतना शेने ए भी असादजी में वह प्रकृत रहस्पवाद नहीं 
जो “जल में कुम्म, कम्म में जझऊ? और “ प्रादिर मीवर पानी ? 
फ्रड कर माया फ्रा मम समझाने और लीब छा पर्दा हटा कर 
अध्म से मिख्वात | यहां थो माया फा आादेष है अत'ः मल़ब 
जीपन फ्रो सुखी पनाने का प्रयक्ष कर | अस्तु । 


प्रसादधी के पयात्‌ कुछ एक फ्रषियों द्री टोसी-सी जाई 
डिन्होंने रइस्पपाद तथा कापाबद का बहुत सुन्दर निरूपण 
'फ्रिया | यों तो आअकस के अतुक्मंव गीव छिखने पाके सभी 
-अपते की रइस्पषादी मानते दें. पर उन्हें छोड़कर बास्तम में 
सो कवि ईैं उनमें छर्य रांव विपाटी, सुमित्रानन्द पैव, मद्मादेबी 


हिन्दी-गच-हिन्दी साहित्य में ग्हस्यघाद | [ १८९ ] 
ह्य्व्ब्ट्््ल 


वर्मा, मोहनलाल महतो तथा भगवतीचरन वर्मा आदि मुख्य हैं, 
बाकी के फुटकर कवि स्व॒तन्त्र रहस्यवादी नहीं कहे जा सकते | 
निरालाजी भारत के अद्वैवदाद को लेकर रहस्यवाद का 
निर्माण करने वाले हैं | यधपि उन क्री सभी कविताएँ इस दाश- 
निक रंग में नहीं रगी हैं और नीचे दरजे की हैं, पर जहां पर 
उन्होंने इस अद्दैतरहस्य का प्रयोग किया हे वहां काव्यत्व उच्च 
फोटि का है | 
४ तुम् प्राण भोर में काया, 
तुम शुद्र सचिदानन्द ब्रह्म, में मन-मोहिनी माया | 
पंतजी ने पश्चिपीय प्रश्रय लेकर रवीन्द्र की भांति वेश्णव 
कविता की भी सहायता ली है। पर इनका रहस्ण्वाद विशेषकर 
प्रकृति-मय है । दाशनिक तत्व इतना न तो प्रवल हैं ओर न 
जीवन के गृह-ठत्व उसमें सुलझाये गये हैं | पंतजी पहाड़ी होने 
के कारण प्रकरति- सौन्दर्य के विशेष प्रेमी हैँ ओर मधुर भाषुक 
हैं। यही कारण है कि इनकी कविता में प्रक्रति की सोन्दर्यानु- 
भूति का साक्षात्कार हुआ है | इनकी पल, ग्रंथी, गुंअन तथा 
चीणा आदि उत्कृष्ट पुस्तकें हैं और रहस्यवाद-स्त॑भ में विशेष 
महत्व रखती हैं । उनकी मधुर कल्पना बड़ी अनूठी है । जैसे- 
प्रथम रश्मि का आना रेगिनी, तूने कैसे पह्िचाना । 
कहां कहां हे भाल विद्ृगिनी, पाया तूने यह गाना ॥ 
फिर देखिये- 
अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास। 
डालता पातों पर चुप चाप, ओस के आंध्र नीलाकाश॥ 
कहने का अभमिप्राय्‌ यह है कि पंत्जी की कविता के 
प्रकृति के सोन्दये में जो रहस्य है उसी को.उन्होंने अपनी भावुक 
- कल्पना द्वारा प्रकट किया है। . डी 


[ १९० प७ गासकर्ण आलोपा अभिन/दन प्रम्य 
४ है ह्््य्व्ष्््््ड 


जब महादपी बर्मा करी ओर अग्रसर होश्य । यदि रइस्पयाद 
की रष्टि से देखा जाय तो महादपी ही एफ सर्वोत्कष्ट ऋतियत्री 
ठइरती हैं । उन्होंने जीभन के करुणराग फा दार्शनिक पतन सब से 
कड़े मीठे स्थर में गाने का प्रयास किया है और जीयन के कत्व 
को कई अध्यों तक खोठने का प्रयत्न किया है | पर इनक रइस्प 
पद में मानव-स्पक्तित्त इस पिश्न में महुत ही शुद्र है, कर्ण है 
और मानबग-जीबन एक धणिक् तथा नैराइप-पूणे | इन के नीझार, 
रस्मि, मांध्य गीत तथा नीरमा आदि एक से एक पड़ कर हैं और 
नीठमा पर सेकसरिया पुरस्कार भी ग्राप्त दोजुक्ा है। इनका 
फाष्य वेदनाअधघान तथा उस में आस्मानन्द की अनुभूति से पूर्ण 
। वास्तप में रइस्पपाद ने यहीं आकर फ्रमिक विकास पाया 
ओर एक रु कोटी छा पनसस सम्माननीय बन गया । इन के 
प्रस्पेक पद में भानब-जीगन की वेदुनाध्यनि की विशेष श्न्वार 
मिलेगी । वो दाई नेक उस्यों से पिशेष अनुर॑भित है। जैसे-- 
उनसे ढ्ैसे छोटा है, मेरा यह टमिश्लुक जीवन, 
उनमें अनन्त फ्रुणा है, इसमें असीम धनापन | 
फ़ितनी करुणा कितने संदेश पण्म में बिक्र जाते बन पराग | 
गाता प्रार्णों का ढार तार, अनुराग भरा उन्माद राग ॥ 
इन पंक्तियों में हृदय को माक्मंधा हे, विदवज्दा हे मौर 
उन्माद है। फिर देखिये--. 
भरे चीन में उसनष्ठी स्मृति भी तो विस्मृति पन माती, 
उप्क निर्जेन मन्दिर में छापा मी छाया हो जाती | 
यद्द निमेद्‌ खेठ सजनि, उसने प्रप्त से खेत्म-सा हे ।! 
फिर रसिपे-- 
घूल्प मेरा अन्‍्म था, अपसान हे पड़ी सजेरा, 
५... त्राम आाइुठ के छिपे सड़ी मिछा जेवछ थपेरा। 


जे. 


हिन्दी-गध-हिन्दी साहित्य में रहस्यथाद | (१९१ | 
घ्ह्श्ब्क््ट्डडड 


मिलन का मत नाम ले, में विरह में चिर हूँ, 
शुलभ ! मैं शापमय वर हूं ! किसी का दीप निछ्र हूं।॥ 
इन पंक्तियों से यह विदित होगा कि महादेवी वर्मा के रहस्य- 
वाद (जीवन-राग के करुण तत्व) ने कितनी कोमलता से मानव- 
हृदय को छूने का सफल प्रयास किया है। वास्तव में रहस्यवाद 
महादेवी वर्मा के हाथों से ही ऐदिल रहस्य बना और जीवन के 
इस पट का प्रथम प्रकाश अनुभूत हुआ | 
मोहनलाल महतो तथा अन्य नवोदित कवि भी इस ओर 
काफी प्रगति कर रहे हैं और जिन में रामकुमार वर्मा, हरिक्रष्ण 
प्रेमी, रामेथवर शुक्ल आदि कवियों ने भी काफ़ी महत्व-पू्ण काये 
कियाहे। 
आज़ बीसवीं शताब्दी में रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य का एक 
प्रपुछ्च आवरण बन गया है | पर इतना होते रहते पह भी रहस्थ- 
वाद अभी अन्तर्साहित्य महत्व को न पासका है। यद्यपि इन 
कविताओं में खडो बोली कोमल होऋर आई है पर अग्रासादिकता 
बहुत है और कविता केबल लाक्षणिकता की मूर्ति वन कर ही 
हमारे सन्मुख प्रस्तुत हो रही | भाषा, वाक्‍्प-विन्यास तथा छंद- 
विधान तो एक भारी परिवतेन के चक्र में पड़े हैं, जिनका क्या 
भविष्य होगा, नहीं कहा जा सकता । जैसे, निरालाजी के वाक्य- 
विन्यास के ढंग तो विचित्र हैं, वे अपने बादल राग में कहते हैं-- 
ऐ निवधः--- | 
अंध तम-अगम-अनगैल बादल ! 
ऐे्‌ स्वच्छेद्‌, ह 
मंद-चंचल समीर-र्थ पर उच्छेखल। 
भाषा की छ्लिए्ता भी अपनी सीमा फो तोड़ कर आगे बह- 
गई है और पंठजी तो भाषा-जाल से कुछ तो वैसे कविता के अर्थ 


(६ ९३] सै० रामकर्ण श्रासोपा अभिमश्दन प्रश्द 
ध्ल्स्क्््ट्व 


को रहस्प मय पन्ना देते हैं । अत' भाव, अनुभूति और फ़त्पना 
की प्रधानंता शोते हुवे मी उप्का छालित्य जाता रददता है। फषि 
अपने युग फा प्रंतिनिधी है और उसे युग फे आदर्श फे अनुकूल 
ही अलुंमूति-काम्प फ चित्र-पर पर अक्ति ऐना आमश्यक् हे। 
भत' इस रहस्पवांद के कपियों को इस धर ध्यान ठेना अनि 
पार्य होगा । पैसे हिन्दी-साहिस्य में इस एक प्रकार फा युगांतर 
समझना चाहिये | जो हिन्दी स्ंछझठ पौराणिक आरूयानों फो 
पणन करने में थी. उसमें मी आज कल स्पर्तत्र फर्पना तथा 
प्रकृति आचरिव हो री है और यद युग मपना पिरोप अस्विस्व 
रैखने छगा है | 

धायद है हिन्‍्दी-साइिस्य में एक दिन मद आवे अब यह युग 
भी भअन्तर्सा द्वित्य के रहस्प को 'प्राप्त कर सके। * 
मम 'पन्‍्ति |) मोशेम झास्तिः। . श्रोरेम प्लान्ति। | 
ड़ ' कु० गोपा्ंछाल पुराधहित 

॥। हे 


जैक < अपन 
॥ श्री ॥ 
बौदिक सभ्यता सें स्ियों का स्थान 
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प्रौदेक काल में स्रियों का स्थान कया था ? यह जानना 

परमानश्यक है, क्यों के पंर्ेमान हिन्दू-सम्पता वैदिझ-सम्यता 
से ही उस्पम्म हुई है अत एवं आज फैठ के पिंदाज़ों को, पिशे- 
पद रिन्दू-धर्म के अभेमानियों को, पैदिर-कालीन खियों के 


डिन्दी-गध-चैदिक सभ्यता में स्रियों का स्थान | [ १९३ ] 
सह््श्ष्ध्य् 


विपय में जाननो अत्यावश्यक है | इस छोटे से लेख में वौदिक 
कालीन ख़ियों का जीवन स्थूल-रूप से देने का प्रयत्त किया है | 
साधारणतः लडकियों का होना अच्छा नहीं समझा जाता था। 
यदि पृत्र न होवे तो कुलकी शोभा नहीं बढ़ती थी। ऐतरेय 
ब्राह्मण शुनस्ेपारू्यान में पवेत और नारद ऋषि हस््रिन्द्र के 
यहां जाते हैँ | वहां पर यह संवाद है | 
, शर्त जाया वभूव | तासु पुत्र न लेभे | पुत्र प्रह्माण इच्छघ्वम्‌ । - 
लडकियां आपत्ति समझी जाती थीं ओर पुत्र कुलका प्रकाश 
समझा जाता था | इस संवन्ध में नीचे लिखा मंत्र देखिये--- 
अत्र ह प्राणः शरण हद वासो रूपे हिरण्यं पशवी:विवाहाः । 
सखा ह जाया कृपणं ह दुह्विता ज्योति पुत्रः परमे व्योमन | 
पुत्रों का होना कदाचित्‌ इसलिये योग्य समझा जाता था 
कि इस आयोवते में जब आये लोग आये ही आये थे उनको पुरुष- 
पलकी अधिक आवश्यकता हो कुलकी बृद्धि करने के लिये भी 
पुत्र की आवश्यकता अधिक समझी गई हो । 'हमें बहुत पुत्र 
मिलें, इस पुरुष को पुत्र होवें। पुत्र तो हमारी ही आत्मा है,” 
ऐसे वाक्य ब्राह्मण और गशृद्य-तरत्रों भें आते हैं । 
श्राता आतृस्थानो वा। पुत्रान्विन्दावह बहून । 
पुर्मोसो5स्य पुत्रा जायन्ते य एवं वेद | आत्मा वै पूत्रनामासि । 
२, बाल्यावस्था | 
पुत्र या पूत्री का जन्म दसवें मास में होता था। अथम जन्म- 
ते ही दूध या शहद चटाया जाता था । इसके बाद माता का 
स्तनपान कराया जाता था। प.हेडे दस दिन बड़े चिन्ता के समझे 
जाते थे और इसी लिये शांति-शत्रों का पाठ फिया जाता था। 
नाम-करण वाहरवें द्विन किया जाता.था ॥ जैसी लड़कियां बडी 
दोती उनके क्रैश और नखों की तरफ और दार्तों की तरफ 


[१९४ ] पृं० शामकर्ण भासोपा मझमिनरदन प्रस्थ 
ह्ह्य््किह्ड््ड 


पिशेष प्रकार से ध्यान दिया ज्ञाता था। “पाबटन्ती और 
इनखी” ये दोष समझे जाते ये । फेश्न पद्दाये जाद॑ थे और उन- 
को गूंपा भी करते गे, जिसकी “मोपश्च" यद्द संज्मा है और 
पीछ बांघे मी जाते गे जिसकी “फरपर्द” यह संझा है। इसी को 
महाराष्ट्र में “बुरा” कइते ईं। और आज झल फ्री नई सम्पता 
की ख़ि्पे पहुत पसन्द फरसी हं। “चत॒प्फपर्दा युवति' सुपक्ना” 
ऐसा वणन पेद में आता है | इस प्रकार करी फक्ध-रचना पुरुष 
मी करते ये । रुद्र का घर्णन “कप पद से किया है । 
/ जम' कपदिने घ॑ स्युसकश्चाम ?! 
« हां रुद्ाप तंपसे कपदिने ” । 
छड़कियां मांग काढ़ती थीं। नीवी एवं अन्दर का बख पहना 
करती थीं। उस पर ' प्रषार ” नाम का वल्ध पर्रघान काती भी | 
इनसे के ऊपर 'बास' सिसको मशाराष्ट्र में “झेला! कह सफे हैं 
ओते की प्रथा भी | यद्द श्रभा मद्दाराषट्र में वृद्धास्तिपाँ अभी तक 
काम में स्पती हैं| नेत्रों में स्‍्फृक्कियं एवं ख्रिये अजन डाल 
करती थीं और यद् अमन घी में सस्पार किया जाता था | 
शमा नारीरधिब्रयाः सुपस्नीरावनेन, 


सर्पिषा संपिष्रन्तु | “पह्ुराम्पस्मम्‌? 

कमर में फल्दोरा पद्चिना करदी थीं जिसमें तीन सरें हुआ 
करती थीं इसको “श्रिस्त” कद्ा करते थे। ह्वाभ्र में बांघने का 
एक प्रफ्पर का ताबीस हुआ करता था, मिसफी “प्रतिसरा” ढदा 
फरते ये । बाजू-्भद पद्ििनने की मी प्रपा थी | इसछी “लादि” 
यह संध्ता थी | गछे में सोने की माला, ज्िसफो “ निष्क” कहा 
करते थे पद्िना करती थीं। मस्तक में मणि पद्िना साया करता 
शक था सिसको “बुंब'” ऋइते थे, सिसको आमफस 'बोर” कइते हें। 


हिन्दी-गध-बदिक सभ्यता में ख्थिर्यों का स्थान । 
स्च्य्किट्््2 


३, उद्योग 


जैसे पुत्र पद्ये जाते थे वैसे लड़कियां भी पद्ययी जाती थीं । 
वे वेद पढ् करती थी। यहां तक कि उनका उपनयन संस्कार 
भी हुआ करता था । लड़कियों के लिये अलंग अलग नाम दिये 
जाते थे । जिससे यह मालूम होता है कि लडकियें कुटुंव में 
कोन २ से काम करती थीं। 'दुद्िता! यानी लडकी यह शब्द 
“दुहृ धातु से होता है | इससे यह ज्ञात होता है कि लडकियां 
गायों का दूध निकाला करती थीं। तेततिरीय ब्राह्मण में “पेश- 
स्करी”?! शब्द आया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वे कपड़ा 
भी गुंथती थीं। उसी ब्राह्मण में “नड्बला” शब्द आया है, 
जिससे यह ज्ञात होता है कि वे टोकरियां भी बनाया करती थीं | 
४. विवाह हु 


लडकियों के लिये विवाह करना अत्यावश्यक नहीं था। 
जो प्रपंच नहीं करना चाहती थीं किन्तु ज्ञानाजन में अपना समय 
बिताना चाहती थीं, वे विवाह नहीं भी करती थीं। एसी ख््रियों 
को “ब्रह्मगादिनी” कहा जाता था ! जो ख्तरियां स्त्रय॑पढ़ाती थीं 
उनकी “आचार्यणी” यह सेज्ञा थो। जो लड़कियां विवाह न करके 
अपने पिता के यहां" रहती थीं, उनके कई नाम हैं, जैसे अमाजुर, 
पित्रशन, घोषा, अपाला इत्यादि । विवाह तभी होता था जब वे 
युवावस्था प्राप्त करलेती थीं। लड़के और लडकियां साथ पढ़ा 
करती थीं, और एक दूसरे का ग्रेम होने पर उनका विवाह भी 
होजाता था । पुरुष की र््री से ग्रेम-याचना करने की प्रथा वेद- 
काल में प्रचलित थी । 

सर्यों देवी सुपर रोमानां यो न योपामस्थेति पश्चात्‌ । 


लड़की का गौर वर्ण का होना अच्छा समझा जाता था। 
यु इयावाय रुशतीसदत्तस्‌ | 


[१९५ ] 


[ 7९६३ ] पं० रामकर्भ आसोपा अभिनर्दल-पश्च 
ह्स्स्ग्ह््ड 


हक प्रेम को पुन' उत्पन्न करने के लिये प्रयक्ष किये जाते 
घे। में “ स्ली-कर्माणि ” नाम के फ्राण्ड में इसका 
'र्णन आता है। फ्मी कमी छोटा भाई पड़े माई फे पह्चिल ही 
विधा फर छेता था। जिसको “,परिविविशन ” फटा करते थे 
और उसकी स्री की “परिविविद्ना” यह संज्ञा हे। कभी कमी 
परदिन अपने बढ़े भाई के एदल विवाह कर छंती थी। उनको 
४ दिघीपू ”? ओर उनफ्रे पति को “ दिघीपू>पति ?? झद्धा फरते 
थे। पिंगाइ करने फे समय “ सहघ चराव ?? “ इम दोनों 
साथ ही धर्म का आचरण करेंगे।” पूसी प्रतिज्ञा करते थे | 
माता-पिता की सम्पत्ति से मी कन्पार्भो का पिबाइ हुआ करता 
था और पर-सैज्ञोघन के समय वर में कया क्‍या होना चाहिये 
और लड़की के क्या २ लक्षम दोने चाहिये, इसका पर्णण गृष्च 
प्रश्न में मिठसा है। कमी कभी घन देकर भीख्री प्राप्त की 
खाती वी । 

घनेनोपतोप्यो पयच्छेत स मासुर' | 

क्योंकि  आसुर ” यानी असीरियाी देश की स्त्रिये सुन्दर 
हुआ करती थीं और उसको खरीदना पढ़ता था। गदि ऋन्‍पा 
सुन्दर दो ओर 'बाहे वह अच्छे झुठक्की न हों पो उसके साथ भी 
पियाइ करने के लिब्रे सी निपेष नहीं क्लिया जाता था। 

४ खीर दुप्ड्लादपि !। 

कन्पादान फे समय बघू को अलड्स्‍ार पद्िनाकर उदक छोड़ 
कर दान दना चारिये ओर उससे पूर्ति में दक्षिणा भी देनी 
चाहिये, एसी प्रया बेदों फ्रे समय में थी | 

अरंकृत्य ढन्याप्ुदकपू्वी दयात्‌ | 

इसी क्य रूपान्दर दद्देम ( एज्राज ) में दुआ और इसफ्ा 
) 
है 


-औच 5०० 


हिन्दी-गथ-वैदिक सभ्यता में ,खियों का स्थान । [ (९७ ] 
ह्च्स्ग््््् 


विक्ृत स्वरूप आज बंगाल और महाराष्ट्र में दिखाई देता है। 
गाय ओर बेल देकर भी विवाह होता थां। 
- “धॉमिधुन दल्वोपयच्छेत्‌ स आपः” | 

असम्य लोगों में लड़की को चुरा कर यां मारपीट कर भी 
विवाह हुआ करते थे | ऋग्वेद में “सत्येनोत्तमिता भ्रूमिः”? इससे 
प्रारंभ होने बाला पत्र है। जिसको विधाह-खक्त भी कहते हैं | 
जिसके सभंत्रों को पढ़ने से यह जान पड़ता है कि प्राचीन आयें 
की विवाह की करपना वंडी ही उदात्त थी। यहां तक की आज 
कल के भी सभ्य समझे जाने वाले राष्ट्रों में भी एसी उदात्त 
कल्पना अँशमात्र में भी दृष्टिगोचर नहीं होती । आज बिवाह- 
संस्था के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं ओर अपन आज कल के हिन्दू 
पश्चिमी सभ्यता का अन्धानुकरण करते हैं | विवाह एक उपहासे 
हो गया है। इसका स्वरूप पाथात्य देशों में कहीं कहीं इतना 
विक्रृत होगया' है कि शादी कुछ दिनों के लिए भी हो संकती 
है और तोडी भी जासकवी है। थोड़े ही दिनों में उनके घटस्फोट 
का अनुकरण अपन करने वाले हैं| प्राचीन सभ्यता का ज्ञान 
नष्ट होनें के कारण से ओर विवाह-संस्था- के सात्विक तथा 
धार्मिक उच्चतम तत्वों को भूल जाने के कारण गन्दे पानी का 
प्रचाद जिधर लेजाता है उधर अपन बहते चले जाते हैं । 
७५-गृह-कुटम्प में गृहिणी का स्थान | 


इंटुंच में गृहिणी का स्थान बहिन से अधिक ऊंचा समझा 
जाता था | 


एतस्मात्समानोदर्या स्व॒सा न्योदर्या 
ये जायाया अनुजीविनी जीवति । 


बह घर की सम्राज्ञी समझी जाती थी और उसकी अनुमति 
के सिवाय कोई भी घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता था | 


श््ट च० रामकण ऋआसोपा-अमितस्दुल-पाव 
(१९८ ] 


सम्राप्ठी अश्ुर भत्र सम्राप्ती श्रश्न॒गां सथ। 
नर्नादरि सम्नाज्षी भव सप्राह्ठी अधिदष्पु | 
भर्य ऐसा क्यों न हो जर कि वह अच्छे दस पुत्रों को” 
पीर्ों क्यी-प्रसव फर इस की प्रतिष्टा को बने पाली है। 
पीरधर्देबकामास्पो ना नो मय्द्धिपद्श चतुप्पदे 
इस स्पा्मि दरस्ीद्व सुप्रग्ों सुमग्रो कण ! 
दघ्ास्पां पुत्रानाधेदि पतिमेकादर्स ऋूषि। 
पत्ती फा स्थान पति के बरातपर हुआ करता था। या तक 
कि उसके बगैर अप्रिद्ोत्र भी नहीं हो सकता था। यजमान से 
सनज्नमान-परनी अधिफ भरे४ समझी साही थी। सियें सभा में मा 
सकती थीं, माध्यात्मिक घाद-मिवादों में भाग छेदी थीं । एफ 
पति की एक से अधिफ खियें दो सफती थीं) फ़िन्तु एक स्त्री 
के एक से अधिक एक ही समय पसि नहीं दुआ करते थे । 
सस्मादेकस्प पहरो झापा भ्यंत्ति मैफ़स्तै बइब' सइपतय | 
यात्नपन्‍्क्य के दो खिये थीं। मैश्रेपी और फ्रास्पायिनी | 
कमी रूमी फोर्टुबिक संपचि के छिये झगड़े भी हुआ करते ये | 
झुर्दृब में समय सम्रय पर आपस में झगड़े हुआ फ्ाते थे । पति 
और पन्‍्नी में मी काऊुप्प उत्पस्त शो जादा था और उनको एक 
फरते फे विधि मी दुआ करते थे। ये विधि अपर्यवेद में 
दिये हुए हैं। 
जायापन्ये मधुमर्ती वार्च पदतु धान्ति वाम | 
हछियें मद्दीन में रजस्थस्त हुसा करवी थीं और उनको 
4 खजयप्री ' इस सेघ्ना से पुकारा जाता या। खिर्यों को पिक्षाच 
दी पापा ऐने सर भी उक्केश् पाया जाठा शा 
हम्पा दुदिता शन्धषंगद्दीवा। 
राह के भार पा अधिक रानिपां होमसछती थी । (प्रश्ती!? 


हिन्दी-गध-वदिक सभ्यता में स्त्रियों का स्थान । [ १९०९ । 
ह्द्स्ग्रशिट्रः 


तो वह कहलाती जो कि यज्ञों में मुख्य स्थान ग्रहण करती थी। 
'परिवृत्ति' चह होती थी जिसको नाराजगी से त्याग दिया हो | 
पालादली ” वो जो कि राजा को प्रसन्न करने के लिये अधिकार 

न दी हुई हो । 'वायात/ वो जिस पर राजा की विशेष प्रीति हो । 
यों तो नैतिक-बन्धन बड़े के थे ओर आचीन खियों का पाति- 
ब्रत्य-घर्म संपूणे जगत्‌ मे प्रसिद्ध है। इसी का अलुकरण राजपृत 
खियों ने प्राणारपंण कर बताया ओर आज भी सामान्यतः हिन्दू- 
जाति की कुलीन ख्िये करती हैं। यदि गलती से गलत रास्ते 
प्र कोई सख्ती चली जाती तो उसके साथ दया का बर्ताव क्रिया 
जाता था। उसको सम्मार्ग में लाने का प्रयल्त किया जाता था। 
इस घिधि की “ बरुण-प्रकाश-विधि ? कहते थे | हरक समय में 
ओर हरेक सम्यता में अच्छी और बुरी अबृत्ति के महुप्य हुआ 
करते हैं, वैसे प्राचीन समय में भी थ | ऐसी ख्रियें मी हुआ करती 
थीं, जिनका नेतिक आचरण शुद्ध नहीं हुआ करता था। समाज 
में वेश्यायें भी हुआ करती थीं, जिनकी “आतित्वरी” इस संत्ना से 
पुकारते थे। अनीति से गर्माधारण भी हुआ करता था। और उसका 
पात भी स्त्रियें करती थीं लिसकी “अतिम्कद्वरी? यह सेना थी । 
कुमारी की भी बच्चा होजाता था, जिसकी “ रहसृह ?? कहते थे ) 
बुरे प्रवृत्ति के पुरुष चाहे जिस र्धी से-ब्रपी के साथ-भी गन 
करते थे । 

बपलिगसनमभै थुनसंगमात । 

कोई ऐसे भी पतित हुआ करते थे कि जो अपनी गुरु-पत्नी 
के साथ भी गमन करते ये 

गुरेदॉरामिगमनात्‌ ) 


ऐसे पतितों को पावन करने का एवं उनको समन्मराग पर 
लाने का समाज प्रयत्ञ करता था | 


हर 


(84 
[ २०० ] पढ रामकर्ण भासोपा अमिलन्द्म-प्रत्थ 


६ ग्रइ-व्ययस्था ह 

घर मैं स्त्री के छिये या तो अठग हिस्सा या कमरा हुआ 
करता था, जिसफो “पत्नीनां सदनाएू? कहते थे | मान में 
* पद” ? यात्री खुड परामद्‌ हुआ करते थे। स्वयंपाफ-शह फी 
तरफ तो विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता था। “शिक्प?? 
यानी “डींके, ” “परिणाप्ष?? यानी घतन, “कुंभ” यामी घड़े हुमा 
फरते ये | “दवि” यानी चर्म के कुषप्प इुआ करते जिनमें तेल, 
पी या दूध भी रफ़्खा जाया फरता या | मकान में “पस्येक्ू” झत्य 
हुआ करता था जो कि सद'” नाम फे धरगामरे में लटकाया 
जाता 'था । “प्रोष्ठ” यानी छक्कढी क॑ पटे होते थे और सोन क 
लिप “तल्प” यानी खां हुआ करती थीं | 

इस मणन से यद्द सुचारु रूप से प्वात होगा कि प्राचीन आर्यों 
के गृद फैस स्यवस्थित हुआ करते थे, ओर उनमें सुख फी 
सामग्रियों मी कैसी म्िपुल शोती थीं १ गाहिणी पद्द अच्छी समझ्ती 
जाती थी जो कु्ुंष में रणने वाडी आवश्यक वस्तुओं झो पहिल 
ही से जमा फर रख छेती थी। इसीलिये उसको “ पुरंधि' ! 
फ्ह्मा करते थे । चुप्रियोपा' | 

यद्द पद्‌ इमश्ना इसीलिय काम में आता है | 

यदि पति मर खाय ओर ढुठुप में छोइ सन्तान न होने के 
फारण झु्टुंप झ्ी वृद्धि न हो तो फ्वछ दूदधम्ब फी इंद्धि के लिप 
एफ दी सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये श्री अपने दवर के साथ 
सइगमन फर सकती थी, इसको “नियोग”” एडते हैं । 

बो पां श्षपत्रा पिघवेष देवरे मर्य योपा कृणुये स घस्थ आ। 


कमी कम्ती बिघरवा्ें दूसरा विधाइ भी फरती थीं, मिसका 
उफ्लेख नीपे फ मेंत्र में हे -- 


उदीर्ण नायामि जीवों गठासुमेतसुपशेष एदि 


हिन्दी-गंध-वैदिक सभ्यता में ख्ियों का स्थान | [२०६ ] 
ल्््ं्ग्फध््््ड 


हस्तग्रामस्प दिधिपा स्तवेद पत्युज॑नित्वमाभिसंवभूय । 

पविधवा-विवाह? यह आज़ कल एक बड़ा वादग्रस्त प्रश्न हो 
बैठा है । कई पंडित ऐसे मिलेंगे जो विधवा-विवाह को निपिद्ध 
मानते हैं और यह भी कहते हैं कि विधवा-विवाह के लिये वेदों 
में कोई आधार नहीं है । दूसरा पक्ष ऐसे भी विद्वानों का दे जो 
कहते हैं कि विधवा-विवाह में निषेध है, ऐसी कोई बात नहीं 
और इसके लिये आधार हैं। वे ऊपर दिये हुए मंत्र का आधार 
देते हैं, जिसका अथे इस प्रकार है-- 

“हे स्वी, तूने इस मरे हुए पति के पास शयन किया है तो 
इस जीवित लोगों के समुदाय को देख । इस ग्रेत के पास से उठ 
और इधर आ और पुनर्विवाह की इच्छा करने वाले तेरा पाणि- 
ग्रहण करने वाले इस पति का भार्यात्व स्वीकार करने के लिये 
तख्यार हो |”? 

आज इस लेख में विधवा-विवाह के जटिल प्रश्न की चर्चा 
करने की आवद्ययकता हुई। विवाह यह मन की तय्यारी पर 
निर्भर है । जिस पति का अपनी पत्नी पर अथवा जिस पत्नी 
का अपने पति पर यथार्थ सात्विक और उत्कट प्रेम होता है, 
उनके लिये पुनर्विवाह की आवश्यकता ही प्रतीत न होगी । जहां पर 
ऐसे प्रेम का अभाव है. या वेत्राहिक जीवन का आस्वाद लेने की 
प्रवल इच्छा है, वहां उसे रोकना भी बडा कठिन हे। आर्यावते 
-की असंख्य स्त्रियों इस असिधारा-त्रत का पालन करती हैं ओर 
इसके प्र।तक्ूल उदाहरण भी समाज में दृष्टिगोचर होते हें। प्राचीन 
काल में भी विधवा-विवाह हुआ ही करता था, ऐसा नहीं, किन्तु 
होता ही नहीं था, ऐसा भी नहीं था। जिसमें समाज सुसंगठित 

होकर ओजस्वी तथा ग्रकृतिशील बने, ऐसा पयत्न ग्राचीन आर्य 
करते थे। किस समय किस बात की आवश्यकता है, इसका 


र यड ० 


“९६ 


[श्ण्ए पु पं० रामकण अऋासोपा भभिसल्दल-प्ररथ 
घ्ह्ष्ग्ध्डड 


विचार कर प्राचीन आये इरेक विवाद करते थे । विधवाओं को 
समाज में सम्यरू प्रकार स रखते ये ) उनका स्पान उतना पतित 
और दुःखम्तय नहीं भा, जितना आज है । 
युब॑ ६ हुष्े युषमश्रिनाशयुं यु पिघस बिधबससुरुष्पय'। 
इसमें पिधयाओं के संरक्षण फा उल्लेख हे। सदी शोना 
प्राथीन समय में प्रचछ्ित था | 


ह-/« 20 


॥ श्री ॥ 
जीवन कर्म ओर आमोद का समन्वय है। 


[ क्लश्षकः--पें मदसख्ाप्त डाउमों अयपुर ] 


इमारा खीपन इस संसार में क्यों हुआ ! ध्यर्थ हो कोई 
भी बात नदी होती। सभका कुछ न कुछ अवे हे ही । फिर 
इसका क्या मथे हे ? क्या यहां इम साधु बनका दुनियां ठगना 
महर से, रोटी खाना प्बकर से! माली लोकोक्ति को चरिवादे 
करने जाये हैं। एक कहता हे 'घणिक सीपन को यदि सफल 
पनाना ई तो इंधर-मजन करो; मानप-श्ीयन दुरूम है| मानव 
बूद्धि का सदृपयोग केवल ईश्र का जाप दै' | दूसरा इसके टीफ 
विपरीत मानन्द पूपेक पढ़े पड़े मोज ठड़ाना है जीवन का 


पाम्तविक ध्येय समझता है। पर पास्तमिकता कया है, पद 
कोन बाते ! 

प॑गु न होने पर भी द्वाय पैरों फे पढ़ी पाधफ़र पशु होने 
का पहाना करन वाठे फंजस गुड़ ई। जब हृदय पर भाउुस्य 
से डरा आ जमाया तो निकठे माँग फ़र खाने के लिये । फपटी 
बेप, कंक्षर का त्रिपुट मौर एन पर असम रुगा ओ ६” पदि 


है 


हिन्दी-गद्य-जीवन कर्म और आमोद का समन्वय है। [ २०३ ] 
ह्ट्ट्थ््षि््ः 


जीवन का ध्येय होता तो वह तो चुटकियों का खेल है। साधु 
बनना केवल एक ढोंग है। ईश्वर ही जाने उनके जीवन में 
क्या जीवन है 
ईश्वर-भजन और मौज उडाने का कार्य तो उस स्थान पर 
भी हो सकता है जो ईश्वर का निवास स्थान है और जिसका 
नाम-करण हमारी कल्पना ने स्वर्ग” रक्खा है | फिर इस संसार 
में हमारी आवश्यकता ही क्या है १ यदि ईश्वर का मानव-सृष्टि 
करने का सिद्धान्त अपनी प्रशंसा सुनना है तो वह स्वग में भी 
हमको पंक्तिवद्ध खडा कर के अपनी ग्रशेसा करने को बाध्य 
कर सकता हे। 
हॉ ! ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उपस्थित है | गीता 
में भी कहा हैः-- 
ईश्वरः सर्वेभूतानां हृदेशोजुन ! तिष्ठति । 
आमयत्‌ स्वेभूतानि यन्त्रारूशनि मायया ॥| 
गीता अध्याय १८, सछोक ६१. 
तो फिर * आपन झुख तें आपन करणी ' का वर्णन दोष है 
हे | की ईश्वर सदा अपनी प्रशंसा करता रहे, यह बात कितनी 
यहे। - 
हमारे यह कहने का तात्पये ईश्वर को भूला देने का नहीं 
है। जब हम स्वयं उसके अंश हैं तो उसकी ओर आकर्षित ही 
होंगे, पर जीवन का ध्येय ईश्वर-भजन मान लेना कहां तक दीक 
है | हमें तो यह बात कुछ पाखण्ड-सी ग्रतीत होती है । 
मोज उडाने की बात तो और भी उपहासास्पद है। 
मशुनद के सहारे बैठकर अपना हाथ, पैर भी न हिलाना, मूर्तिवत्‌ 
मूक होकर बैठे रहना, कैसा स्व ! पर वे भी कुछ न कुछ करते 
ही हैं। इस इष्टि से तो पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो कुछ 
भी नहीं करता। उसे भी हिस, वर्षा और ताप सब कुछ सहना 


लत 


[ ५०४ ] पे० शामकर्जःभासो पा-अभिनश्द्म-प्रन्‍्य 
घ्स्व्क्ट्र्ड 


पड़ता है। अचेतन पदार्थों में मी कर्म-भावना रद्पी है। मौज 
उड़ाने की बात तो फ्रेवल वार्ता है जो निराघार है। 

अच्छा तो फिर इम फ्यों आये हैं ? आवश्यकता पिना तो 
कोई काम दी नहीं होता। यदि हमारी आबश्यकता ही न होती 
हो फिर इम जन्म क्यों छेते ९ 


एम इस संसार में कुछ कायम फरने के लिये आये हैं) इम 
यहां छुछ कर दिखाने के लिये आये है। एम चाहते हैं कि कुछ 
फ्प्म फ़रे । बच्चा जब छोटा रहता हे तप ही छुछ न कुछ काम 
फरने लगता है । बह फम्ी किसी खिलोने को उठाकर हैंह में 
दबाता है या कमी अपने हाथ फे अंगूठे को ही हूँइ में रख छता 
है। बड़ा होकर बह मिट्टी में खेलने छगता है। मिट्टी क घर 
प्रनाता है। फ्ूप खझोदता है। उनके अन्दर पानी मर देता है 
और हँसता हुआ अपना बचपन स्यत्ीत कर देता है। उस छोटे 
सखीमन में सी वह काम करता है और ईंसता है। उन कार्मों से 
अपना मन-भदददाव करता हे भौर इस ही परइ पद धीरे 
घीर॑ पड़ा हो जाता ई । 

बड़ा होते ही उसे पट की चिन्ता आ सतादी है । बुद्धि फुछ 
प्रगदि की भोर अग्रसर होदी हे और वह ईश्वर-मजन को छोड़ 
फर, मौज फो तिलाभलि देफर, फरमे क्री ओर भनायास ही भुफ- 
हक डे का पे यदि मांगकूर खाने पर उतारू दो जाय 
मोर्ससार में हाद्दाकार हो जाय | इस ही तरद छोई दुरून स्ोता 
हैं ओर फोई नोकते करता है। हे 

पृद्ध चाई होम्राय पर कमर क्री ठगन मिट्ती नहीं । गुंडों के 
अतिरिक्त सप अपना काय परते ई। इस ही तरइ पसपन, युवा 
इम्था और पृड़ावस्‍्या सप में फम प्रधान ै। मद्वारमा झुझसी 
दासजी ने भी झा हे कि--./ फम प्रघान पिख् रचि शाखा । 


हिन्दो-गद्य-जीवन कम और आमोद का संमन्धय है। | २०८ ] 
ह््स्ब्क्ध््र्् 


मनुष्य जीवन का पहला मुख्य ध्येय कमे है। अन्य सब बाते 
इसके अन्तगत ही है | 

स्फूर्ति प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े तक में है। सब्र ऊँचे उठना 
चाहते हैं, नीचे गिरना नहीं | सब बचपन में बड़े होने के मनके 
लड़्हू बनाया करते हैं। धीरे धीरे यही सब्र बातें प्रयल के रूप 
में प्रस्फुटिव होती ह. और जीवन को सफल बनाने के लिये हम 
साधन एकत्रित करते हैं । इन साधनों को एकत्रित करने का 

- कम ही जीवन का मुख्य ध्येय हे ओर इस के हारा ही हमें 
जीवन-तत्व की प्राप्ति होती है । 

.. अतः कर्म करना जीवन का पहला मुख्य ध्येय हे। पर कर्म 
के साथ आमोद सदा रहता है ओर रहना भी चाहिये | जीवन 
इस संसार में कर्म के लिये हुआ है, पर केवल कर्म-प्रधान 
जीवन भी नीरस है। यदि मनुष्य सदा काम ही काम किया करे 
तो न मालूम क्‍या हो ? उसे कुछ शान्ति और मन-बहलाव 
अवश्य चाहियरे। यदि ऐसा न हो तो जिम्न तरह घोड़े को अधिक 
पीटने पर वह अड़ने रूग जाता है, उसी तरह मनुष्य कम से 
थक जाता है और आलसी हो जाता है | 

प्रकृति ने यह सत्र सोच ही लिया होगा | इस ही लिये तो 
उसने कम के साथ साथ आमोद या मन-बहलाव को भी स्थान 
दिया है । बस, यही एक वस्तु हे जिससे हमें कम की थकान 
मालूम नहीं होती | आप यदि कभी मित्रों के साथ दो चार कोस 
पैदल गये हो तो आप आमोदयुक्त कम की सफलता का रहस्य 
जल्दी समझ सकते हें। गप्पों में रास्ते चलने का काम इतना शीघ्र 
हो जाता है कि हमें पूरी तरह यह भी तो मालूम नहीं होता कि - 
हम कहां आ गये १ बस, रास्ता शीघ्र ही तै:कर लिया.जाता है। 

हम जो काम करते हैं उसमें कुछ मन-बहलाव अवश्य होना 


नव 
[ २०६ ] पं रामकर्ण 3/%42/ 3७७ 


चाहिये । पदि आप फ्लोई पुस्तक पढें और उप में कर 
फी सामग्रियां एकब्रित न हों तो आप उसे पं से 
टोफरी में रख देंग और फ़िर शापद उप्त पुस्तक को 2 
भी नहीं । यह ही दाल सम अन्य बातों में भी है। | 
फर्म बातों के मच-शहलाव में क्षीमर ही समाप्त ही डावा 

ऋझने का पात्पयय यह है कि जीयने का परत्परक ह 
बिना पूरा नहीं पटता । माजार में कई पनियें अपनी (2३५ के 
बैठे पंखी हिराया करते हैं. और किसी खरीदन बाते बे 
दुख फरते ईं । पर व॑ लोग ओ इपर उघर फिरने के साथ दे 
कुछ नो की इधर उघर की पद्टार सुनाते रइते ईं, भपनी 
फे झुरदी ही गिक जाने क फ्ारण, दिन क॑ कार्य को भीरी 
देर में पूरा करके पर आ जात हैं ! यह है आमोर और कम झा 
समन्वय फरने से जीवन की सफऊ्ता का एक इएटन्ति 
ऐसे दशनन्त एक दो नरीं, सैकड़ों हैं। फां तक गिनाते यंग ! 

परम्तु यह औवन आमोद ही आमोदमय न होना चाहिये | 
फिर कर्म करने को मन नहीं रशता हे | ' अठि सर्वश्न पं्जपेत 
किसी सी बस्तु की अधिकता मभ्छी नहीं हे । सम भाग ही सप 
पे भेठ है। अतः इस जीवन को कर्म ओर मामोद का समन्वय 
कहा जाय तो ठीक ही है । इस में कोई अस्युक्ति नहीं। 


आस्तिकता मत अथवा सानसिक अलुभव ? 
सैखर--पांफेलर जसुतकछार् के. मायुर पउम ये. 
३सबरत कैलैज औौषध्यधचुर ॥ 
पञुष्प की बुद्धि कया कहां अन्‍य होता है! उसके सास दी 
क्र कद होरी हे! कई उसका सामभ्दे थक कर रह जाता 
रे 


हि 


> 


प-गध-आस्तिकता; मत अधषा मानशिकअनुभर: [ २०७ ) 
स्स्ल्ष्ध्य्् 


! किस परिधि के उपरान्त महुप्य के आत्म-विश्वास को 
कक ढग कर उसे यह प्रतीत होता है कि बह विवश है? किन 
रिस्थितियों के चक्कर में डॉचाडोल होकर वह उड्धर को असे- 
व मानता है । बह कोनसा क्षण हे जब वह कल्याण क्की 
दीक्षा में बैठा हुआ, सफलता की ओर टकटकी लगाये, अपनी 

ही आंखों से अन्यथा होते की संभावना निश्चिव रूप से देखता 
है-और हाथ पैर नहीं हिला सकता उसी विवशता के क्षण पें 
इंधर-भाव की उत्पत्ति होती है; वही असामथ्ये श्वर की महत्ता 
का मान-दंड है; उसी असेभव-सेभाव्य में ईश्वरीय विभूति का 


उसे दीन होता है। यथाभेतः, मसुष्य का अन्त दी ईशर 
का आदि है। 


सैसए मनुष्य की परीक्षा-भूमि है | इस खिलवाड़ में कितने 
सचेत रहते हैं? कितने गहरे पएनी में हब जाते हैं ) फितनी 
प्रवचन है. इस खिलवाड़ में | महुष्य को 
मिल गया। उसे अपनी सामथ्ये और शक्ति का ज्ञान होगया । 
उसमें अह की उत्पत्ति हो गई । इस अहं की जड़ में केचर यही 
आमास, यही आत्म-विश्वास है-मैं कर्ता हूँ, में शक्तिमाव 
हूँ। मनुष्य स्वर्य अपने को इश्वरत्व घदान कर देता है, क्योकि 
अह-शक्ति ईश्वर की दी परिभाषा है। मनुष्य की अपने इंस 


नकली ईश्वरत्व की झोंक में सच्चे ईश्वरत्व का कभी आभास होता 


ही नहीं । केवल तब, जब समय को कसौटी पर,- दुःख की 
ज्वाला भें, निराशा से पिघल कर उसकी आन्तरिक अक्षुमता छठ- 
पढ़ा कर अपना यथाये, संकुचित, सीमा-शोमन रूप दिखा देती 
है, तब ही वह अपने से बड़ी किसी शक्ति का अलुभव अथवा 
अनुमान करता है। उसके सामने असेभव नामकी एक निराश 


भावना हैं; केवल हृंदय में लुक्री छिपी, ध्षीण-सी; अस्पष्ट-सी, 


>्दममआ 
नह सब फए न का 


का रूप 


[ १*< ] “पे रामकष आसोपा ममितस्द्लन्यस्थ 
ह्स््य्््ट 


एक और भावना ६-“यदि यद्द हो जाय हो वानूँ ! नहीं जी 
यह भी कमी दो सकता है ? क्या ज्ञान! फिर भी !” यह 
इंधरत्प का अनुमान हैं । ऐसा प्रत्यक्ष संभध शेना ईपघरत्व पा 
अनुभव है | उस अनुभव फ्ा परिमाण ईश्वरत्त फी मद्दत्ता है, 
उस असमय-संमृत का आन्दाद इश्र पा अनुग्रद है । 

मनुष्पत्व फी द्वार में ईश्र-विश्यास फा जन्‍म है। परन्तु 
मलुप्य द्वार स मागता है पह हार को दूर रखने की चेष्टा फरता 
ईं। इस परामय-अस्वीकार के ययार्थ में दो रुप ईं--फर्मध्यता 
और अद्दमाय । फ्रम॑ण्पता क्री आढ़ में अभाव अपना ईश्ररमाप 
बिरोधी आपरण फैला रइता है । यदि सद्माव ओर थेतनता 
( क्योंकि भतनता ही फर्म हे ) की संघृष्टि का नाम संसार है, 
तो कई जा सद्चता हे कि संसार घइ सौम्परूप पाठी संस्या हे 
जो अत्पन्त सुघारुरूप से ईपर-भाष छा विरोध करती है । यदि 
स्वयं संसार की सृष्टि मनुष्यों की परीक्षा के लिये ही ऐ, तो इस 
ली में फ़ितने पिय्युग्य और किंकर्सम्प-विमूत हो गये हैं ! फल 
शक विश्वास ऐ, कंथल एंक आशा ऐ--जिसमे परीक्षा में डाला 
है, वही उदार करेगा-- 

तेपामई सप्नद्धर्वा ह॒त्युमंसारसागरात्‌ । अपवा- 

अई स्तर सवपापम्पों सोक्षग्रिस्पामि मा छुचच । 

मनुष्य अपने क्षुद्र अई की छाप्त से छिपटा हुआ ठस परा 
धक्तिमान अं की प्रदीक्षा में पैठा हैः- 

कल बांचे हुए घर पे तरे पे यार बैठ हैं| 

बहुत जाग ममे पीछे मो हं पैयार बैठे ई ॥ 

न छेड़ ऐ नगइते वादे बद्दारी राह छग अपनी ! 

मुझ्ते अठ्खेलियां सी, यहां पेशार पैठे ई !! 

हि यह्टी प्रतीक्षा मतुष्प के ईश्वर का मानत-स्वरूप हे । 


हिन्दी -गद्य आम्तिकता मत अथवा मानसिक अनुभव ? [| २०९ |] 


इश्वरत्व का यह सानसिक अलुभव दी यथार्थ आस्तिकता हैं। 
अन्यथा, आस्तिकता का एक निर्शाव कट्ढठाल सी संसार में सब- 
व्याप्त है। संसार ने ईश्वर का विरोध बड़े सौम्यरूप में किया ह-- 
यथाथ ईश्वर का केवल मौखिक आह्ादन, और नकली ईश्वर 
( आई ) का अनुकरण | इन बे-मेल के थागों से जीवन की पत्ि- 
त्रता कैस चुनी जाब ? किसी न सकाई से कहा, क्रिसी न पांडित्य 
से क्रम लिया, परन्तु उज़ड जुलछाद्ाा कबीर तो विल्कूल मुंहफट 
निकठा, जो जीम पर आया वही कद गया और चलता बना-- 
माला तो कर में फिर. जीन फिर मृन्च मांदि। 
मनुआ तो चहूँ दिशि फिरे, यद तो सुमिस्न नांहि ॥ 
आख्तिकता की यह सानस-अचुभव वाली परिभापा केवल 
उतनी व्याप्त नहीं 5 जितनी कि मोखिक स्मरण वाली परिभाषा, 
परन्तु इससे उसकी यथाथता में अन्तर नहीं पडता । इस ग्रक्तार 
मानसिक अनुभव को ही इब्वरीय सत्ता का प्रमाण मानने में 
कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हैः-- 
2, सबको ऐस मानसिक अछुमव नहीं होते | जिन्हें नहीं होने, 
क्या उन्हें आम्तिक न कद्ा जाय १ 
२. मिन्न मिन्न व्यक्तियों के मानन-अनुभव भिन्न भिन्न गहनता 
के होते है, कया इससे उनकी आस्तिकता की सात्रा में 
अन्तर पह़ता 5 १ 





ल्‍्पएं 


क्या यह अनिवाय ह कि ऐसे मानस अनुभव का प्रभाव 
स्थायी दाता है ९ 
अपने को आरू्ठिक नहीं कहना अपने दी आत्मसम्भाव को 
पक्का पहुँचाना 8 | इसी ल्यि इस अपने को आस्तिक कहने 
हू | इसीलिये हमने आस्लिकता की परिसापा उतनी ढीली और 
अ-विशेष कर दी हू कि प्रत्यक्ष सनुत्य का कार्यक्रम उसमें समा 


>> चाजणा >> 


(२०८ ] _पै७ रामकण झासलोंपा अमिनस्द॒न प्रस्त 
घ्स्य्व््ह्य्स्व 


एक और भावना है-“यदि यह हो जाय तो जानू! नहीं जी 
यह भी कमी हो सफता है रूपा जाने! फ़िर मी' |” यह 
इभ्रत्व फ्ा अनुमान है | ऐसा प्रत्यक्ष सेमथ होना ईश्ररस्व का 
अनुमष है । उस अनुभव क्र परिमाण ईश्रत्व फी मद्दत्ता हे, 
उस असभव्न-संभूत फ्रा आरद्दाद ईघर का अनुग्रद है । 

भनुष्यस्थ की हार में ईश्वर-विभ्रास का जन्म हे। परन्तु 
मनुष्य द्वार से मागता ऐ पद द्वार को दूर रखने फी थे्टा फरता 
है। इस परामष-अस्वीफार के ययाणव में दो रूप हें--फर्मण्पता 
जौर अइ्टमार | क्षम॑प्पता फ्री आई में अईभाव अपना ईश्वरमाय 
विरोधी आवरण फैला रहता है। यदि अहंमाव भौर चेतनता 
( क्योंकि चेतनता ही फर्म हे ) फ्री स॑यृष्टि का नाम संसार है, 
तो कड्टा जा सकता हे कि संसार वद सौम्परूप पाली संस्था हे 
जो अत्पन्त सुचारुरूप से ईश्वर-भाव फ्रा पिगेष फरदी है । यदि 
स्पर्य सैसतार की सृष्टि मनुष्यों की परीक्षा क॑ लिग्रे ही है, तो इस 
लीला में क्रितन बिमुुग्य ओर क्रिंकर्ण्य-विमृढ्ठ हो गये हूं ! फेदल 
एक पिग्नास है, केवल एफ आयशा --जिसमे परीक्षा में डाझ 
हे, पही उदार करंगा-- 

तैपामई सप्नुद्र्ता मृत्युसंसाग्सागगत्‌ ! अपप्रा- 

अई् सवा समपाप॑स्पों सोक्षमिष्पामि भा श्ुच | 

मनुष्य अपने शृद्र अई कली छाक्ष से सिपटा हुआ उस परा 
घक्तिमाव्‌ आईं की प्रदीषा में बैठा है'- 

करन बांधे दुण सर पे तेर प॑ मार बैठ हैं | 

बहुत आग जमे पीछे जो है सैयार बैठे ६ ॥ 

न छड़ ए नगइत वादे बह्ारी राइ छूग अपनी ! 

तुत्ते अठ्खेलियां सन्नी, यहां घसार मैठ ईं !! 
श्दी प्रतीधा मनुष्प के ईश्वर का सानस-स्परूप है । 


हिन्दी गय आस्तिकता, मत क्षयवा मानस्तिक अनुभव ! [ २०९ ] 
ह्ट््ब्क्ध्ट्र्ड 


ईश्वरूव का यह मानसिक अलुभव ही यथार्थ आस्तिकता है। 
अन्यथा, आस्तिकता का एक नि्ीव कड्ढाल भी संसार में सबे- 
व्याप्त है। संसए ने ईश्वर का विरोध बड़े सौम्यरूप में किया है- 
यथाथ ईश्वर का केवल मौखिक आह्वाहन, और नकली ईश्वर 
( अहं ) का अनुकरण । इन वे-मेल के घागों से जीवन की पवि- 
त्रता कैसे बुनी जाय १ किसी ने सफाई से कहा, किसी ने पांडित्य 
से काम लिया, परन्तु उजड़ जुलाहा कबीर तो बिल्कुल मुँहफट 
निकला, जो जीम पर आया वही कह गया और चलता वना--- 
माला तो कर में फिरे, जीम फिरे ग्रुख मांहि। 
सलुआ हो चहूँ दिशि रे, यह तो सुझ्रिन नांहि ॥ 
आस्तिकता की यह मानस-अनुभव वाली परिभाषा केवल 
उतनी व्याप्त नहीं है जितनी कि मोखिक स्मरण वाली परिभाषा, 
परन्तु इससे उसकी यथाथेता में अन्तर नहीं पडता । इस प्रकार 
मानसिक अलुभव को ही ईश्वरीय सत्ता का श्रमाण मानने में 
कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हैँः--- 
१, सब्रको ऐसे मानसिक अनुभव नहीं होते । जिन्हें नहीं होते, 
क्या उन्हें आस्तिक न कहा जाय £ 
२, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मानस-अनुभव भिन्न भिन्न गहनता 
के होते हैं, क्या इससे उनकी आस्तिकता की मात्रा में 
अन्तर पडता है ९ 
३, क्‍या यह अनिवाय है कि ऐसे मानस अनुभव का प्रभाव 
स्थायी होता हे १ 
अपने को आस्तिक नहीं कहना अपने ही आत्मसम्भाव को 
धक्का पहुँचाना है | इसी लिये हम अपने को आस्तिक कहते 
हैं | इसीलिये हमने आस्तिकता की परिभाषा उतनी न 


33 | तनी ढीली और 
अ-विशेष कर दी हे कि प्रत्येक मनुष्य का कार्यक्रम उसमें समा 


(२९० ] प॑० रामऋछ आसोपा अमिनरदन प्रश्व 


जाय | “इम आस्तिफ ई”-इसी फो आस्तिकृता झा प्रमाण मान 
फर प्रत्येक मनुष्प मम? फद कर छुटकारा पा जाता है | परन्तु 
हमार हृदय को एक जगप़िमन्ता, पराश्नक्ति का सत्ता में, 'अस्ति! 
में, पिष्षास नहीं | यह विश्वास तभी हो सकता है, जिस धण 
इमार हृदय पर यह छाप बैठ जाय कि हमारी मानव-सामध्म 
और मेधा के अनुसार असम? को भी संमत्र कर सकने बाली 
एफ घक्ति है, जिस धंण इमें विश्यास हो जाय कि इमार पल 
भौर मृद्धि की सीमा ही पल और पृद्धि की यथा सीमा नहीं 
ऐ मिस धृण हमें पिश्वास हो जाय कि इस नगण्प ऐं-एक बिशाल 
प्क्ति के सामने, इम शुठ इ-एफ अपरिमित धमता फे सम, 
इम वास्तव में फर्या नहीं हैं, क्‍योंकि ता की सामथ्ये स्वच्छा- 
न्दता जौर फल-आप्ति-ध्क्ति शम में नहीं हैै--उसी धण इम 
तत्वत* आस्तिफ हैं। जिसे यह विध्वास नहीं, पह्ठ आस्निक नहीं, 
भाहे पद्द मीझ शो, ठपासक हो झववा आस्म-प्रषयछ न हो । 

जैसे यह अनिषाप नहीं कि सम आस्तिक हो ही, पैंस ही 
यद्द भी जनिवाय नहीं कि आसम्विक भी प्रत्येक कण 'आस्टिक 
शी । ईप्यर फे अस्तित्य से मानसिक साक्षात्कार मी परिस्थिति- 
स्ठ अथबा भावना क्री इशता से किसी फिसी धरम ही होता ऐ, 
उसी क्षण मनुष्य वास्तव में आस्तिक होता है | आस्तिफ्ता को 
जआस्तिक-बाद फा नाम देकर पममे और सम्प्रदाय की भेणी में 
घसीटना ध्पय हे क्पोंकि अस्विकता एक मानस अनुभव है, 
किसी धमं-प्रणाल्ी को भांति कोई संस्कार-समृह, अपया दार्श 
निक-सिद्धान्त, अथवा धार्मिक-पिघान नहीं | 

आस्विसता अनसाक्षारण श्री पितापुत्रागव सांप्रदायिक 

२ , सम्पत्ति नहीं ह। इस विपय में जनसाघारण फ़ी पोछ फ्रमीर ने 


हन्‍्दी-गध-आस्तिकता, मत अथवा मानसिक अनुभव” [ २११ | 
ह्ड््न्ष्ट्ट््ः 


दुख में सब सुमिरन करें, सुख मे करे न कोय | 

जो दुख में सुमिरन करे, (तो ) दुख काहे को होय १ 

वास्तव में, अधिकतर, दुःख ही मनुष्य को ईइ्वर का अनु- 
भव कराता है। परन्तु इसका यह तात्पये नहीं की सुख में 
सुमिरण करने वाले को दुःख या विपत्ति होती ही नहीं | क्रिसी 
भी वन्दनीय साधु संन्‍्यासी ने संसार से तंग आकर महात्मा- 
पन नहीं पाया। मीरां को कया दुःख था ? छरदास को एक 
चेइया की झिड़की ही तो मिली थी | तुलसी क्या केवल अपनीं 
पत्नी के ताने से तिलमिला कर उस अपमान के ग्रतिशोध में 
राम-मय हो गये थे १ तात्पण यह हे कि आस्तिक को हमारा 
सांसारिक दुःख, दुःख प्रतीत नहीं होता--चाहे उसे विष दो, 
चाहे अग्नि में डाछो, चाहे फांसी चढ़ाओ। प्रह्मद की आस्तिकता 
ओर मीरां की भावना संसार के इन्द्रों से परे थी | उनकी चष्टि 
में परमेश्वर की इस लीलामय रचना में वेंपम्य को स्थान ही 
नहीं है--फिर क्या विष, क्या अमृत ? आस्तिकता, वास्तव में, 
केवल इसी मनोवृत्ति का नाम है | क्या यह मनोवृत्ति इतनी सस्ती 
और सर्चे-व्यापी है कि प्रत्येक मनुष्य निःशड' होकर आस्तिक 
होने का दावा कर सके ? 


* अस्ति ? के मानस अनुभव की गहनता भी सब में एक- 
सी नही होती | यह तो कोई तके नहीं कि पुराने भक्त और 
आस्तिक ही अद्वितीय हैं, फिर भी, प्रह्मद, मीरां और नरसी से 
अपनी तुलना करते हुए यही कहना पढ़ता हे कि सब्र के अनुभव 
एक ही मात्रा के नहीं होते। न यही माना जा सकता है कि 
दुःखमोचन के अवसर पर अपने अपने दुःख की गरिमा के अजु- 
सार ही अनुभव की गहनता होती है | दुःख एक (+छठ।ए७ ) 
शब्द है। जो एक के लिये दुःख है, वह दूसरे के लिये बाधा- 


लीक 


[२१२] प्‌ं७ रामकण-भासोपा अभिशरदन जर्य 
घ््स्क्ट्््ड 


मात्र ही हो सकता दे। झपीर के दुख में सब सुमिसन करे ! 
फा तात्पय अपने आपक दुखों की असप्म माग्रा से ही है। दुःख 
सं के भिन्न मिन्न हैं, परतु सब में यइ् पात समान है कि मलुप्प 
के लिये वद्द असप्न की मात्रा फो पहुँच गया है । उस मह्ुप्या- 
तीव मात्रा से पर ईश्वर फी सत्ता स्पष्ट स्यक्त होदी ह। 

यथाय॑ आस्तिफता फा एक दी धण भी दीरथ-फल से अधिक 
लाभदायक है. फ्रयोकि उस एक ही शरण में मनुष्पफ मानस-्तीर्ष 
भी शुद्धि हो जाती है। 

प्रसा अनुमप स्थायी रद्दता है कि नहीं! 

यह मनुष्य फ्री परिम्पिति, उसफ जीवन ओर सस्फारों पर 
निभर हैं। अपन्य ही, ऐस अनुमय फ्री सत्ता छी फोई सीमा 
महा फ्योंकि फट्टर से फट्टर नाम्तिस, अयात्‌ सत्य पोल फर 
अपने थो नासिक फइन याझे मी, एक दवी क्षण में सदेंध के लिय 
आस्तिक पन मफत हैं। परन्तु यह अनियाय नहीं। जिनपा भई 
भाव एफ वार धूर भूर शोर पिर उत्तजित दो जाता हैं, व इस 
अमुमप फी सत्ता स्थीफार का फ फिर यद्दो फद्ठ सझस हें-/कंसी 
रही | संसार ई, सप प्रक्राए की बाते फडां होती * ! उनके सांसा 
रिए स्पायद्वारिफ सम्कार इतने प्रयेट हैं, अपथा परिख्विति उन्हें 
एगा उसज्लित] फर हतो द क्वि बे एक पार-सांसारिक सत्ता फो 
ममार दी की पिभूनि मान बैठस हैं। एप धण पा "ुय वगग्प मनुष्य 
थी काटा हर में अधिर सांसारिफ और हिपर थना टता हैं। संसार 
और आस्तिपता पियय प्रतिद्ठाद्टी हैं पर्योकि संसार मनुष्य में उस 
माय की सूएि परता है जा आम्निझता को पनपन नहीं हमा। 
संसार उस भार फ्य पोपझ है विसहा पृणठ प्रतियागी शास्तिस- 
७६ भार ६। समार थी घतुग, इसी में है कि बड आलिझ्ता बा 
/»/ एक ददसेगत भार ने मान फर एप! एक निर्मीय मा अपया 


हिन्दी-गग्च-भक्त कधि ओपाकज्ञी, आदढ़ा । ॥॥ २१३ | 
ह््स्श्किट्य््् 


प्रथा के रूप में अपना सहयोगी बना लेता है। परन्तु जिस 
अनुभव से किसी प्रथा का जन्म होता है, उस अज्ुभव मेंओर 
तदनन्तर उसकी जो ठीक पीटी जाती है, उस में, उतना ही 
विभेद होता है जितना उस अनुभव में और उसके घिपरीत में | 
जिस अनुभव का उद्गम हृदय से हुआ, वह सूख कर निर्जीव, 
शुष्क संसार बन जाता है; ओर संसार में संस्कार का प्रवल्य 
इतना है कि उसके सामने उसी संस्कार के आदि का फिर से 
अनुभव होना प्रायः असम्भव हो जाता है। तभी तो, जब प्रह्माद 
ने अपने संस्कार-दैत्य पिता के सामने--अस्ति' की कह अमर- 
घोषणा की-- 
४ तो में, मो में, खड़ग खंभ में | ” 

तो भगवान्‌ नुरसेंह ने “ खंभ चीर प्रह्मद उबान्यो ! । अन्यथा, 

क्‍यों वे हिरण्यकशिपु की संस्कारजड़ित देह की ही चीर 
कर प्रकट न हो जाते १ उस संस्कार-कलुष “ तो में ! में आस्ति- 
कता के लिये स्थान ही नहीं था ! 





कक 5 


भक्त कवि ओपाजी आदढा 
( ले०-शुभकण वदरीदानजी चारण, एम. ए , एल थी , जोधपुर ) 

डिड्डल. प्रायः प्राचीन क्रार ही से राजस्थान की छोकमापा 
है। डिज्डल भाषा का साहित्य समुन्नत और समुज्ज्वल है। वह 
ईश्वर-भक्ति, स्वातंत्य-प्रेम, स्वावलम्बन, बीरत्व, औदार्य, देश-- 
प्रेम, आत्मत्याग, सचारिच्य-शीलता आदि मानब-हदय के महान 
भातरों से ओवग्रोत है । उस में बीर-रस ही नहीं, भक्ति, श्ृद्धार, 
करुणा, वत्सल्य आदि सभी रसों की उत्कृष्ट व्य॑जना हुई है। 


हजार ीफिल- 
के ४ सी 


[ श४] पं०शामकणे आसोपा ममिनश्दत-प्रश्थ 
ह्द््ग्रड्ड् 


अद्वेप विशेषज्ञ स्प० ठाकुर फ़िश्नोरासिंधजी पाईस्पस्य के प्रम्दों 
में ४ पुगल राज्य फे पतन तक या में कह्िये कवि विक्रमीय 
उप्नीसभी घतास्दी के अन्त तक यि० से० १९१४ फ्री क्रान्ति से 
पहिले पहले राजपूताना और मष्य-भारत के राज्यों में दिहडल 
का पड़ा दोरदौरा था | उस समय की डिड्गल की उम्वति की 
छुलना में अजमापा का नामोकेस फरना डिड्रल का अपमान करने 
के समान है। विक्रम की १३ वीं या १४ थीं झपाब्दी के प्रारंभ 
से ठकर उप्मीसर्षी श्ववाम्दी क अन्त तक इस मापा में अच्छे 
अष्छे फ्रपि शोगए हैं। इस मापा के साहिस्प में इन छ' सौ वर्षो 
की घटनाओं का उछेख है । ? 
भाषा-विश्ञान की द्टे से हिन्दी क्री पही बहिन (म्रिमापा) 
होते हुए भी ढिक्ल भापा और साहित्प फा स्पतंत्र उत्थान हुआ 
है। छिल्लल का अपना श्रम्दकोप, अपनी छन्द्‌-स्पयस्‍्था और 
फाम्पसैली है| ठोफ-मज्ञल के सिए चिरस्थापित मद्दान्‌ जादर्पों 
के प्रति जनरुथि उत्पन्न फरने और उन्हें सावधनिक जीपन में 
अ््रयरूपता दिलाने में डिझ्ुठ कवियों फ्रा बहुत हाथ रहा है। 
एिन्दी फे आखोच्र्कों भौर इतिहासक्ारों ने चादे किसी भी 
कारण स दिहूठ के कबियों का समुचित रूप से उछेख तफ करन 
की सहृदयता प्रदर्शित नहीं की हो, परन्तु यद्द निर्षिषाद हे कि 
दिन्दी ही नहीं, मारतीय मापासा्ित्यों फे इतिहास में डिक्लल 
( बिसका आधुनिक नाम राजस्पानी है ) झा अपना स्वतंत्र 
महत्व है । 
चारण जाति में ध्यम्पप्रतिमा परपरागत और प्राहृविक है । 
दिंएल शा, कोर उसका सपतिप शिलता भफण वापियों, क. 
इायों में पक्रपेत और प्रफुछित हुआ, िंगठ साहित्पाकर फ्रो 


जितना धारण क्यों न अपने प्रन्थ रत्नों स सगापा, उतना 
रे 


| 


हिम्दी-गद्य-भंक्त कवि ओपोज्नी आदा! [२१५८ ] 
स्ख्ल्ग्ड्ड््ड 


शायदं अन्य किसी ने नहीं। 
सिरोही ( राजपूताना ) राज्यान्त्गत पेशुवा गांव निवासी 
आहढा शाखा के चारण स्व० ठाकुर श्री बखता्सिंहजी के सुपुत्र 
स्व० श्री ओपाजी डिंगल के सुप्रसिद्ध कवि और हरिभक्त होगए 
हैं। वे जोधपुर ( मारवाड ) के स्व० महाराजा श्री मानर्मिहजी, 
जिनका शासन-काल संवत्‌ १८६० से संवत्‌ १९०० तक था, 
के समकालीन थे और सरलमना, शान्तिप्रिय और निरमिमानी 
व्यक्ति थे। उन्होंने डिंगल साहित्य-शाखत्र के “गीत”? छंद में 
अपनी अधिकांश काव्य रचना की है। जैसा कि इस लेख में 
आगे उद्धृत “गीतों?” से मालम होगा, उनकी कविता सरल, 
स्वाभाविक, अनुभवगम्प और मर्म-स्पर्शी है और गंभीर भावों 
से ओतग्रोत है। उन्होंने साधारण छोक-जीवन से विविध सरल 
उपमान छेकर भक्ति और ज्ञान जैसे गृढ़ विषयों को ग्रभावोत्पादक 
ढंग से बडा अच्छा समझाया है। उनकी कविता शान्तरस-प्रधान 
और उपदेशात्मक होते हुए भी बहुत ही लोक-भ्रिय हे। उनके 
व्यक्तित्व में दाशेनिक, भक्त और कवि का समुचित मेल हुआ 
है | उनके रचे हुए सैकड़ों गीत कहे जाते हैं परन्तु उनमें से 
चहुत कम उपलब्ध हैं । 
यह सर्चभान्य-सिद्धान्त है कि इस विराट विश्व का संचालन 
एक सर्वेपपरि-शक्ति ( सत्ता ) करती है, जो परमेश्वर या प्र- 
मात्मा के नाम से चिर प्रसिद्द है। उक्त अलौकिक शक्ति द्वारा 
संस्थापित सत्य, प्रेम, अद्विंसा, स्वातंत्य, क्तेव्य-पतायणता, सौ- 
जन्य, आत्मत्याग आदि धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों की भित्ति पर ही यह ब्रह्माण्ड टिका हुआ है | घर्म या 
भक्ति (जो धर्म की रसात्मक अनुभूति है ) का मुख्य उद्देश्य 
मानव-समाज में उक्त सिद्धान्तों के श्रति पूज्य बुद्धि एवम्‌ अभि- 


[ ररर् ] चं७शमकर्ण आघोपा-अभिनष्द्त-पस्थ 
ह्ह्््ग्रध्य्स्व 


झुचि उत्पन्न फरना और उन्हें सार्वजंनिक-मीमन में फ्रार्यान्विर्त 
करता फर पिश्न-कस्पाम-सैपादन या छोफीत-साधन करना है। 
यही इमार घार्मिक पा मक्ति काम्प की सार्थकता हैं। मारतीय 
'मक्ति-पद्धवि में प्रसुनामस्मरण-महशिमा अनासक्ति, ईश्वगुपालुवाद 
जऔर आस्तिकता ( ईश्वर में अटछ विश्वास ) आदि की भी यद्दी 
भरिवार्थता हे । संस्कृत भौर हिन्दी फे संत और मंक्त ऋषियों 
की तरइ ओपाओी की कपिता के ग्रघान विपय ईश्वर के प्रति 
अनन्य-भक्ति या प्रेम और अटछ पिश्यास, मानप-मीयन फी घण 
मैंगुरता, ईप्रीय क्थिषिषान दी सत्यता, कालफी सबछता, 
सांसारिफ़ पैमब छी अनित्पता, दुर्रम मानव-ज्लीवन स्प्थ 
अ्पतीत शेजाने फे कारण पमाचाप और छर्षस्प-व्रान कराने फ्े 
लिए चेताषनी आदि हैं परन्तु उनक्य कइने का दंग स्पा 
सौसिक है | और बास्तपर में फ्ाम्पथ्षेत्र में यही मौलिकता है। 
जपने आपक्ये संबोधन करते हुए. भोपाजी मापा के आईंबर 
में आस्मपिस्मृष्, फर्तेभ्य-पथ से विषलित, पश्ु की ररइ खाने 
बीने और सोने में स्पम्त मानन को ईशरमक्ति की ओर कैसे 
पिलथम ईग से आइए करते हैं-- 
॥ गौताा। 
दिलड़ा समझ रे सगलो बगदापे पलछे घणों पशतासी । 
पुरप लर्म हैँ कद पामेला, गुण कद इर रा गापी ॥ १॥ 
भात-पिता मन्‍्धब दोलत मद, सुत प्रिय लोय सैंघांणो 
भाया रा आडम्वर मॉर्शि, बन्दा फ्रेस >+-२॥ 
समझे क्यूं न मर्जू / आर, मूल मती अप न 
हद उमर घतका हैं. जिम 
_. सुने खाय फरे नंद | दीईइ . 
प्रीव फर सिंपरे जमारो 


पदस्दी-गध-भक्त कवि ओपाजी आदा। [ २१७ ] 
ह्््प्ट्य्ः 


यह अमृल्य मानवजीवन न मालूम कब फिर मिलेगा | हे 
मूख मलुप्य | यदि अब भी त्‌ं परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं 
करेगा, तो कब करेगा, तू समझ, नहीं तो तुझे बहुत पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा । माता-पिता, भाई बन्धु, स्री-पुत्र, धन-दोलत आदि 
के मिथ्या आडंबर में तू क्‍यों कर भूल गया । देखता नहीं तेरी 
अल्प आसु पृथ्वी पर बादल की क्षणिक छाया की तरह जल्दी 
जल्दी व्यतीत हो रही है। तू केवल खाने-पीने और सोने में 
व्यथ समय खोता है और कुछ भी सुकृत ( लछोकहित ) नहीं 
करता | याद रख | जीव्रन उसी का सफल है, जो सबके साथ 
प्रेम-भाव रखता है, परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है और 
सदा लोकहित-साधन में संलग्न रहता है | 
उक्त गीत में कितना हृदयस्पर्शी आत्मनिवेदन है । एक २ 
शब्द कितना खरा और मार्भक है | मानव-जीयन की कसौटी, 
जो कवि ने स्थिर की है वह कितनी गंभीर और यथार्थ हे । 
उक्त गीत में कवि ने यह कितना महान्‌ सिद्धान्त निर्धारित किया 
है कि ईश्वर को रिशञाने ओर उसकी भक्ति प्राप्त करने के लिए 
उसके नाम की मालाएँ फेरने में ही मानव-कतेव्य की इतिश्री 
नहीं होजाती है. अत्युत मानव-जीवन की सफलता परमेश्वर के 
निरंतर शुणानुवाद से पोत्साइन ओर प्रेरणा पाकर सबके साथ 
प्रेम-भाव रखने ओर सत्क्ृत्यों द्वारा छोकृहित करने में है । 
वास्तव में मानव-जीवन का यही उद्देश्य हे | 
॥ गीत ॥ 

होय सुनाथ जलम मत हारव, नाथ सिंवर हर लोक नरेश | 

नाम लियां जोयां नह मिलसी, बीस कोड देतां लघुवेस ॥ १॥ 
खने गाम न फाड़े साहा, गाफल हिरदे राख गिनांन । 

'ओपा? ऐ दिन के न आसी, भजसी भले कदे भगवान ॥२॥ 

का ८4 2 पु 


कि 


ही ७ के ीविटस 8. 


4५ 


हिन्दी गद्य-भक्त कवि ओपाजी आढा। [ २१९ ] 
स्ह््ब्क्ट्द्ः 


के लिए उनका भरसक सदुपयोग करना चाहिए । 
४ खाबो खुलाबो भलपण खाटो, ज्यां घर सम्पत हुए जिती | 
मुख में मेलण काज न मिलियो, रावण रे इक हेम रती ॥ 
€ ओपो ? कहे दियो उन्चरसी, गाडी जिकां गमांणी। 
बीस कोड बीसलदे वाली, पथ्गी छेँडे पांणी ॥ 
लोभियों की संचित-निधि को उनके मरने पर उनके साथ जाते 
फ़िसी ने नहीं देखा | इसलिए जिस के पास जितना धन हो, 
उसका सदुपयोग कर भलाई और सरकीर्ति आ्राप्त करनी चाहिए | 
जो धन को गाझते हैं, वे उसे खोते हैं और जो अपने धन का 
सात्विक दान करते हैं वे वास्तविक धन-सश्वय करते हैं। 
साधारण मनुप्य की तो बात ह्वी क्या, मरणासन्न रावण को भी 
मुँह में रखने के लिए एक रत्तीभर भी सोना नहीं मिला | 
कैसा अकात्य तर्क है | उक्त पद्य क्री तीसरी पंक्ति में विशे- 
धाभास की फैंसी सुन्दर छठा है। ओपाजी”? की काव्यशैद्ी 
कितनी उक्ति-वैचित्यपूण, सरल और मर्मस्पश्ों है। 
अब ओपाजी के मुँह से ऐसे लोभी मनुष्य के लिए फटकार 
मुनिये, जिसका कठोर हृदय उक्त उपदेश से तनिक्र भी प्रभावित 
नहीं होता, जो निन्नानवे के फेर में माया-मोह-चबश इतना भूला 
हुआ है कि अपनी साधारण आवश्यकताओं पर भी पैसा खर्च 
नहीं करता और पास में पैसा होते हुए भी फाके निकालता है 
और “चमड़ी जाय पर दमड़ो न जाय”? के सिद्धान्त को सानव- 
जीवन का चमे उद्देश्य समझता हैः--- 
दिये जा ॥| हि ु 
ब्याज द्णा ने॑ भांगे 
करी सजा दम 
आगले घरे तेड़ाबियो आंधला, 


पाछला घरां री मकर पाजञजी ॥ १ ॥ 


हि आन 


[ शश्द ] 4७ शामकर्ण आशोपा-मधिनध्द्स प्रश्य 


परसराम भज चाख इम्रतफ़ल, जख्म सफल होय जासी । 
पाछे भले अमोलझ पछी, इण तरघर कद आसी॥ ह॥ 
मगपद्धक्ति दी तुलना अमृतफल से फरते हुए भोपाजी 
अनुरोध करते है कि हे मूखे भनुष्प ! हू ज्ञान और पिद्रेक घारण 
फर | यद दुठम मानवशीवन फिर नहीं मिलेगा | यह्द प्रामरूपी 
3: % पष्ठी, न मास इस शरीररूपी इक्ष पर फिर क्र आबेगा । 
ग्रुबापस्था से दी सू मगबरझुऊन में सलंध रह कर मोर 
अपना जन्म सफठ कर । 
मानवज्णीवन की धृणभगुरता-सचरू उक्त गीत में मो प्रम्द 
प्रयुक्त किए गये हैं, उन से मानवीय का सदुपयोग फरने के 
ठिए क्रवि क हृदय में फ्रिवनी स्मामारिक चिन्ता आतुरता और 
फ्रधम्पपथ से जिम” होने पर झिवना नेरादय प्रदर्शित होवा है । 
मगवद्माक्ति और सत्कवम्प-पालन द्वारा खोझद्दित-सापन 
क्या सायधिक मदत्व घाथद बहुत रूम मक्त झंगियों न दिख 
ठाया है । परन्तु ओपाओी के प्रत्येक गीत में इमें (ग्रर-भक्ति 
और +म से प्रोति शोक़र सरहत्यों द्वारा सोझद्दित-सापन फ्री 
गहन मद्दिमां प घिष्ठा मिछती ६ ) 
« प्रिमन मिपरजो मीठी प्राणी ग्रावरणों घन दद्द पिराणी) 
ओपा उमर मैं ओडाणी, परत हूँंढ पिछूठा पाणी ॥ ९ 
जपाजी ने उपर लिखी हुई पंन्धियों में खोमी मनुप्प के 
लिए कमा स्याप्द्ारिद्, मार्मिझ और यथाथ उपदेश दिया ई । 
छोज॑-पद्ष घननसम्प फरना स्पथ है। सिन्दगी फा क्‍या 
मेगेसा ६ । इमारी भाप पद्ाह से निझतेन याठ दुगगामी परते 
के पानी की शरद सरपट डा रही ६€। धन साप्मपान है। एसी 
अनियाय परिम्पिति में इमें अपने छरीर और पन को दूसरों पर 
“#«मममझत्र हुए उनंस ममता नहीं रसनी ब्रादिए जौर लोक कश्पाज 


' 


९७ ॥ पं» रामकर्ष-भाछोपा अमितस्दत अरब 
ख्स्श्ब्ट्यड्ड 

खछोमियो पराया खेत सदका छिये, 

भथत्राने ओखड़ो मरे ठाला | 
आंगये पैठा दरमार रा आदमी, 

फिसी घरबार री आस काठा ॥ २ ॥ 
पटीडे जाबे ने गोऊँ ब्रेे परा, 

भाटके रपिय करें मेला | 
रामरा हाथ रो दूत काया रुको, 

बापता नीषणों किंदी वेछा ॥ है ॥ 
न पाए राग न जीमे मीठा फदे, 

नपैरे छगहा करे नीका । 
डाफिया जम ज़िसा प्रसण देला दिये, 

फ्सी पछ भावसी नींद कीका ॥ ४ ॥ 
कसइ रो मूछ फ़ायों पणों झुटंश से, 

नारायण नाम मन भांय नणे ) 
उठा रा दत तो खोटी अड्डे आंगणे, 

डीतपो अठारी आस सणे ॥ ५ ॥ 
आप डाये रहे गिणे काठा अवर, 

शखापत्धो कमाई कर खोटी ) 
भारिषा चलत जय पान गिणिया घरे, 

मरण री न जांगे खौड़ मोटी ॥ ६ ॥ 
आप संसार रज्षियों पणों आदमा, 


अछ्ख ना मंटियों कद आम्पों ) 
थोडियो दीह पड़ी एक नां थोषियो, 

सोेमियो पियांगो कियो ाम्दो ॥ ७॥ 
* ओप ? फर कड़े मत मूठ यो अनन्ता, 

पा बढ़ा जोम जओोघार दीता। 


हिन्दो-गच्च-भक्त कर्नि ओपान्ो आाढ़ा | [१२१ ] 
ह्ह्श्ब््ध््2 


गावियो ना कृष्ण जके तो रीता गया, 
जॉणियो परमगुरु जके जीता ॥ ८ ॥| 

लोभी मलुष्य का जीवन" भी निराला होता है । वह रुषए 
की क्रयविक्रय में उपादेयता को महत्व नहीं देता | उसे तो रुपए 
के दशन-मात्र से ही सन्‍्तोष हो जाता है और उसकी झनझनाहट 
मात्र से उसका रक्षन हो जाता है । उसकी धुन रुपए एकत्र 
करने मात्र में लगी रहती है और ज्यों ज्यों रुपयों का ढेर बढ़ता 
जाता है त्यों त्यों उसे आनन्द आता है। वह रुपए के ्वेत-वर्ण, 
चमकीले आकार प्रकार और सुरीली ध्वनि पर मन ही मन झुग्ध 
होता रहता है । 

बलिदह्री है उस लालची मनुष्य की समझ और संसार के 
ज्ञान और अनुभव की, जिस पर बह गर्व करता है और अपनी 
तुलना में दूसरों को मूख समझता है । उसने पैसा खर्च करना 
तो सीखा ही नहीं । वह गेहूँ तक बेच कर रुपिया कर लेता हे | 
और जो पर दिन निकालता है | मीठा भोजन तो दूर रहा, वह 
# राब ” ( पकाया हुआ तरल आटा ) भी नहीं पीता । न कभी 
वह अच्छे कपड़े पहनता है | मितव्ययता की हद होगई है । 

परन्तु उसे यह पता नहीं है कि वह पागल की तर्‌ह किस 
दिन के लिए अत्यधिक व्याज लेकर घन संचय करता है, 
ओर उसमें से एक पैसा भी खर्चे नहीं करता । वह मूर्ख ईश्वर 
को भुला देता है ओर यह अनुभव नहीं करता कि मौत के 
नकारे उसके सिर पर घुर रहे हैं। मनुष्य जीवन क्षण -मैंगुर है | 
यमके दूत ( आधि व्याधि आदि ) यमराज का परत्ाना लिए 
चारों तरफ फिरतें हैं, न माल्स उसे यहां से क्रव कूच करना पड़े | 

मनुष्य की हालत ऐसी ही चिन्तनीय है, जैसी बलिदान के 
अर्थ लाए हुए बकरे, की होती है, जिसको मारते के णर्ने धोड़े 


-श्१० ] पं० रामकर्षे-साधोपा-अभिनभ्दस बरण 
घ्य्य्क्घ्य्य्व 


छोमियों पराया स्तेव सदक्या छिमे, 

थवावे औखड़ों मरे ठाला ॥ 
आंगणे बैठा दरार रा आदमी, 

ढिसी परमार री आस काला ॥ + ॥॥ 
पटीडे लावे ने गोऊँ पंचे परा, 

माटके रृपिया करे मेसख । 
रामरा हाथ रो दूत झाया रुको, 

बायछा खीवणों दिठही वेस्म ॥ ३ ॥। 
न पाए राष न जीमे मीठा कदे, 

न पैरे छगड़ा फ्े नीका | 
हाकिया जम लिसा अश्रसण इठा दिये, 

फ्सी पल आबसी नींद कीका ॥ ४ ॥ 
कलइ रो मूल कड़वों षणों हुरंद सूँ, 

नारायण नाँम मन माय नांमे । 
उठा रा दत हो खोटी श मांगणे, 

डीववो मठारी आस्र आंग्रे ॥ ५ ॥ 
आप राये रे गिणे काठा अबर, 

खज्ठों कमाई करे खोटी। 
भारिषा घत्व हर प्रान गिणिया भरे, 

मरण मी न जांणे खौड़ मोटी ॥ ६ ॥ 
आप संसार रसियो पणो आतठमा, 

अलख ना मटियों कई आम्गो। 
योषियों दोइ परी एस नो थोषियो, 

लीमियो पियांसों छियो छाम्दो॥ ७॥ 
* ओप ? फ़र फटे मत मूठ जो अनन्ता, 

>> न फिलजणओ ऑिआलक # 


[१२१२ च० रामकेंर्ष आसोपा अभिमसदर्न-परण 


दिन हक हृएपु्‌्ट बनाने के छिए मच्छा घास और घान खिलाया 
खल्ता है | अंत में एकदिस घइ छोमी मी अपना घन-माया सघ 
हुए छोड़ कर इस संसार से अयाम फरदेता है। सग्र बास्वनिक 
स्थिति यह ई तो अस्पधिक झालुच, शुस्पारथ, परथन-इरण पिया- 
सा, छप्णा और ईर्पा निंदनीय ह। इस संसार में परम-छोक 
कस्पाण-छारी परमेशर का प्रेम-पूर्पफ़ रुणासुबाद और पयाक्षक्त 
ठोकद्विव-साघन ही सार मस्तु है | 
अनन्पमक्त परमेश्वर फ़रो ही अपना एक-सात्र जीपनाधार 
मानते हैं| पे अपना “ दुसड़ " सिधाय परमात्मा क और किसी 
कै आग नहीं रोते । वे क्घल जगदीश्र से ्वी आधा फरत हैं, 
जो इस जगत का पालन फरने बाला है। 'ओपाजी के निम्न 
लिखित “ गीत ” में यही भाव प्रदर्शित क्रिया गया है | यई 
गीत उनकी अनन्य प्रश्ु-मक्ति क्या परिषायक् हे । 
॥ शीश | 
प्रिशुमन भो सांम जगत चो दारण, 
आधारण प्रश्नन्ठ इफ्सीस ! 
ऊण जण फना कहा हू जाये 
जाच एफ दाता जगदीश ॥ १ ॥ 
भूछ मे अबर भरोसे अ्म भ्रम, 
फ्रम क्रम धरथी सुघारण काज | 
मर मनप्र अग को भांगे, 
माँग एक दाता महाराज ॥ श्वा 
देग गुश्र रट्टे सुदामा स्यृंद्दी 
ऊनम जनम यथा मट जजाठ। 
पृग्ष घृरष प्रतऊ सुपारपै, 
पारप एक अगर ग्रतिपाद ॥ ४ ॥॥ 


हिस्दी-गद्य-भक्त कि ओपाज्ञी आढा'.. - [२१२३ ) - 
ह्ड्ट्य्ष्ट्ट््ड 


भगत-चछल कह कवि रद भण, . ' - 
चाव भाव कर कर गुण चाल । 
दीन बचन दूुजों की दापे, 
दाप भाष मुप दीन-दयाल ॥ ४ || 
परसुखापेक्षी अकर्मण्य मनुष्यों के लिए कर्मबीर बनने का 
कैसा रामबाण उपदेश है | कैसा महान्‌ आदश है | वह मनुष्य 
मूर्ख है, जो मनुष्य से याचना करता हे, मनुष्य मनुष्य को 
क्या दे सकता है। सबका लोक-पालक परमात्मा ही मनुष्य 
का दुख-दारिद्रय दूर कर सकता है। हमें जो कुछ मांगना' हो वह 
जगदाधार, भक्त-बत्सल, सुदामा-सुहृद्‌ भगवान से मांगना 
चाहिए । वही हमारे उद्देश्य की सिद्धि करने वाला है | « 
उस मलुष्य के स्वातंत्र्य-प्रेम, स्वाभिमान, निदवन्द्ता, 
निर्भभमता और आत्मबल की कहां तक सराहना की जावे, जो 
अपनी आभाओं ओर अभिलापाओं का संरक्षक और पूरक जगत्‌- 
प्रतिपालक परमेश्वर को ही मानता है । विशेषतः एक पराधीन 
राष्ट्र के सदस्य के लिए ऐसा आदेश मंगलाशा ओर नवजीवन 
का संचार करने बाला है । 
ओपाजी की भक्ति दास>भाव की थी। निम्न लिखित 
“गीतों”? में ओपाजी आत्म-निवेदन के रूप में भक्त के विनम्र 
देन्य-पूण-दास-भाव का कैसा हृदय-स्पर्शी निरूपण करते हैंः- 
॥ गीत ॥ 
मूँ चीदग किसा बाग री मूली 
लागा दांवणं चबदे लोक | 
हूँ हर थारे चाकर हलको शा 
थुहर म्हारे ' मोटो थोक ॥ 
ओपो कहे न मेले 'अलगो, , , के 


क्र 


सहजे- पारस प्रायों सोय । ४ 


श्श्ह ] सु७ दाप्र कर्म आासोपा ऋभिनस्वुल-प्रश्त 
ध््स््नध्ड 


करबारे हैँ पग छीड़ो रो, 

इरता समा न मदारे फोय 

0 पीतल 0 

भौंतरियों। घाट नपीर्ों पीहर, 

आलंघन नोघारों आप | 
हूँ वो मात न मार्यों धीकम, 

दढापों दूँदी न मापों बाप ॥१॥ 
मतख दूँ ही आलसियों ठएम 

पाठग हूँ ही न पंखों पांस। 
हूँ पग द्वायथ पांगलों टूँटों, 

आं्पों तू परमेसर मांख ॥२॥ 
बरमेसर ते प्रसिया पांणी, 

सन्त भूखियो साइर साल | 
गूंगों वाष हुँ ही गिरघारी, 

बड़ों मेँ ही हे अकल चिश्याल॥ ३॥ 
प्रजपासी धार्झ्मो धीसरियों, 

जल उेड्ारी हूँ द्दी जिदाज 
नीपरियों पर तूँ नारापण 

मार्दों से ओपद मद्रारात् ॥४॥ 
साथों घणी परिपत में सम्पत, 

रप्तो जपे हीड्वी वाठ | 

बितमी पाट हणा थोलाऊँ, 

साँई दुकासों मणों सुगाठ॥ ५॥ 
होशण हुँ द्वी बढियों माला, 

पार्सो सी हैँ पं सुखपाल। 


जज 


हिन्दी-गचच-भक्त कबि ओपाजी आदा। [ २२५ ) 
ह्द्ट्ब्क्थ्््ः 


वोह नामी उपाड़ों बपतर, 

ढालियो लोह नहालों दाल ॥६॥ 
आओपो आहो? कहे ईशबर, 

नत राखो चित्त थारो नांम । 
तसती मांय देण सुख तेँ ही, 

#रान तणी चसती तू राम ॥७॥ 


दैन्य और विनय की पराकाष्ठा होगई है । उक्त एक एक 
शब्द से ओपाजी का निरभिमान, प्रेम-सर्वस्थ के स्वामी परमात्मा 
के प्रति अनन्य-भक्ति और उसकी तुलना में उनकी नगण्यता 
प्रदर्शित होती है। १४७ लोक के स्वामी परमात्मा के सामने 
बेचारा मजुष्य भला किस बाग की मूली है । इसलिए ओपाजनी 





#इस लेप्व में जो गीत उद्धृत किये गये हैं, वे श्रखिल मारतीय 
चारण सम्मेलन के त्रभासिक मुखपत्र “चारण? तथा माकर गांव (सिरोही 
राज्य ) निवासा भवानीदानजी आढ़ा के सग्रह आर राजस्थान के 
मुप्रसिद्द हिंगल कवि स्व० श्री शंकरदानजी आढ़ा, गंवि पाचेदिया 
निवासी, के पित्तामह मेघराजजी द्वारा क्रिए हुए गीतों के शृहद्‌ सम्रदद 
धाण-जहाज? में से लिए गये है, जिसमें डिंगल के ६१९ गीत इकट्ठे 
किए हुए हैं । में चारण-पत्र के सपादक ठा० इईश्वरदानजी आसिया, 
गात्र मेंगटिया, ठा० भवानीदानजी आढा मांकर और ठा० स्व० 
शकरदानजी झआाढा के सुपृत्र सत्येदवर्जी झआाढा एम ९ , ऐल एल, वी . के 
प्रति हार्दिक कतज्ञता प्रगठ करता 5, जनकी कृपा स मे ओपानी 
के गीत मिल सके । ओआपानो की जीवनी के सबंध में मैंने जो सचना 
इस लेख में दी है, उसमें से अधिकाश मे मेरे मित्र ठ० सोताराभजी 
छालस, नेरंवा निवरासो, से मिली जिसके छिए में उनका इृदय 


8." 


से ध्याम्ारी हैँ. । फतक ॥ 


[९९६ ] [पर शामकछ असिषा अमिलरदसन्म्श्य_ 
ध््यय्यिट्ल्ल 


अपनी तुलना परमात्माके चरण-कमलों छ्ली रम था उनके नीये 
चलन वालो घींगी से फरत हैं । 
इन “ गीतों ” में परमात्मा के सर्पज़न-द्वितकारी छोकूपा 
लक चरित्र का पिशद्‌ चित्रण छिया गया है ! परमात्मा क ठोफ- 
मडलठकारी चरित्र फी जितनी मद्दिमा की जाय, उतमी थोडी है। 
पद अन्य, निघेन और निराघए प्राणियों फा एफमज्र आधार 
है। माता-पिता का दद्वावसान होने, मार्ग भूल जाने, गरं घल 
में इध जाने, अकाल पड़ने भादि अनेफ़ पिकट विपत्तियों में वही 
इमारी रधा करने धालाहै। पद्दी अधों फी आंख, गूज्ों फी पाकू 
च्क्ति,पुदभूमि में योदाओं का कपण, निरुषमियों का उधम, पगुझों 
भीर हूंटों फ्रा पैर जौर द्वाथ हे। वही प्यासों को पानी और 
भूखों को अम्न देगा हे और दुखग्नम्त प्राणियों को सुख देनेबाला 
है। “ अप्न सस्ये जगन्मिष्या ”” मारतीय वेदान्त-दर्शन का 
पिश्न-बिरुपतत सिद्धांत हे! इस सिद्धांत छी ब्यायशारिर उपयो- 
गिता यह है कि मानव-जीवन की धणम॑गुरता भौर अनिस्पता 
को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को निरंतर छोक़ावीत में संलग्न 
रइना चाहिए और इस प्रकार अपना जीबन सफल करना चाहिए। 
ओपाडी निम्न लिखित गीतों में इस सिद्धांत का बहुत दी सरल 
और हृदय-स्पर्णी निरूपण करते हें-- 
॥ पीतल ॥ 
कर ऑओंणों जिफ्रो, मलाई कीजो, 
झास जनम रो लीडो जोय | 
पुरुष दोप दिन छा पोंमणा, 
किम दँ सती बिगाडो कोय || १॥ 
याणों के जाणों छे जाणों, , 
समझो मीतर बछ समान | 


हिन्दी-गद्य-भक्त कचि ओपाजो आढा । [ श्र७ ] 
स्््य््न्क्ट्ड्रड्ड< 


बे दिन काज जहर मत थोवो, 
मरदो दूर करो अभिमांन ॥२॥ 
यूएरज करतों जाबै 'ऊमर, 
पर मन कलप रार न पौर। 
ओयै वात करों अवरों री, 
ओपोरी कोइ करसी और ॥ ३॥ 
गरबाहूओं हरी शुण गावो, कक 
छीलर जेम मदाखो छेह । 
आजक काल बहणों ओपा, 
दीहड़ा गया सवाल़ी देह ॥४॥ 
मनुष्य संसार में दो दिन का पाइुना है | उसे यह अच्छी 
तरह से समझ लेना चाहिए कि उसको एक दिन यहां से निश्चय 
कूच का जाना हे। इसलिए थोड़े दिन के जीने के लिए उसे 
अभिमान वश किसी से बात नहीं ब्रिगाइनी चाहिए | उस- 
की आयु का एक एक दिन सरपट' व्यतीत हो रहा है। ऐसी 
शोचनीय परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि किसी के साथ कुस्वाथ, 
दंभ, और कुटिलुता-बश कड़ वचन कह कर या चुरा व्यवहार 


करके जहर न बोया जाय। संसारी के लिए यही श्रेय- 
स्कर हे कि वह छोक-मेगलकारी भगवान्‌ का स्मरण करे, होसके 
जितनी दूसरों की भलाई करे और इस अकार अपने अमूल्य 
जीवन से लाभ उठावे | 


॥ स्रीतत ॥ 
मिलियो अत वणज संसार मंडणो, 


आया जगत खाटवा आथ | 
लाख अनेक हेक द्रव छेगा, 


हि. 


हक गया ससलछंता -हाथ १ ॥ 


(२१८ ] पै० शामकर्ण-भ!सोपा अभिनस्दस अस्य 
घ्स््ष्ध्ट््त 


मद्धि दाट दाव छल मेरे, 

अग॒ जाया घौपार जिता । 
बइंसा गया सुपघारे फारज, 

फर मसलता गया किया ॥२॥ 
शोह छल छेद मेद मोंदे मोइ, 

क्र ओंयो पापार फर॑ | 
पंध्िया जिफे फरम घन यघि, 

नीमी खोई अवर नरे ॥ ३१ ॥ 
विघय हुओ बीछड़ती बेल्म, 

पसियो ऋर आपरो बराड़ | 
बदभा करे फेहक बरावड़िया, 

गया क्लितायकू मूल ग़माड़ ॥४॥ 
इस गीत में सांसारिक वैमव को मिथ्या पतलात हुए संसार 


की तुलना दर से की गई है जहां मनेक मनुप्प बाणिज्प फरने 
फ लिए आते हैं। न्रानी ग्नुष्प छोकद्ित-साधन के उशेश्य से 
किए गये सत्कम रूपी अथ संचित फरत ईं। जो मूख मनुष्य दोते 
हैं, वे पिभिन्न अमूल्य मानवी गुर्णों से सम्पन्न जीयन रूपी मूल-घन 
खोकर इाथ मलते हुए 'चक जाते हैं और दृकर्मा फ्रा पोप्त अपने 
साथ छ जाते ईं। इस पाणिन्य की रीति यह ई कि भो मलुप्प 
मधे-प्राप्ति क लिए जितना अधिक दाम-प्र और छल-छपघ फा 
प्रयोग करता है उतना थी अपना मूल-घन सोता है। पिरसे 
ही एस मनुष्प हैं जो इस मंमार में अपना काम सुघार फर 
सात ईं। शस यापिज्य में सस्प, मेम और सपा-माप से सफर्शा 
मिख्ती ईं। 


॥ होता ॥ 
माटी रो ढाँम जोत जिण मेरे, 
पणग्री परे पणे परे! 


हिन्दी -गद्य भक्त कवि ओपाजी आहढा [ २२९ ) 
ह्््््क्ध्ट््ः 
घुड्लो कितयिक बार घूमसी, 
फोड़न हारा लार फरे ॥ १॥ 
अत जतनों माथे ऊपाड़े, 
रम्भा दोली थकी रहे। 
. आस कसी जेरी आंणीजे, 
चैरी छोरा पास बहै ॥ २ ॥ 
गोरी मढ़े गीत शुभ गांव, 
जतन रहावे जुओ जुआ । 
फेरू हमें कता घर फरसी, 
हेरू छोच पलोच हुआ ॥ ३॥ 
रतन तणी पर जवन राखतों, 
खड़ग तणों घा खमियों । 
पोहर तर्णों हृतो पॉमणडों, 
गावतड़ों इज गमियो ॥ ४ ॥ 
मटियों तेल जोतव बुरझोणी, 
पड़ियो कुंध पीयारों ।' 
अदंखण मोंग हुआओं अणचीतो, 
उजवाले अधिरायारों ॥ ५ ॥ 
ओ घट घुड़लो जोंण ओपला, 
गोवंद क्यूं नह गावे । 
खल दल जसो उगाड़े खोंडे, 
आतुर' कीर्घों आंबि ॥ ६ ॥ 
मोटा प्रसण 'डॉगले मोटी, 
काल घणा नर कूटे । 
काचो कुंभ मनख री काया, 
करतों गरतों फूटे ॥ ७ 


बे कक 
के. 4 


[२३० ] पे० रामकर्ण भासोप भमिनस्दन-प्रश्थ 


इस गीत में सांगोपांग रूपक द्वारा मानव छरीर की तुठना 
मिद्ठी के घड़े ( घुड़्ले७ ) से करते हुए उसक्की नद्वरता मोर 


शयद रूपक मारबाडी साक-जौवन स किया गया दे झार इसका 
संबंध जाबपुर के सुप्रतिद्ध उत्तष ले हे, जिस 'घुडलों का मछा? कहते 
हैं | पह ठासत गनगोर! रू एयाहार से पादेझे कुंमान्या कुभा ( जोघ 
पु ) पर प्रमाया जाता है । सुंदर युअतियां बश्चामूषफ घारण कर सिर 
पर एक ब्योटा मिट करा जाज़ोदार धड़ा (घुडका ), शिसमें ए% प्रशीत्त 
दी7क रहता है, छिए इए सपृह्द म॑ मंगछ धाम करती उरसव मनाती 
हुई घारे २ निकटबर्ती जसाशम तक बढ समाराह स जाती हैं कौर उसी 
समारेह स छोटती हैं । अत में ग्मगार के ठत्सथ के बाद 8स 
पुशसे! को जछ में प्रविण्ट कर दिया जाता है। यह ध्योंग्भाए ए* 
ऐतिदासिरू घठना का स्मारक कहा जाता है । बह घटना इस प्रहार 
क्तणाई जाती है । 


क्ड का रा मश्ीनाप का पुत्र जगमाक एक प्रसिद बीर पृरुप 
ता | बह गुम्रएात के बादशाह की पुत्री गींदोश्ली का इर्क कर झापा 
था | ठसक पीछे गींदासी का भाई घुदलेश्ं फौज छेफर अढद व्माया। 
फ्रते-ईंदियों म॑ भीषण पु दुआ, जिसमें घुरक्षे्वाँ बहुत ही बीरता 
के साथ श्रडा | उसके माद्ों को इतमी ओर श्र्ती कि रसक शरीर 
मे श्मेक बिद हागये और झ्मत में बह बडादरी के साथ काम भाषा । 
जब गींद्षिशा को पह शबर मिकी ता बढ अस्यत दछ्की हुई | अगमास मे 
उसे सांखना हि झयार कहा कि जो ब६ आाहेबद्दो किया जाय | गीदोडी 
न #द्गा कि भरे माह का ऐसा स्मारक बगायथा आय दे हसका भाम 
इस संसार में ध्ममर द्ोबाप | तदमुस्तार बगमाक् ने उक्त श्योंहार मताना 
शुरु किया जिसका बर्यन ऊपर किया छाजुका है। यह ह्योद्ार जैज 

हू कृष्णा सप्तमौ थो झमी तरू मनाया जाता हे | माखाई में गा 


कर 


हिन्दो-गद्य-भक्त कवि ओपाज्नों आढ़ा | [२३१ | 
ह्ह्ह््र्ट्ड्ड2 


क्षण-मंगुरता बतलाई है । 
इस गीत में जीवात्मारूपी ज्योति से आलोकित मानव-शरीर 
की तुलना दीपक से श्रदीप्त जालीदार “घुडले ” से की 
गई है। मानव-शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो चलते 
फिरते सहज ही में नष्ट होजाता है, चाहे कितने भी यज्ञ फिये जायें । 
जिस प्रकार घुड्लों के मेलों में युवतियों द्वारा बहुत यत्र करने 
पर भी नट-खट बालकों द्वारा घुड़ले को फीड दिये जाने का डर 
रहता है, उसी प्रकार सबल काल, काम, क्रोध, लोम, मद, मोह, 
दम्भ, मत्सर आदि शब्युओं से घेरे हुए मानव-शरीर के नष्ट होने 
का हर समय भय बना रहता है | 
है ॥ गीत ॥ 
जालंघर दसरकंध जरासंध जेहा, 
केथी गया न दीसे कोय । 
चेवरी मोठा भेंगुल चढ़िया, 
लाडा गरब न कीजे लोग॥ १॥ 
चल दुध मार बयण वांणसुर, - 
आगे दिन नह कीध अवबार ।- 
बडा बडा गा तोरण वांघे, 
नवल बना अहंकार -निवार ॥२॥ 
कब ओया लाडी ले कीरत, 
आपत चार भजाड़े । 


नजर दम लक मल पवार अटल अत अपर जलन रककक मकर 
एक गाँत घुडलों के त्योहार के समय अभी तक गाया जाता है जिस 
० चर ६6 77२०० के कट हज, रा हे 
की टेर इस प्रकार ह, “ गींदाली जगमाछ माल, गैदाला किम दोज आओ 
#१ प ९: च्र रे #५५ अबकी कर ते 
राज ?? | उपयुक्त जालीदार बुइछा घुइलेणां के छिढ़ों से पाग्पृण शरीर 
का द्ोत्तक माना जाता ६ । छ्वक | 


अल: अल; 


( २३१ ] प॑ं० रामकणे आसोपा अभितत्द्य-ष्य 
ध्स्स्ग््ट्ड 


अपफमां रहदे॑ आला आला, 
वलिया होल पजाड़े ॥ ३ ॥ 


इस गीत में दूसरे प्रकार के सांगोपाझ़ रूपक छारा संसार 
फ्री अनित्यता और नभ्वरता पतलाई गई है। यह सैसार मानों 
पक विश्वाल पिवाइ-मण्डप है, जहां सस्करीर्यि-रूपी दुलद्दिन फें 
साथ बिवाइ फ़रने के लिए अनेक मलुप्प आते ई | जलूपर, 
अभिमानी रावण, जरासघ, बली आदि भरे पड़े लोग इसी उर्ेश्य 
से यहां आकर न मातम फद्धां चल गये । उनका पता भी नहीं 
है। इसलिए मनुष्य को गत नहीं फरना चादिए भौर सुपश्ठ रूपी 
शुलहिन को प्राप्त करना चाहिए | 
इस गीत में कयि ने यह कितना महत्तू और प्यपशरों- 
पयोगी सिद्धान्त रषसा हे कि सत्तकीर्ति ही जीबन है, जीयन का 
चरम उ्देष्य है| बलिशारी है ऐसे सोफाहितिपी ओर निरमिमानी 
भक्त कवियों की, जिन्हों ने मगवकहूफ्खि और ईग्रर-प्रेम से मेरणा 
और प्रीत्साइन पाकर अपने फ्राभ्य-द्वारा ऐसे महान्‌ और छोक- 
मंजर के लिए परम-ठपयोगी जादझ्षो और मैतिफ सिद्धान्तों फा 
निरूपण फिया | मक्ति-काम्प की उपयोगिता का इससे अधिक 
पृष्ट प्रमाण जीर क्‍या दिया जाय ! 
भोपाज के काम्म्प के सिद्धान्त-पक्ष पर पिचार करने'से 
जात होगा कि उन्होंने अपने क्ाम्प में नियतियाद (माग्यबाद) 
और मीता में प्रधिपादित कर्मपोग काय क्ुद्र सामजस्प किया 
है। इस प्रप्माप्ड में शितन विभिन्न स्पापार होते एं वे सभ ईय 
रीम नियर्मों सौर विधि-विषान के माफिफ होते ६ ! यद क्विसी 
मनुष्य की सामरथ्य नहीं हे कि बद ई६४रीय-पिघान फो धदलदे। 
मतुष्प क्री मन्‍्प पृद्धि के छिए तो इस विश्ञाल प्रशाण्य के अनेक 
्श ध्यापारों में अन्तर्निद्दित ईभ्ररीय-नियर्मों कां पता छगाना भी कठिन 


[ २३३ ) 


है । इस हद तक मनुष्य परतत्र होते हुए भी वह परोपकार, छोक- 
सेवा, मलाई आदि सत्य कार्य करने में स्वतंत्र हे क्योंकि उनसे 
लोक-कल्याण होता है और छोक-परिचालन के लिए ग्रतिपादित 
सत्य, प्रेम, दया, संतोष, कर्म, वीरत्व आदि ईश्वरीय सिद्धान्तों 
ओर नैतिक आदर्श की पुष्टि होती है । 
निम्न लिखित गीतों में ऐसे अकरमण्य, कुस्वाँ, आसक्त 
और अभिमानी मनुष्यों की हंसी उड़ाई गई है, जो सांसारिक वेभव 
और भोग-विलास की सामग्री की प्राप्ति के लिए तरसते हें। 
और बड़ी बडी असंभव आशाएँ और अभिलापाएँ रखते हैं परन्तु 
ईश्वर उनकी एक भी आशा की पूर्ति नहीं करता। वे चाहते कुछ हैं 
आर होता कुछ भिपरीत ही है । 
॥ मोत ॥ 
मन जांणे चढ़े हाथियों माथे 
पुर रगडतो जनम पुत्र । 
नर री चीती बात हुए नह, 
; हर री चीती बात हुए ॥ १ ॥ 
मन जांणे पे पीके पिसरी,. 
चाच सुचरणी मिले न छांट । 
चलिया सो पाछा कुण वाले, 
उण घर री लेखण रा आंट ॥ २॥ 
धापे मन वैठां घोलाहर, 
तापे उतना दूँ तडे । 
मोटा आपर कबण मेटवे 


कुटी लिखी सो महल कंटे ॥३॥ 
चित में जांणे हुक्म चलाऊँ 


हकम - तणे चस नार न होय | 


हिग्दी-गधच-भक्त कसि ओपाज्ञी आदा। 
ह्ट्ल्ग्ट््ड्2 


श्हह ] पन शामकर्ण आसोपा अभिनरदस-प्रथ 


साथा छेप परा उण साई, 
फ्रघा फरण सके नह कोष ॥ 8॥ 
मन जांसे पहरू महसृदी, 
काटा घाषठ पहर फिरे । 
काझ हुए मनप रो कीघधो, 
करे जको करतार करें ॥ ५ | 
दिलछमे झामि पाय दबाऊं, 
अबरां रा पग दाबे आप | 
फसपै कस नर॒ कांप, 
र आय भजन तणों परवाप ॥ ६ ॥| 
उर आंपगे पफ़वान आरोयू, 
भापर मिले न छक्रो पान | 
आत्म री गत फ्ंय ओपला, 
भोठ्य जो मिखियो भगवान  ७॥ 
मारव जांगे मूठ न मागूँ, 
मांगे अबस पढ़ता भार | 
समइर हुए कसी बंद मरो, 
कायर जो कीधघो कतार ॥८2॥ 
मनुभ्य चाहे कितनी भी सवी चोडी कल्पना कर तो भी 
पद कुछ नहीं कर सकता । पर मेथरने जो कुछ पहिले से दी नियत 
कर दिया है बही होता है | उसमें रहो बदल फरने की फिसी 
की प्रक्ति नहीं है । नी चाइता हैं कि दातियों की सपारी करें 
परन्तु भाजीबन पैदल चलफर पैर पिसने पढ़ते हैं। कमी यह 
मनमें आती. द छि दूघ और मिमी, पीझें, झेशिल, अत शद्े की, 
२५ 'ह पूँद थी नम्रीज नहीं होती। मन चाइता हे कि पिशञाल 
/ / मबनों में आनेद से निशास करें परतु पृथ्वी पर आकाश रूपी 


हिन्दी गद्य-भक्त कथि ओपाजञी आढा | [ २३५ ] 


छत के नीचे नंगे बदन स्ये की गरमी में बाहर ही रहनां पडता 
है । निवास-स्थान के लिए एक कुटिया तक का प्रधन्ध नहीं 
हो पाता । दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए जी बहुत लालायित 
रहता है किन्तु ऐसी नौवत आजाती है कि अपनी स्त्री भी 
हुक्म नहीं मानती । मन में बहुत आती हे कि महीन वस्र पहिनें 


परन्तु फटे कपड़े पहिने ही फिरना पडता है | हम तो यह चाहते 
हैं कि हमारी कोई 'पग-चंपी' करे लेकिन हमें दूसरों की 'पग- 
चेपी' करनी पडती हे । मिठाई देख कर मुँह में पानी भर आता 
है ओर जी चाहता है कि अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलें 
परन्तु पर्याप्त रूखा स़खा अन्न भी नहीं मिलता | ईश्वरीय लेखनी 
से जो अटल लेख लिखें जा चुके हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिटा 
सकता | मनुष्य का किया कुछ भी नहीं होता, जो कुछ करता 
वह ईश्वर ही करता हे | 


ऊपर लिखे हुए गीतों से माछ्म होगा कि ओपाजी ने अपने 
काव्य में अलकारों का सुन्दर और स्वाभाविक प्रयोग किया है, 
जिनसे उनके काव्य में व्य॑जित भावों का उत्कर्ष होता है । और 
अलंकारों को काव्य मे ग्रयुक्त काने का यही उद्देश्य है। ओ- 
पाजी ने अपने गीतों में अधिकतर रूपक, उपमा, उत्लेक्षा और 
अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर समावेश किया है। 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे क्रि भावपक्ष तथा कलापक्ष्‌ 
दोनों की दष्ट से ओपाजी का काव्य उत्कृष्ट है । यदि शान्तरस- 
प्रधान भक्तिर्स से सराधोर उपयुक्त गीतों में से किसी की भी 
तुलना हम कबीर, ख़र और तुलसी की शान्त तथा भक्तिस्स की 
कविता से करेंगे, तो ओपाजी की कविता खरी उतरेगी | हम 
आशा करते है कि हिन्दी के इतिहासऋूूए और आजचक 


[ २१६ पं० शामक्रणे-्मासोषा भमिगरदुन प्रस्थ 
ह्द्च्ग्र्डड 


ओपाणी दी हिन्दी के सफल मक्त कवियों में गणना झर उनको 
भक्ति-काण्प के इतिदास में सम्रुचित स्पान प्रदान करेंग । 


ध्न्क ला 
राजस्थान । 


सेलक राच बहादुर टाक्टर ओड्रारसिद 
प्रेस्ीडेण्ट स्यूनोसिपर वोड झोपपुर । 


अह्दा ! राजस्थान ! तरा नाम मात्र छेन से ही थीरों के रक्त 
में पीर-रस का सखार दोता है और तेरे अगणित गुर्मो का गान 
एरना असम्मयसा प्रदीव शेदा है। वेरे यद्ां अनेक ग्रकार की 
सामदायक्र पनस्पतियां भर भनौपदिएं अपने आप उत्पन्न होती 
ईं, तेर पर्मतों में अनेफ प्रकार की घातु और खनिज पदार्थ पैदा 
होते हैं, हेरे देश के स्पल रूपी शरीर पर अरबली पयं-प्रेणी 
रूपी सनेक यैसी शोमा देदी है, तेरे देश के पूत प्रदेध से प्रकट 
ऐकर पश्चिम में श्रवाइ करने वाली, छगे की रश्षिमयों फे समान, 
खूनी नदी नाग पहाड़ से प्रवाहित होऋर कष्छ के रन में फैल 
जाती है, देर॑ यहां कि दीप-फराय, सुडोस मौर दुधाली गौर 
अपने दूघ से रृघ की नदियां बहातीईं, तरे पट्मां के पु"्टट पलिएट, 
ड्र्ि0 और जविष्ट अ्व ( घोड़े ) सुनिरूपात हैं, पर ही यहां 
दीप-काय ऊँट रेतीली अमीन की दरी को झारने में करोत का 
फ्पमम करत हैं, पेसे द्वी ऊँटों पर सवार होकर राजा नल के राज- 
कुमार दोछा नरवर ( ग्पासियर ) से प्रस्थान कर अपनी बिवा- 
हिता प्रिय-पत्री मारू फो केने के सिये पूछ देश में ढाई दिन 
में ही पहुँचे थे | एसी प्रसिद्धि हे फ्रि पह पहले दिन तो भन्‍्देरी 
( पन्दी ) में, दसर॑ दिन पपष्कर झर तीपरे दिन मध्याइन के 
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मी । 


है 3 


हिन्दोी-गच-गाजस्थान | [२३७ ] 
ह्ट्य्ग््य्य्् 


समय पूड़ल पहुँच गये थे | तेरे यहां के व्यवसायी, उत्साही, 
दीघै-काय, परिश्रमी वीर पुरुषों ने अपनी कीर्ति से, चन्द्रमा की 
चांदनी के समान, अपने नाम को उज्बल व धवल बना दिया है। 

तेरे उत्तर में राठोड़ों का राज्य बीकानेर और माटी यादों 
का राज्य जैसलमेर विद्यमान हैं, तेरी दक्षिण भ्रुजा की ओर कहछ- 
वाहों के राज्य जयपुर और अलवर तथा वीर जाठों के राज्य 
भरतपुर और धघोलपुर बसे हुए हैं, तेरी वास भुुजा की ओर रणबड्ढा 
राठोड़ों का राज्य जोधपुर ओर किशनगढ शोभा देते हैं, तेरा 
हृदय-रूप अद्गरेजी गवर्नमेन्ट का अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त सजीच 
दिखाई देता है, तेरे मध्यभाग में देवड़ों ( चाहमानों ) का राज्य 
सिरोही, प्रसिद्ध धीर सीसोदिया श्षत्रियों के राज्य मेवाड और 
शाहपुरा, मुसलमानों का राज्य टोंक, दाड़ा वीरों के राज्य बृन्दी 
और कोटा, झाला क्षत्रियों का राज्य झालावाड़ और यादवों का 
राज्य करोली स्थित हैं और तेरे दक्षिण में देश की रक्षा करने 
वाले सीसोदियों के राज्य इड्गरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़ तथा 
कुशलगढ, मुस्लिम राज्य पालनपुर और परमार क्षत्रियों का राज्य 
दांत विधपान हैं। ऐसा तू राजस्थान ! बीर राजपूर्तों की दीर 

जन्म-भूमि है । | 

तेरे ही देश में मेरुदण्ड रूप अरबली पवेव की श्रेणी, तुझे 
प्राकृतिक दो विभागों में चिभक्त करती हुई, अबेंद गिरि पर के 
गोरी-शिखर पर सब से उन्नत होकर, खड़े हुए सन्‍्तरी के समान, 
तेरा ( राजस्थान का । रक्षण व निरीक्षण करती है। इसी पर्व॑त- 
श्रेणी पर अति प्राचीन वह अग्नि कुण्ड आज भी विद्यमान है 
जिस से अग्निचशी क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी। पहां ही खड़े 
ज्ञेनियों के कला-पूणे दिलवाड़े के मन्दिर तेरी शोभा बढ़ा रहे 
हैं | उसी पर्चत-भ्रेणी से निकल कर पूवे की ओर बहने बाली 


८ पे शामकण जामोंपा अमितरद्शनाध्य 
(९३८ ! 


प्रनास नदी तो पस्थ ( कपास ) और पश्मिम क्री ओर प्रपाशित 
देन पप्ली झत्ी नदी वेरे निपासियों फो अम्न (गेहूं ) 
प्रटन करती हूँ। 
परे यद्टा क प्ुणय खाद्य पदार्थ गेहूं, अपार, मफों वो 
बायरा हैं | यह यही पाजरा है जिस खाकर तेर ( रामस्पान के ) 
बीरों ने हुमापू करा पीछा करते हुए शेरपार सर के दांत खडट 
फेर दिय ये जिस से उस क मुंह स ये प्रन्द अतायास्त निकृछ 
पड़े कि * मं ने ध्रृद्टी मर बाथरें के लिय हिन्दुस्तान करी सदनत 
छो दी शोदी [? इस पराजरे शी फनी इतनी ग्राभीन है फि इस 
का धर्णन उपनिपर्दा तक में पाया जाता है कि पुराने सम्रय में 
वाजभवा नामक ऋषि ने अकाल के कारण अपन यहां संगीत 
बाज नाम का ( पाजरा ) सर अन्न सरीबों प्‌ अझ्ाल-पीड़ितों 
प्रो अमूल्य धोंट दिया खिस से उस का नाम प्रसयात होगपा ) 
तेरे ही प्रद् फे हृदय में सभ तीर्यों के गुरु-राज पुष्कर 
राज विराजमान हैं जहा मति दप झार्तिक सुदि ११ से १५ पूर्णि 
मा तक इजारों प्ृप्नक्षु पाप्री स्‍्तान कर झवरुत्य दोते हैं और 
इसी दीर्राज के पीछे ही हेरा प्रदेष्ष पृष्फारण्य फ़द्टा जाता है । 
इसी अद्दप्त की प्रसिद्न नमगी ओसियां में परमार श्षश्रियों की 
कुलदेवी सचियाय माता का विश्वाठ सम्दिर विराश्मान है, मिस 
ओसियां नगरी से ओसवाल मामक वैहयों का निर्क्स हुआ) 
इस मोसपतल जाति के पुरुष अब सश राजम्पाल में फ्रैल गये हैं 
और इनही क्षोगों में से मामाप्नाइ ने मदाराणा प्रठाप को संकट 
के समय में मब-सशापता वी थी। 
इसी प्रदेश में पपहाररी ऋृष्णदास ( जयपुर ), अग्रदास, नारा- 
यणदास, शथ्वीराज (बीडयनेर), भागरीदास (किसनगत), इन्दापन 
दास ( औदित ), परमानन्ददास, अन्द्रससी मादि मक हुए हैं, 


हिन्दी-गण-राजस्थान ) [ २३५ ) 
स्ट््क्टेट्ड2 
जिन की शिरोमणि-रूपा भीरां बाई प्रातःस्मरणीया हुई है जिस के 


भक्ति-रस से सराबोर दो पद नीचे उदाहरण रूप से उद्घुत किये 
जाते हैं।-- 


पद १, 
मारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई | 
जाके सिर मोर ग्रुगठ म्हारो पति सोई॥ 
छोड़ दिची कुछ की कान काई करेला कोई । 
सन्‍्तां कनें वेठ बैठ लोऋ लाज खोई | 
आंसू नीर सींच सींच प्रेम बेल वोई । 
अब तो वेल फैल गई आएँद फल होई ॥ 
भगति देख राजी हुई जगत देख रोह | 
दासी मीरां छाल गिरधर तारो अब मोई॥ 
पद २, 
महनें चाकर राखोजी, गिरधारी लला, म्हनें चाकर राखोजी ।देर। 
चाकर रहसेँ बाग लगासूँ, नित उठ दरसण पार्सू, 
वुन्दावन री कुन्नगली में, गोविंद लीला गासूँ । प्रश्नुजी, म्हनें ।१| 
चाकरी में चाकर रहसें, समरण पाऊँ खरची, 
भाव-भक्ति जागीरी पाऊँ, तीन बातां सरसी जी ।प्रशु० स्हनें।२। 
ऊँचा ऊँचा महल चुनाऊँ, बिच में राखूँ बारी, 
सांवरिया रा दरसण पाऊँ, पहर कम्रमल साड़ी । प्रशुजी म्दनें |३ । 
सीरां रा प्रभु गहर गेभीरा, हिरदे धरजो धीरा, | 


आधी रात ग्रश्नु दसण दीया, जमनाजी रे तीरा । प्रश्ुजी मन 
मोर मुगट पीताम्बर सोचे. गले बैजन्ती मालों, 


वृन्दावन में घेन चरावै, मोहन मुरली चाला | प्रशुजी महनें। ५्‌। 
जोगी आया जोग करंता, तप सारूँ संन्यासी, 


हरी भजण ने साधू आया, चन्दावन रा वासी | प्रश्रुजी गहने | ६ । 


(२१४० ] पं० बामकण मासोपा अमिगरदुन प्रस्ष 
ध्च््य्ध्द्व 


सैसे मीरां बाई के पद मारवाड़ी भाषा में मक्ति का अनय- 
रघ छोत प्रवाह फरते हैं पैसे ' नारापण” मक् ने मी म्जमापा में 
निर्गुण-सगुण भगवान्‌ के मायों फा समन्वय निम्न पद में 
इंग से किया है-- 


पद्‌ 
देखि चरित मोहि अचरञ आगे | टेर। 
विन कर घरन भवन नासा दग, नि नेसि जाको #ृति गावे। 
साको मदर पक्र अंगुरी सैं, जांगन में चलबो सिखरापे ली) 
जह्न अनादि अलक्ष अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत दावे | 
सो प्रध्चिवदन सदन शोमा को नंदरानि निम्र गोद खिल टिखा 
चाक डर डोलत नम घरणी, काल फ़राल सदा मय पाये । 
सो अजराज आज जननी की, भोद घड़ी को निरख ढरापे दिखा 
जाके सुमिरन हैं औषन फ़ो, मय-अघन छिन में छुटि सादे | 
सो ईी आज भ्रैघ्यो ऊखरोप, निरतन को सगरो मज भार देखा 
प्रणफ्राम क्षीर-सागर पती, मोगि माँगि दि माखन खा । 
मक्ताघीन सदा 'नारायश?, प्रेम की महिमा प्रकट दिखागे ।इस। 
इसी प्रदेश में महाराणा सांगा, राठोड़ अमरसिंई, स्पामि 
] भक्त दृर्गादास, इड़बू, पापू , गोगा, रामदंव आदि स्नेक वीर 
£ बीद्धा हुए हैं जिनके नाम इतिहास में अ्रमिट प अमर हैं। 
नम्र प्रकार क॑ सर्तों में से प्रथम प्रकार अबम-भक्त राजा 
परीक्षित की माता उच्चरा का जन्‍म इसी भ्रदेश्त के अन्तर्गत 
पिराट नगर में हुआ था जहां पाप्पबों ने एक बप॑ तक अज्ञात 
प्रास किया | इसी प्रदेश में पचिनी मैसी मनेक पीराक्नाओं ने 
जपनी आत्मशलि € जौदर ) द्वारा जपने सवीत्य की रक्षा कर 
अननुराभीय द्यय॑ किया। इसी प्रदेश के अन्तर्गत श्रीमारु 
( बतेमान मीनमाछ ) नगर में माप जैसे प्रसिद सैस्कत के मदि 


हिन्दी-गच्य-राजस्थान । [ २४१ ) 
स्ट्ट्न्् 


तीय कवि हुए जिनके बनाये हुए शिशुपाल-चध नामक महा- 
काव्य के पढ़ने से बालकों के हृदय में अनेक प्रकार की रस-युक्त 
कविता के भावों का सख्वार होता है । 


इसी ग्रदेश के प्रण-वीरों में जेसे रणथंभोर के सिद्ध राजा 
हम्मीर का नाम अग्रगण्य है वैसे आतठ-प्रेम में परमार धरणीवराह 
का नाम उदाहरणीय व आदश-रूप है, जिसने अपने भाइयों में 
मारवाड के नो समान भाग कर बांट दिये थें, जिस विषय का यह 
छप्पय प्रस्यात हेः--- 

मंडोवर १ सात, हुवी अजमेर २ सिद्धसुब, 

गढ़ पूंगल ३ गजमल, हुवी लोदवे ४ भाणश्॒व । 

अल्ह पल्द अरबद ५, भोजराजा जालंधर ६, 

जोगराज घर घाट ७, हुवे हाम्न पारकर <८। 

नव कोट किराह ९ संजुगत, थिर पंवार हद थप्पिया | 

धरणीवराह धर भाइयां, कोट बांट जू जू किया ॥ 


और तभी:से यह मारवाद नैकोटी कहलाने लगा है। यह 
मरुदेश ( मारवाड ) अति प्राचीन है जिसके विपय में वाल्मीकि 
रामायण में यह वर्णन मिलता है कि यह ग्रदेश पहले 'हुमकुल्य! 
के नाम से असिद्ध था और यह समुद्र में निम्न था जिसे भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी ने बाण फेक कर सुखा दिया तब इसका नाम “मरु- 
कान्तर” हुआ | उसी समुद्र के अवशिष्ट कुछ भाग सांमर, 
डीडवाणा, पचपद्रा आदि में अब भी विद्यमान हैं जिनके खारे 
पानी से लाखें मन नमक बनता है । इस समुद्र को सुखा कर 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने इस अदेश की कई वरदान दिये थे जिस 
से यहां का प्रदेश नीरोग, फल मूल स्वादिष्ट, गाय भैंस आदि पशु 
पुष्ट, दूध ओर घृत सचिकण और पुष्टि-कारक और अन्न सुगंधि- 
युक्त होता है | ऐसी किंवदन्ती है क्वि यह प्रदेश सम्रद्र-निमग्न . 


) 


[२४० ] चै० शामकर्ण आसोपा अमितरइन प्रर्ध 
छ्द्व्क्ड्ड्ड 


पैसे मीयं प्र क पद मारपाड़ी मापा में मक्ति का जनपे 
रत शोत प्रषाद करवे हैं पैसे ' नारापण? भक्त ने मी ग्रजमाषा में 
निर्गुग-सगुण मगवान्‌ के मार्यों का समन्वय निम्न पद में 
इंग से किया है-- 


चष्‌ 
दसि चरित मोहे अचरजञ आये | टेर। 

पिन कर चरन अबन नासा दग, नेति नेति जाऊ़ो श्ववि गावे। 
साको महर पकर अंगुरी मैं, आंगन में 'बलपो सिसराई दुख! 
प्रद्च अनादि अलध अगोचर, ज्योंति अवन्म अर्न॑त कद | 
सो प््चिमदन सदन प्लोमा को नेद्ररानिनित गोद खिल्मपे दिखा 
जाके दर होलस नम घरणी, काल कराल सदा मय पामै। 
सो वजराज आज अननी की, माह की को निरसख एरावे दुख 
जाके सुमिरन मैं जीवन क्रो, मब-अंधन छिन में छूटि जावे | 
सो ही आज बेष्यो ठखरतपों, निरखन को सगरो घस पावे खा 
पूरणकाम धीर-सागर पती, मांगि माँगि दधि मासन खाये ! 
मक्ताघीन सदा 'नारायण!, प्रेम की महिमा प्रकट दिखाने ।इख। 

इसी प्रदेश में महाराणा धांगा, राठोड़ अमरमिद, स्पामि 
मक्त दुर्गादास इडद्‌, पायू, गोगा, रामदेष आदि अनेक पीर 
योदा हुए हैं शिनके नाम इविशास में अमिर व अमर हैं। 

नव प्रकार के मर्क्तों में से भ्रथम प्रकार अवभ-मक्त राजा 
परीक्षित्‌ की माता उत्तरा का जन्म इसी प्रदेश के अन्तर्गत 
पिराट नगर में हुआ था, सहां पाण्डवों ने एक पे तक अज्ञातत- 
यास किया | इसी ग्रदेश में पचिती जैसी अनेक बीराजनाओं ने 
मसपनी आस्मब्लि ( जौइर ) द्वारा अपने स्ीस्व की रक्षा कर 
अनलुफरणीय कार्य किया। इसी प्रदेश के अन्तगंत भीमाल 
( बरतमान भीनमाऊ ) नगर में माम्र जैसे प्रसिद्ध संस्तत के अद्धि 


हिन्दी गद्य-राजस्थान । [ २४३ ॥ 
डिंगल कहते हैं जो पिंगल की बड़ी बहिन है। जैसे भारतवर्ष के 
पूर्व प्रदेशों में पिंगल का पालन-लालन हुआ चैसे पश्चिम प्रदेश 
(राजस्थान) में डिंगल का पोषण-अ्रीणन उचित आदर के साथ हुआ 
जिससे इसे बहुत उत्तेजना मिली और जिसे चारण, भाट, जागे 
आदि ने खूब अपनाया और उसमें अपनी आजेस्विनी और 
वीरोछासिनी कविता कर उसे अमर बना दिया और उसके साथ 
वीर-रस को मूर्तिमान्‌ खढा कर दिखाया, जिस घीर-रस से पूर्ण 
दो छन्द उदाहरण रूप से नीचे उद्धृत किये जाते हैं;--- 

चह्यो मल्हार ले तुखार नो हजार नच्ते 

घपे प्रवीर तान तीर जंग भीर जचते । 

बजे निशान श्वान ज्यों दशशों दिशान बित्थुरे 

चमेकि पाय चिकरी डिंगे रु दिककरी डरे ॥ 

(मिश्रण स्यमल ) 

थाही बीर हाक हर डाक झुव चाक चढी, 

ताक ताक रही हर छाक चहूँ कोद में | 

बोलि के कुबोल हय तोल बहलोल खां पै, 

बागो आन कत्ता गण पत्ता को विनोद में । 

टोप कटि टोपी छाल टोषा कटि पीत पट, 

सीस कटि अग मिली उपमा सुमोद मे । 

राहू गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद, 

गुरु गोद चेद की रु चद रवि गोद में ॥ 

(स्वामी गणेद्ापुरी ) 
राजस्थानी भाषा के अनेक अवान्तर भेद हैं जिन में से मार- 

वाडी का ग्चार जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, बीकानेर, क्रिस- 
नगढ़, अजमेर में, मेवाड़ी का मेवाड़ में, ढूंठाहड़ी का जयपुर में, 
वागड़ी का डूंगरपुर, बांसवाडा, कुशलंगढ़ में, हाड़ोती का बूंदी 


हक, दे ते मर कह. आग है कप के 3. कह है कस कक सह है. कल. 


पा, भिप्त की पृष्टि इस यात से होती ह छ्लि पिश्नान-पंतता विद्वास 
इस अदंध की घास दो समुद्र-तल शी रेस बतत्ते हैं! 

सांभर की धाकम्मरी, गोठ-मांगछोद कली दधिमती, पीलाडे 
क्वी आईबी, दसगोफ क्वी फ्रणी, करोली व दांवा की अम्पाजी, 
ओोसिपां की सचियाय माता आदि प्रत्यक्ष चमत्कारिणी दकियों 
के कारण यह अ्रदेश पत्रि्त और पूजनीय माना जाता है। दब 
दानी जोर श्र्मिछ्ा नाम के तीर्य साँमर में, गलता मे रणर्षमोर 
जयपुर में, ध्ृभइन्द घौलपुर में, एकािंग और नाथदारा उदय 
पुर में, कोलायतजी बीफानर में और पुप्फरराज पृष्कर प्रभृति 
प्रसिद्ध पवित्र स्थानों फे फारण यद अदेश आज भी धृष्प-भूमि 
गिना जाता हे। उसी प्रफार भेभाड़ का चित्तौड़गठ, हृराहड़ का 
जगबिर, मारवाड़ का जालोर, अजमेर का वारागठ ( गढ़ बींटली ) 
आदि अनेफ गढ़ अपनी ऐविद्टासिक घटनाओं फ लिये अस्म्पात 
हई। यहां के ऋग्रिम तालाबों में सेवा का सयसमद, मारवाह का 
जसबंतसमद, अजमेर का आनासागर प्रसिद्ध ईं मिन के मिषप्ट व 
स्पादिष्ट खल से आज भी साखों मन अनाम पैदा होता है | 

राजस्थान फय इतिइास पीर-रस का इंतिशस हे जिस में 
सीसोदियों में राणा प्रवाप, राठौढों में मालद॒प, कछयाईं में 
सानसिंह, सारियों में मोजदेव, जादों में प्रअमलठ, घोडानों में 
पृथ्वीराज, परमारों में घरणीबराइ, मादयों में गोपाठ, दड़ों में 
बुधर्सिदद, धूसलमानों में मीरखां आदि बीरता फी मतिक्ृति माले 
जाये ईं। वैसे ही चांपाबतों में पक्ूमी, गोडों में बछराज, खेडेले 
का सुम्ानार्सेइ, राठौड़ों में दुर्गादास, गइलोव घनजी और 
भद्दुबान मीएजी आदि गण्प लोक-माल्प पुरुष है। 

राजस्थान एड हांते हुए मी उसद्ी भाषाएँ € बोलियां / 
मनेक हैं, फ्िन्तु' फविवा की भापा सदा एफ ही रही है जिसे 


हिन्दो-गद्य-गा ज्ञस्थान | [ २४५ ] 
भूषण; मेछाराम का रघुनाथरूपक, गोस्वामी कृष्णलाल के कृष्ण- 
विनोद ( नायिका-भेद ) और रसभूपण ( अलड्भार ), कविराजा 
सुरारिदानजी का जसवन्त-जसो-भूषण आदि बड़े काम के हैं । 
स्वरूपदासजी की पाण्डब-यशेन्दु--चन्द्रिका महाभारत के भाषा 
में संक्षिप्त पद्यमय ग्रन्थ के रूप में अपनी शानी की एक ही है ॥ 
राजिया, किसनिया, भैरिया, जेठिया, नाथिया, मोतिया आदि के 
आस्ताविक, उपदेश-प्रद, नीति के दोहों का भी राजस्थान में पूरा 
प्रचार है। एक एक कवि एक एक प्रकार की उन्द्‌-रचना में 
आदशे-रूप हुए हैं, यथा विहारी के दोहे, सगरामदास की कुण्ड- 
लिया, छरजमल के छृप्पय, सुन्दरदास के सबेया, ओपा के गीत 
आदि । 

सन्त कवियों में दादू-दयाल, गजब, रामचरण, दयालदास, 
दरियाव, चरणदास, दया वाई, सहजो बाई 


3, हरिदास, ईश्वरदास 
आदि के नाम चिएस्थायी हैं। पत्र लेखकों में प्रसिद्ध विहारी, 


इन्द, स्वरूपदास, सरजमभल, बांकीदास, महाराजा मानासिंहजी, 
( जोधपुर ), महाराजा पृथ्वीसिंह जी ( बीकानेर ), महाराजा ग्रताप- 
सिंहजी ध्जनिधि ( जयपुर ), महाराज चतुरासेंहजी ( मेवाड ) 
“रे हुए है। चैंपे ही गद्य लेखकों में कविराज श्यामलूदास, 
: “जाराम महता, ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत, बाबू रामना- 
दुग्गढ़, मुंशी देवीग्रसाद, पारीक सरजकरण आदि के नाम 
५ हैं, जिन्हो ने प्राचीन साहित्य की रक्षा के साथ साथ 
साहित्य की रचना कर राजस्थानी भापा के साहित्य-भसण्डार 
बद्धित किया है । 


५५ काल के लेखक, ऐतिहासिक, साहित्यिक पुरुषों में 
करने के योग्य महामहोपाध्याय पृं० गोरीशंकरजी ओज्ञा, 


+. चविद्वद्बब्न पं० रामकर्णजी आसोपा, ठाकर राम- 


) 


[ रए४ ] पं० शामकण-भाघोपा अमितश्दन प्रश्य 
ख्ख्य््द्टडड 


और प्ाइपूरा में, मेबाती क्या अठपर में, माउनी फा झ्ाछायाड़, 
कोटा, प्रतापगढ़ में, गुजराती का पालनपुर प दांता में और 
ग्रजमापा फ़ा अल्यर, मरतपुर, घौरूपूर मौर फरोरी में है किन्तु 
सब का स्लोत हिंगल भापा हे जिस में सिखी पीर-रसञूमे कि 
ताओं के परिवोषिक में चारण, मा आदिकों को फेघल राजा 
महद्राजाओ्ं से ही नहीं अपितु सुंगल भ्रादघादों से मी अनेक 
छाख-पसाव आदि मिझे थे जिन में से घारण खादा, लक्षखा, दुरमा, 
पीरा, रामा, शापा आदि के नाम उल्लेखनीय हं | इन भाषाओं 
में अतेकता होने पर भी सब राजस्थान-निवासियों का सिरो-पस् 
(पगड़ी) एक शेने के कारण ये सप मारवाड़ों फइछाते हे और 
सत्र एक हैं । 

राजस्थान के क्रत्रियों फे रथे हुए अनेक पतिष्ठासिक ग्रन्थ 
हैं जिन में चर क्या श्ध्यीराचरामो, दरूपव पविज्ञय का खुमाण 
रासो, साँददास का संपतसार, नान्‍इ का वीसलदेबरासो, ना 
का बिजयपालरासो, दमारूदास का राणारासो, खो का अश्यसी 
छन्द, आदि बड़े महत्व क॑ ई। राजस्थान के भक्त, सन्त, 
मद्ात्माओं फे नाम तथा उनके संक्षिप्त सीबन-चरित नामादास 
की भक्तमाल में माला के सुघासित परृष्पों के समान भपनी सौरम 


ह, पिस्तारित कर भक्त जनों फ़ो आनन्द प्रदान करते है । नरशरे 


दास का अपतार-चरित मगयान्‌ के गुण गान करने में अद्वितीप 
ग्रन्थ है । किसनजी आाद का रघुयरजस प्रकास, करणीदान फा 
सरजप्रकास, पीरमाण का राजरूपक, भंडीदान का पिरद प्रकाश, 
गोपीनाथ का ग्रन्थराल, अन्य कषियों के इम्मीररासो, राज- 
प्रिटाप्त, छुधान-चम्त्रि, आदि ग्रन्ध मी पूंण छामदापक्क है| 
रामस्पानी मापा के साहित्य-मण्डार फछो मरने वाले मनेक 
प्रन्पों में से महाराज असवन्तासिंइजी प्रथम ( जोधपुर ) का मापा 


हिन्दी गदर राजस्थान ) [ २४७ ) 


अनेक सदगुणों के आठ पुरुष तथा देवियां प्रत्येक ग्राम २ में 
हुई हें जिन के आदरश-जीवन से वर्तमान समय के राजस्थान- 
लिवासी रा उठा कर अपनी जन्म-भूमि (राजस्थान) का नाम 
गौरवान्वित और अमर करते रहेंगे । यद्यपि तेरे सदगु्णों से 
अनभिन्न लोग तुझे ॥09॥80]6 76९870॥ (अनिवसनीय प्रान्त) 
कह कर तेरा आन्तरिक अनादर करते हैँ, फ्लिन्तु यहां आकर तेरी 
आदशे और उदाहरणीय !०४/धशा» ( अतिथि-स॒त्कार ) का 
अनुभव कर सभी झुण-ग्राहक पुरुष तेरी प्रशेसा करते २ नहीं 
अघाते और यह बात बारतव में यथार्थ ओर तथ्यभरी है क्योंकि 
तेरे छोटे से छोटे ग्राम में और उसके समीप एकान्त स्थान में 
वसी हुई ढाणी ( !थागाह ) से भी अगर कोई अनजान पुरुष 
जा पहुंचता हे तो आज भी उस अतिथि को अपने निज घर के 
समान भोजन, घी, दूध, दही, वखस्र, चिछोने, आदि से सुख 
पहुंचा कर उस का बडा आदर सत्कार किया जाता है। हे उच्च 
कोटि के चीर, घार्मिक, सन्त, भक्त, कैचि, लेखक, चिद्दान्‌ आदि 
असाधारण पुरुषों की जननी ! हे पुरातन काल की कला, साहित्य, 
विज्ञान आदि अति-हितकर विपयों से परिए्ण सामग्री की निधि- 
रूपा मात--भूसि ! हे अपने चसुन्धरा नाम को प्रत्यक्ष साथेक कर 
बताने वाली देवी ! है आदर पुरुषों की प्रसविनी मानते ! हे 
स्वास्थ्य-प्रदात्री भगवती ! क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम- 
चन्द्रजी ने समुद्र के अन्तःस्दल में छिपी हुई तेरी भूमि को 
प्रगट कर इसे चरदान इसी अभिप्राय से दिये थे कि यहां की 
समग्र वस्तुएं रसीली, स्वादिष्ट, सुगन्ध-युक्त और वलकारक हों 


जिन के उपभोग से यहां के निवासी हट, पुष्ट, बलिए होकर तेरी 
स्वतन्त्रता के सदा उपासक बने रहें । 


[९४६ ) पे० रामकण श्रापोपा अमितसइस प्रश्य 
घ्ध्य्ष्ध्ट््ड 


सिंइज्नी, एम ए,, पुरोहित इरिनारायभमी मी ए, स्वामी 
नरोचमदासजी, दीवान बहादुर इरविठासजी सास, पं० जनाद 
नरायजी नागर, आदि हईं। इस समय फे स्पयसायी भौर उदार 
पुरुषों में बिहला, मागढ़ आदि अनेक प्रसिद्ध पुरुष हैं जिन में 
बिुझ ने तो रूुंदन में क्षिवत्ी का मन्दिर बनवा क्र अपनी कीर्दि 
चिरस्थापित फ्रली ! 


इसी गौरबास्पद राजस्पान के भूगम में स संगममेर का 
सुफेद प्रसिद्ध पत्थर निकलता है शिसक्ली उपयोगिवा तथा सुंदर 
रता की, अलौकिक और दुनिया के सात आवृद्धत पदार्थो में 
गणना फ्रिया जाने वाला आगरे का ताज मइलऊ और फतकते का 
'शल्रणा॥ /॥८परणां॥। ( विश्नोरिषा मेमोरियल ) मूह मापा में, 
साधी देते ह। 
महदो ! पीर-बर राजा महराधाओं की वीरता से परिपूर्ण 
जस्थान ; तेरी बीरता का पर्सन करते २ फ्रिस क्री झलम नीं 
कती ! वीर राजस्थान की पीर गायाओं के अधादई प्रेमी 
जस्थान फ्रे मौरव के पथ्॒पाठी, राजस्थान के ऋमपद इसिशास 
5 प्रथम छेखक व प्रकाशक, स्पनामघन्प फ़नेल टाड साइप को 
तेरी प्रश्नमा लिखते २ अन्त में अपनी कलम तोड़नी पड़ी । 
स राशस्पान क॑ अगणिद ओर जादर्श-स्वस्प बीरों फे नाम, 
उस्त्रि, यश्ष जादि क्या कोई क्पा वर्भव कर सकेगा ! यद्ट राज 
शान की ही अनेक -बार रुघिर-सिश्चित पीर मी हे जहां पीरता 
$ साथ २ घ्म, क्ञान, दान, भक्ति, प्रण, सजनता, परोपकारिता, 
ब्रातू-प्रेम, निर्लोमिता, उदारता, स्पामि-मक्ति, स्वामि-बत्सल्प, 
राइस, आस्मामिमान, सत्पमापिता, ध्मा, कपि-रसिफरता पार 
प्यरिक सद्दानुभूति, सामयिक्त सेकेल प्रदान, कृतजञ्ञवा, मिप्पक्षणा 
गवा, परण-पाठफता, सदीत्य, पातितत्प, आह्ञा-पालन भादि 


मारघाही-पच-गोविन्द-भक्ति-शतक । [ २४९ ) 
च्ड््ब्रेटड््2 


».. मिनखा-देही पाय कर, भजन करो सब कोय । 

गोविंद नें जो नहिं रठे, पिसतावेला सोय ॥ ११ ॥ 
धाय बाप सुत* जाण ली, स्वार्थ रो संसार। 

गोविंद से नर प्रेम कर, तो उतरे भव पार॥ १२॥ 
दुष्ट चित्त सं दरि मजे, तदपि हरे अधघरे नाथ । 

गोविंद जाण अजाण छुव, अगन बाद हाथ ॥ १३ ॥ 
जज्जल उमा रूँखडा, जो सींवे करतार | 

गोविन्द भोजन देवसी, सब रो सिरजणहार ॥ १४ ॥ 
चिन्ता भोजन वसनरे री, नर मत कीजो कोय | 

गोविन्द सब नें पालसी, हरिजी गया न सोय ॥ १५॥ 
क्यूँ कलपे तेँ मानवी, दुखी हुवे वे-काम। 

गोविन्द धीरे होवसी, जो रचियो है राम ॥ १६ ॥ 
अन्धकार नें हरि३ हरे, उदे होत निधि-धाम* । 

गोविन्द हरसी पाप नें, जग-मज्गल हरि नाम ॥ १७॥। 
सब पापी उद्घार रो, एक उपाय विचार । 

गोविंद भज हरि नाम नें, करे जलम-सुधार ॥१4॥ 
प्रायचित्त* शुध ना करे, मिनख विम्ुख-भगवान । 

गोविंद नदी न शुध करे, मदिरा-घट ज्यूं मान ॥१९॥ 
नारायण रा नाम री, मैंमा बडी अखूट | 

अजासेल पापी गयो, मृत्युपास से छूट ॥२०। 
पाप नाश रे बासते, ओर न साधन जोय । 

गोचिंद रट हरि नाम नें, इणम् इधक न कोय ॥ २१॥ 
ब्रत तप जिग साधन उसो, कर न सके अघ० नाश | 

गोविंद कीतेन राम रो, करे पाप रो नाश ॥ २२ ॥ 


१२ बेटा, २. पाप, ३ कपंडा, ४ खुरज, ५ तेज्ञयान, ६ प्रायश्वित्त 
७. पाप । 





२४८ ] प० गामकण भ्रासांपा अभिनरद्‌न प्रश्च 


॥ भीदर्घिमती जवति ॥ 


[4 
गोविन्द-भाक्ति-शतक । 
220 न््न् चस्शूट जज 

सक्कीपंम इरि-नाम रो, करे पाप सप्र नाप्न | 

प्रगति! इरे सप दुख ने, पिनय विध्युर अविनाश ३ ॥१॥| 
सरधा फांई जीव री, कर गम री नेर | 

माँ? करम जु भाप री, मैंशों ट्ये फर ॥२॥ 
पूरष पुष्य उदोत है, मगवत क्विरपा शोप | 

गोपिन्द खद इरि ने मजे, निश्न जाणो सोय ॥ ३॥ 
जग री चिंता राम नें, सत्र री ल्ये प्रघण। 

जलम दियां पैली करे, माता रै पन दूध) ४॥ 
गोपिन्द मज रे मानवी, ज॑ चामै कश्याण | 

राम नाम मैमा कह्दी भ्रष प्रइलाद पखाण ॥ ५॥ 
गोविन्द रो नित नाम लो झ्ो चायो निसतार | 

इण अमार संसार में भजन एक्क्षो सार | ६ ॥ 
गोविन्द नें निस उठ रठो, झो घावों निरयास+ | 

प्वगधी देसी सांपरों, ढोसी जग फल्पाण ॥ ७॥ 
गोविन्द मैं निरमै रटो, अन्तरखामी एक | 

ऐरिदा रा पट ख्रोलसी, निमै रालो देख ॥ ८ ॥ 
गोविंद में अरु नाम में, मेद मती नर ! लाय | 

नारायण रा नाम सू जलम मरण मिट जाय ॥ ९ | 
गोषिंद रो शम नाम है, परमारप जग सार। 

रटै नाम जो रैम दिन, हुवे जमव रे पार १० ॥ 


१ समस्कार ऐ सर्च ब्पापक ३ लाश-शदित ४ सस्भाक्- 
(छुपि ) ५मोक्ष। 





मारवाही-पथच-गोविन्द-भ्रक्ति-शतक । [ २४९ ) 
ध््््ग्ेट्््ड 


सिनखा-देही पाय कर, भजन करो सब कोय । 

शोविंद नें जो नहिं रे, पिसतावेला सोय ॥ ११ ॥ 
माय बाप सुत* जाण लो, स्वार्थ रो संसार । 

गोविंद से नर प्रेम कर, तो उतरे भव पार ॥ १२॥ 
दुष्ट चित्त सं हरि भजे, तदपि हरे अध्‌र नाथ । 

गोविंद जाण अजाण छुवं, अगन बाकद हाथ ॥ १३ ॥ 
जड्ल ऊभा रूँखढ़ा, जो सींचे करतार। 

गोविन्द भोजन देवसी, सब रो सिरजणहार ॥ १४ ॥ 
चिन्तर भोजन वसनर री, नर सत कीजी कोय | 

गोविन्द सब नें पालसी, हरिजी गया न सोय ॥ १५॥ 
क्यूँ कलपे तेँ मानवी, दुखी हुवे वे-काम। 

गोविन्द धीरे होवसी, जो रचियो है राम ॥ १६॥ 
अन्धकार नें हरि३ हरे, उदे होत निधि-धाम* | 

गोविन्द हरसी पाप नें, जग-मज़ल हरि नाम ॥ १७ ॥ 
सब पापी उद्धार रो, एक उपाय विचार | 

गोविंद भज हरि नाम नें, करल जलम-सुधार ॥१4॥ 
प्रायचित्त- शुध ना करे, मिनख विश्वुख-भसगवान । 

गोविंद नदी न शुध करें, मदिरा-घट ज्यूं मान ॥१९॥ 
नारायण रा नाम री, भेमा बडी अखूट। 

अजामेल पापी गयो, सृत्युपास से छूट ॥२०॥ 
पाप नाश रे वासते, ओर न साधन जोय | 

गोविंद र॒ट हरि नाम नें, इणसे इधक न कोय ॥ २१ ॥ 
ब्रत तप जिग साधन उसो, कर न सके अघ» नह । 

गोविंद कीतेन राम रो, करे पाप रो नाश ॥ २२ ॥ 


१ खेटा, २. पाप, ३ कपड़ा, ४ रुरज, ५ तेशधान, ६. प्रायश्चित्त 





[ २५० ] पं७ शामकर्ण-मासौपा ममितस्दन प्रस्थ 


अवण-सात्र इरि नाम सू, पापी जावे छूट । 

गोविंद नरफ न नर पं, जाय बसे बैकूंट ॥ २३॥। 
पाषां सू डखते हुवे, तो नर छर इरि-जाप [ 

गोजेंद झुम इरि-मजन सू, घृप जासी सब पाप ॥२७॥ 
गोपिंद गोषिंद जो ममै, चित मन स्‌ दिन रात | 

ठणरा सए पातर? नें, ज्यूं तमर हुवां प्रमाते ॥२५॥ 
जिणरो मन हरि में कूयो, झरे जगत ने पार । 

गोविंद बस यैकुठ में, फर्यु दखे जम-द्वार । २६॥) 
जीम रटे इरि मैं नहीं, चित घरभां में नांय। 

मस्तक नं न रूप्ण ने, वे नर नरक माँय ॥ २७॥ 
प्रायश्रिच न इर से, पाप पुंज रख याद । 

गोर्ेंद सप पायक! इरै, मगयत-गुभ अनुवयाद१ ॥२८॥ 
विधा शत जप जोग तप, तीय॑-स्नान अकदान। 

गीर्निंद कृषि" मन नाई करे, मैरो इरि रो घ्यान ॥२९॥ 
सवा पढ़ाया ग्रोपियों, ऋष्म नाम रटवाय । 

गोबिंद श्ुकू-सम* थे हृबा, देख नाम इरि गाय॥३०॥ 
जितरी सरदा राम में उतरी सिद्धी दोय | 

गोविंद रो नर भाष कर, माव फस्ै जग जोम ॥११॥ 
अगन तपायों घातु सब, ज्यूं प्ररएट गढ जाय | 

गोविंद री भक्ती किया, पाप अनेक विलाय ॥रेशा 
मगत न घावे प्वगत मैं, जो हे चार प्रकार | 

गोविंद वो संब्रा चहे, ओर करे नाई प्यार ॥३शे। 
पाप किया सो मान्री निअ० मन में पिसताय । 

____ गोविंद मियां प्रो मिनस, झड्ड चिच् हुप माय ॥३ेछ) 

१ पाप २. अत्यकाण ॥ शा ४ पबित्र &. द्रुकृदेल सुति के 


लमास क्षायी ६ साछोकक्‍््य सादृप्य धायुल्‍्य और छामौष्य 
७ अपने 





मारवाडी-पद्च-गोविन्द-भक्ति-शतक । [२५१ ] 
च्य््क्ध्य्यथि 


विवस होय' पण हरि भेजे, एक वार नर चाय। 

गोविंद भागै भय सभी, ज्यू मृग सिंह डराय ॥रे५॥। 
कपट सहित पण हरि मजे, जो नर हरि मन लाय | 

गोबिंद जलम न पावसी, हरि-पद्‌* मांय समाय ||३६॥ 
कृष्ण नाम पावन परम, राखो मन में जास। 

गोविंद मन में बेठ कर, करे अशुभ सब नास ॥३७॥ 
अशुभ करम जद खीण हो, करे भगत री सेव | 

गोविंद देवे भगति जद, औतरजामी देव ॥ ३८॥ 
तीरथ शुचि* जल सूं भरथा, मूर्ति मांयला देव । 

गोचिंद शुध कर घण दिनां, भगत तुरत कर लेव ॥३९॥ 
मंत्र-देव-गुरु तीन में, निसचल भगती होय । 

गोविंद सिद्धी दूर नहिं, कर निश्चय सब कोय (४० 
जाण अजाण जु हरि भज्यां, जाबै पाप बिलाय | 

गोविंद बन रा लाकडा, आपहि ज्यूं बछ जाय ॥४१॥ 
गोविंद गोविंद सब रठो, जो चावो निरवान | 

मुगति सहित भगती मिंछ, कर गोविंद-मुण-गान ॥॥४२॥ 
विवस होय पण मानवी, हरि हरि नाम जपाय | 

गोविंद मेटे अघ३ तुरत, सरज घृघ मिटाय ॥४श॥। 
कपट राख पण नाम छै, हरि रो नर चित लाय | 

गोविंद गरभ न आवचसी, वो नर हरिपद* पाय ॥४४॥ 
मरण सप्तम हरि नें भजो, त्याग स्नेह दुखमूल। 

गोविंद हरिपद्‌* पावसी, राम मती नर ! भूल ॥४५॥ 
नारायण रो नाम हे, जीम्या है बस सांय। 

गोविंद नर नरकां पड़े, ओ अचरज मन मांय ॥४६॥ 


१ चकुणठ, २. पचिच्र, ३ पाप, 





[९१] पेन रामकण आमोपा अमिनध्द्न-परस् 
घ्स्य्यट््् 


ग्रो 0४३ नप्तो,, मंत्र इ.्ट फल दय । 
भेज मगवान मै, झावा दरि मय सेप॥ ४७॥ 

सन मन झे इरि में मजे, एक बार नर चाप । 

मोर्दिद थो जग द दिरै, परम मोध-पद पाय॥ ४८ ॥ 
सीडा-मादी मीमरी, रस री जाणगहार ! 

गोपिंद शुभ दरि नाम री, इमरम घूंट उतार ॥ ४९] 
नर मूरख जाये नहीं, झलम अक्लारथ जाय । 

गोविंद नर इरि नई ग्टै, पठ पठ राम रटाय ॥ ५० ॥! 
साप्त साप्त में इरि रठो, एफ सास मत्त खोय । 

सीपिंद फइ इण सास रो, आमो फेर न शोप ॥ ५१ ॥ 
एफ पड़ी आयी पड़ी, सस्‍्टौ पिप्णु में ध्याय । 

गोविंद प्रत तप प़िद्ध से, एक नाम बा जाप ॥ ५२ ॥ 
भनछा बाया करमणा, रटै मु इरि में भ्याय । 

गोषिंद संप तीरम गया, गंगा एूँ इधराय ॥ ०३२ ॥ 
सरब साख्र रो मथन फ़र, वार यार सुधियार । 

गोषिन्द रो सिद्धान्त है, रटो राम दूख-द्वार ॥ ५४ ॥। 
दस छिदरां! री दृइ में, भरिया रोग अनेफ़ ! 

गोविन्द भोपध गह-मछ, दैद रामदी देक ॥ ५५॥ 
पिन्‍्ता मंद कर मानद्री, नाम इरी रो छेय । 

ग्रोषिन्द प्रद्ध निम्र भगव री, चिन्ता सब हर छेय ५४६) 
पुछड़ा में नई दांत हा, रघ दियो जिस पेय । 

गोविन्द जप अद दांत है, क्यू नहिं मोमन देय ।५ज) 
साथ साथ आ बात हे, कर हैं सुआ उड्य । 

गोपिल आगमश बेद झ्षिर, स्यूँ इरि देवां मांय ॥५८। 
__ ऋठियुग में रि नाम हे रे व मीषएछाप । | 





॒ 


॥ग्याडी-पध्ध--गोंपिद-भक्ति-शतफ | 
ह्स्््क्ट्ड्ल 


१ हार, २ पाप, ३ साप, 


[ २०३ ] 


गोविन्द साध्यां योग विन, मानव सुगती पाय ॥५०॥ 
मंगल हरि रा नाम ने, सटे मिनख मन लाय | 

गोबिंद काटे दुःख ने, सुख ने दें उपजाय || ६० ॥ 
कृप्ण-चण् रे पींजरे, रे मन! २त समाय | 

गोविंद कंठां कफ रुक्‍्यां, अत समें हरि नांय ॥ ६१ ॥ 
राप्त नाम हैं कलपतरु, चिन्तामणि हरि नाम । 

विष्णु नाम सुरधेनु हे, गोविन्द रट छे गम ॥| ६२ ॥ 
लाख दान गऊ हेमरा, कीट जिग्य तप स्नान | 

गोविन्द सब तीरथ नहीं, गोविन्द नाम समान ॥ ६३ | 
सदा लाभ हो जय सदा, नहीं पराज्य? होय । 

गोविन्द जिणरे हिय बसे. मन में समझो सोय ॥ ६४ ॥ 
हे नाथ | सुण वीनती, जाऊं जण हजार । 

गोविंद मन हरि में रहे, अर्जी वार हजार ॥ ६५ ॥ 
ज्यूं भूरख चावे विषय, गान रूप रस गंद । 

गोषिंद चचि भगति नें, उचरे नाम मुकंद ॥ ६६ || 
नरकां नर दुख पावता, देख कहदी जमराज । 

गोविंद नाम न तू रट्यो, केश-हरण सुरराज ॥६७॥ 
जप तप ध्यान समाधि जिग, सहस जलम नर खोत | 

गोबिंद जद अघ* खीण हो, जद हरि भगति उदोत ।६<८। 
तूं माता तूं जनक३ है, सखा बंघु धन जाण | 

गोविंद तूं स्वामी हरे !, ओर न सन में आण ॥६५॥ 
देत्य मरथा हरि हाथ सूं, म्रगति गया हिय मान | 

गोविंद रो नर ! क्रोध पण, है वरदान समान ॥७०॥ 
दुखी होय हरि नें भजे, रंटे राम चित छाय | 

गोविंद उगरी झट सुणै, हरें दुःख पक मांय|छशी। 


न “>> 


/ बहीटशिदस 


[ २८४ ] पं० रामकर्ण आसोपा अभिनरदन-प्रत्ण 
ह्स्््ग्ध्य्स्ल 


वासुद॒व इरि छोड़ कर, मजै देव जो आन। 

गोविन्द गंगा स्पाग फर, छूप सिम ज्यू मान ॥७२॥ 
नमस्कार इक पार इरि, फरे मिनेख चित झय | 

गोपिन्द सो असमेघ सूं, हुये पुष्प इपफ़ाय ॥७8॥ 
रात दिबस इरि ने रठै, हरि में चित्त छगाय | 

गोिंद इपि! अगनी पड़े, ये हरि मांस समाय ॥७४७॥ 
नारायण रो नाम है, जग में छोर प्रसिद्ध | 

गोदिंद नर रा पाप नैं, इरे इरी ओ सिर ॥ ७५ ॥ 
नारायण रा नाम मैं, मै सदा मन लाय ) 

गोविंद पाप नस्ाय फर, वृध पिने नि माय ॥७६) 
राम छूट है मच रही, झट सके सो झट | 

गोपिंद सरची खूट है, तन जापेठा छूट ॥७»| 
कृष्ण-कथा ने जो सुझे, हृदय पिराजै आप | 

मोर्षिंद मक्तां रा सफल, देवै अज्लम मिटाय #७८॥) 
भगतां री सेवा क्ियां, अक्लुम करम मिट शाय | 

गोविंद उचमझोकर में, मैप्ठिफ१ मगती पाय ॥७९/ 
कृप्म-चरण में मन रम्पो, प्रेम सद्दित गुभ गाय । 

गोमिंद कीरतन पाप रो, नाप्ष फैै उत्तायर ॥ढटणा 
सम-दरसी सजन जबै, प्वरण ग्रहण फर छेय | 

गोबिंद रक्षा दरि करे, पावन« श्रद्ध कर देय ॥८!॥ 
ज्यूं जोपष दे आपरा, गुण रो स्मयम दिखाप | 

गीरषिंद त्यूं ही इरि मजन, देबे राम बताय ॥८२॥ 
क्ीतैन-भवण-समरपण,-पंदन-स्मरणा रु दास्य | 

गोविन्द पुज्नन अय+ हरै, रमम मणै चद्द दास्प ॥८शा 


१ तिछ थी झादि शाकक््प ५ सगवान, ३ सदिचछ ४ पदित्र, 
७. पाप 





मारवाडी-पद्च-गोश्रिन्द-भक्ति-शतक | [ २५७ ] 
ह््ट्ल््क्थ्य््ड 

एक वार पण राम रो, शरणागत नर होग। 

गोबिंद उण नें अभय दे, पण* रघुवर रो जोय ॥८४॥ 
भूत-भविस-विदमान सब, पाप सभी जा भाग | 

गोविन्द कीतन अघर हरे, काठ जछावे आग ॥८५॥ 
श्रवण-क्रीरतन-नामजप, चरण-समपपंण मान | 

पूजन-वंदन-दाम्य-मितरे, नवधा भगति जान ॥८६॥ 
नृपति परीक्षित श्रवण में, कीर्तन में शुकदेव | 

हो ग्रहलाद जु स्मरण में, लक्ष्मी चरणां-सेव ॥८७॥| 
पूजन में प्रथुराज हो, बंदन में अकरूर । 

दास्य भगति में मारुती*, अरजुन मित भरपूर ।॥८८॥ 
आत्म-निवेदन में हुवी बलि राजा विख्यात | 

गोविन्द ऐ नव भक्ति रा, उदाहरण दरसात ॥८९॥ 
मैला कपडा जगत में, साफ करे जल खार | 

गोविन्द अन्तःकरण नें, शुद्र करें अघहार* ॥९०॥ 
अगन तपायां ज्यू हुवे, सोना रो मछ दूर | 

गोविन्द री भगती कियां, होवे मन शुचि पूर ॥९१॥ 
सार-रहित संसार ने, जो दुखमय नर जाण । 

गोविन्द भजले राम नें, जो चाँवे कल्याण ॥| ९२ ॥ 
पत्र पृप फल जल मिले जग में जद अनमोल | 

गोविन्द हरि. राजी हुत्रे, दे सह-प्रेम अतोल |९१॥ 
जो पवित्र हुय नर जपे, अथवा हो अपवित्र । 

गोबिन्द पाते मुक्ति नें, जपियां राम-चग्त्रि ॥ ९४ || 
सभी देव हरि- रूप है, हरि रा नाम अनेक | 

गोबिन्द्‌ भज शिव राम नें, हे दोनू ही एक ॥९५॥ 
माता म्हारी दघिमती, पिता विष्णु मन मान | 


मजा सनम फल सर पर मम जल अल कि गा पल 82 क कल बट मिल 
१ प्रतिक्षा, २ पाप, ३ मित्रता, ४ हनुमानजी, ५. पापद्दारगी भगवान 


९०६ ] प॑० शामकर्ण जालोपा अभिमश्दल-्प्रश्च 
हे च्स्ल्य्ह्टस्ड 


गोजिन्द मजसै चाय सूं, जननी! जनकर समान ॥९॥॥ 
सतझुंग इरि तप में मसै, जिंग में श्रेता मांप। 

गोपिंद द्वापर अद्दंगा३े, फलि में फीर्सन मांय |९७। 
जो फल सवजुग ध्यान सूं, जिग सू प्रेता मान | 

गोपिन्द द्वापर अपना", कलजुग कीर्तन जान ॥९८॥ 
खनत कोटि अश्नाप्ड में, छ्ितिद्रिअक्म अनेक । 

गोविन्द सो सब में ढसे, वो प्रद्ध सब में एक ॥९९॥ 
छोटा बला माय नें, भूखा षछड़ा गाय | 

गोपिन्द ज्यू मन में रटै, ज्यू मज हरि मन ठाय ॥१००। 
दो प्रकार री भक्ति ऐ, पैली 'गोणी जाण। 

गोबिन्द हे जी जी 'परा?, मन में मिनख पिछाघ ॥१०१॥ 
बढ़ती बातो पण परा मक्ति हो जाय | 

गोविन्द बधियोदी परा, ध्रभागति कहवाय ॥१०२॥ 
मंगनी रो लक्षण परम, परमेश्वर सू प्रेम । 

गोविन्द सम ने छोड़ कर, राखे इरि रो नेम ॥!१«शां 
सो रक्षा पन में करे माक्नारम में जोप । 

गोफिन्द निमै जाणओ, इरिजी रपा ने सोय ॥| १०४ # 
दुख आपदा रोग में, घबरारों मत फोय | 

गोबिन्द इरि जिधास कर, रक्षा कासो सोय ॥१०५।॥। 
ना में जाभे घरम नें, जातम-ज्ञानी नांय | 

गोपिन्द निठ्॒टी राखजे, चित इरि चरणां माय ॥१०६ ४ 
गोमिन्द इरि-स्रणे पदयो, नित उठ करे पुकार । 

झरण-रद्दित में दीन बन, चाह मार उबार ॥१०आ 
मं पापी पूं पाप-इर, षिरद मती श्रद्ध सो | 

गोपिन्द दूँ अक्षरण-छरण शरण राखमे मोय ॥१०८॥ 
इरि में दिरदे घार कर, देख रण नहिं फ्रोप । 

मक्ति-शतक गोडिन्द कश्नो, गोविन्द अपेण होय ॥१०९॥ 


दाम ! जोदिल्द | 
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मारघाडी-पच-पण्टितज्ञी रो मारताढी-प्रेम [ २०७ | 
ह्च्््क्ध्् 


॥ झीराम सर्ममडूलम ॥ 
पंडितजी रो मारवाडी-प्रेम । 
2 


& छप्पे & 


हियो आपरो खुल्बो, कैवठू री सिल गी कलिया, 
माने ब्राल्फूपण री मन री काढ़ो रलियों । 
इण भासा में घणी पोथियों लिखणी मॉडी, 
पार लगाई, नहीं रही वे खॉडी-बॉडो ॥ 
श्रीमभगवत-गीगा री लिखी टीका ऐेडी फूटरी । 
घम, वा तो माने बानगी इमरत-रस री घट री ॥ 
(२) 
मिल्‍यो माग्वाडी-बाडी ने माली ऐडो 
पिण पाणी नहिं मिल्‍यो, चईजे मिलणो जैडो। 
अरे ! जरां ही अकूड़ा ऐ छोटा-छोटा--- 
दीस रहा है, किणी तरे सं हुवा न मोटा ॥ 
पिण उमेद रा बखत में पाणी री कांड कसर ? | 
अब दजी बाड़ी सींचतों नहीं रहो इण रो असर ॥ 


पं० नित्यानन्द' शास्त्री 


आशुकवि-कविगज, 
झभोधपुर | 


( र६८ ) प० शमकर्ण -भासोवा जमिनम्दस ब्रध्य 
ह्ह्य्य्टः 


॥ भीगशेद्यायथ लमा ॥। 


गीता रो सार । 


दपी दधिमिती नत्या सश्िदानन्दरूपिणीश ) 
भगबद्शीवसारो््य गोडिन्दन विस्प्पत ॥ 
पेछो अध्याय । 

थीमवूमगबद्ीत-कम्द मे ओ अर्ई है के भ्रीमग्बात री 
गागोड़ी गीता। भगवास्‌ हो भीकृष्ण भगवान्‌ है मो प्रण 
पृष्पोचम लीला अवतार घारण कर बन्चुदबणी ओर देमकीमी ने 
कंस राआ री भागी माँय सू छूटाषण पास्ते परगट हुवा । पछे 
भगपाद्‌ मधुरा मूँ गोड्ल पार नं॑द्राजा ओर जसोदामी र पर 
रपा और उठा सूं इन्दायन पघार गया जठे गायां चरावता हा | 
थोड़ा मोटा डूबा जद कस गे दमा सू मररजी भगवान्‌ ते 
लवण ने जाया | जद संगवानू वृन्दावन से मधूरा पभार कंस रो 
विष्॑स कर पसुदेवजी पिदा और ठेवकीमी माता ने फ्रैद से 
हरत्य उग्रसेवनी न भपुर रे राज दियो। पढे आपरी भूबा इन्ती 
रा बदा रुध्चिष्ठि, भीससेन, अर्जुन नडुल, सहृदम इसा पा 
पाण्ठपां री संमाल करम पास्ते इस्विनाएर पधारिया | उठ 
पाष्ठपां रे इतराष्टर रा पुत्र दुर्याधन थादि कोरवां मूं इससे में 
मह्मासारत रो झुद्द हबो सूद भीकृष्ण भगवान्‌ आपरा आालगों 
ठिपा अम्जेन रा रथ रा झोकेण थाठा सारणी बण फ़र रथ में 
अर्डून ने बैठाय जुद्ध रा मेदान में पचारिषा ) उठे अरजन श्रीकृष्ण 
भगषान्‌ ने क्यो के “है मगवत ! आप रहारा रथ ने प्रण्डवां 
और कौरवों दोनों री सेना रे बिच में ऊमो राखो सा मैं देखे फ्े 
श्य णुद्ध में सदण बास्ते इुण इप आया हे? अद्न रा कूणा 
पर भोद्वग्ण मगराव्‌ रब ने दोनू फौशं र॑ प्रिचर में खड़ो कर 


मारवाडी-पच्च-गीता-गो-सार | [ २८९ ] 
ह्ड्व्क्टिर्ड 


फ्रमायो के-“हे अजुन ! तू अठे भेला हुवोड जोड़ां ने देख |? 

भगवान्‌ रा कैणा एर अजजन दोन्‌ सेनां में देखियो तो आपरा 
बाप, दादा, शुरु, मामा, भाई. बेटा, पोवा, साथी, सुसरा, मित्र, 
आदि श्र लियां ऊमा दीसिया | जद अजुन रा मन में मोह आ 
गयो के इणां भाई वान्धवां नें मारण सूं तो पाप लागेला जिणस्‌ मन 
में वेखातर हूयर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने यू कयो के-/हे श्रीकृष्ण ! 
ए तो लडणवाला सगठा म्हारा स्वजन हे. इणां ने हू किण तरह 
मारूं १ जिण। रे वास्ते राज, भोग ओर सुख चादां हां, वे तो ए 
सगढा घन और जीवण री आसा छोड अठे युद्र में आय ऊमा 
है | इणां रे मरियां सं धन, भोग ओर जीवणां रो कांई करणों 
है हूँ तो इणा ने वीनूं छोफ़ां रा राज रे वास्ते पण नहीं मारू 
तो फेर इण प्रथिवी रा राज री तो बात ही कोई १? यू कह अजुन 
आपरा शत््र नीचे नाख दिया और कयो के "मे तो जुद्ध 
नहीं करूं। ” 

दुजो अध्याय | 

इण तरह दुःख पावता अजुन ने देख श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
मुठकता हुआ आ फरमाई के-'हे अज़न ! तू बातां तो समझ- 
दारी री करे है परंत ओ कायगपणों इण जुद्ध री बगत में थर्में 
कठा से आयो * क्षत्रिय रो तो ओो धर्म हे के शड्ु ने सामें आयां 
से निधडक मारणो | तू सोच करण रे लायक नहीं है उणां रो 
विस्था सोच करे है । ज्ञानी पुरुष न तो मन्‍्योड़ां रो सोच करे 
है ओर न जीवतां रो सोच करे है। क्यूं के जीब ( आत्मा ) तो 
सत्‌ वा नित्य है, वो कदेई मरे नहीं। ओ शरीर ( अनात्मा ) 
असत्‌ वा अनित्य है, ओ शरीर मरे तो भी जीव तो मरे नहीं | 
असत्‌ चीज ( शरीर ) री सत्ता नहीं ओर सत्‌ चीज ( जीव ) 
रो अमात्र नहों | असत-झरीर नाज्ष बालो है और सत्‌ आत्मा वा. 


[९१६९ ] च॑० राॉमकर्ण जासोपा भमिततदन प्रस्थ 
घ्ह्व्य्ह्ट्3 


जीप रो कद्‌ई नाश नहीं हुवे | ज्यूँ शरीर में परछूपणों, जथानी, 
जुदपो आते ज्यू मौत भी आपे | मिनल जय फारोड़ फाझह़य ने 
उतार नाख देवे और नवा कपड़ा पैर छेबे जय ओ जीब घुराणा 
धरीर ने फ़ोट नधी करीर घारस करे है। इम अमर भीय ने जो 
मरियोठों जाये थो कीं नहीं बाणे, फ़ारय न तो जीव मरे है और 
मे क्रोई इण ते मारे है | इण नीव न न मो बास्ते पा सके ने 
पाणी गाट सकू, न बायरो सुखाय सके और न कोई पत्र इणत 
फ्राट सफ। भो तो अमर है। ओ करीष कठासे आयो जिणरी 
टा पड़े नहीं, जतमे जरा जरूर दीसे। मरियों पछ्छे मी झा पढे 
नहीं फे भो फठ गयो। श्ण पास्ते इस जीप रो सोच फरणो 
विरपा है । जे पू यूं आगे क॑ जलमे खिको मर और मरे झिफ़ो 
फेर जठमे, तो पण थने सोच करणो नहीं भरीज़े क्यू फे जल 
भणों और मरणों वो सासतो हतो ही रथे है । सब देइ-घारियां 
रो देह द्वीख मरे और जलमे है, जीप न वो दछमे है और न मरे 
है। क्रोई पण इस अमर औव ने मार नहीं सके , श्ण यास्ते धू 
फ्रिणी खीब रो सोच मत कर | जे हूँ घ्म री आर सोफीक री 
कांनी देख फ़िक्रर फरे तो मी पमैं घबरावणों नहीं 'पहीज, मय 
के ध्प्रिय रो धर्म हे के घम-अुद् अवस फरणो, जि रू फ्रल्पाण 
इुवे । थारे तो दोनू इायां में लाइ है फे से तू छुद्ध में मारियों 
गयो सो छू सीधो स्वर्ग में जादेत्य और ले श जीव गयो छो थे 
इण घरती रो राम मिल जावेत्य। किणी बढ़मागी ने ही एडो 
घम-जुद्ध कण रो मोको मिले है। यूं यूं समश् के स्वर्ग रो ओ 
ख़ुछो दरवाजों थारा माग्परा उदय सूं मिल गयो हे । जे मूं जुद 
नहीं करेला तो घारो घर और जस नाक्ष द्ृघावेरा भौर पाप 
सिवाय में लागंझा | ग्रंसार में पारी अपकीर्ति हृवेछा। प्रतिष्ठा 
घाठा ( इजतदार ) पुरुष री जीबतां जपकीर्ति ही मोत सूं भी 


सारधाही-गध्-गीता गो सार । [ २६१ ) 
ड््ट्््क्ट््ड्ल 


खराब हुवे । इण वास्ते तू जुड़ करण रो निश्चय कर सडो हूजा | 
जे,त॑ ये देखे के चान्धवां ने मारण से तो पाप लागेला तो तू सुख 
दुःख, हार जीत, हानि ( नुकसाण ) लाभ ( फायदा ) ने बराधर 
समझ जुद्ध कर सो थन पाप नहीं लागला ।?? 


भगवान्‌ ऊपर सांझ्य-योग अथवा ज्ञान-योग री बात कही 
अब आगे कमे-योग री बात फरमाई के- कम दो प्रकार रा 
है, एक तो किणी कामना अथवा इच्छा छेँ करे और दूजा बिना 
इच्छा करे। पैला ने सकाम-कमे कबे और दजाने निष्काम-कर्मे 
करने है। हणां में सक्राम-कर्म करण से तो जीव रो बन्धन हुवे 
और निष्काम-कर्म करणां से वन्धन नहीं हुवे । वेद में सांख्य- 
योग, सकाम-कम, निष्काम-क्रमे, यज्ञ, याग आदि सगठछा 
लिखिया है । जो पुरुष जिणरो अधिकारी हुवे वो उणी तरह रा 
कमी करे है। ब्रह्मज्ञानी तो सांख्य अथवा ज्ञान'ने ग्रहण करे 
जिण सूं पर॑मानन्द हुवे । इण वाम्ते तूं तो केबल कमे करण रो 
अधिकारी रह, फल री इच्छा मत राख । कमे करे थो सिद्ध हुजावे 
तो अथवा सिद्ध नहीं हुवे तो पण, तू दोनां में समभाव राख । 
इण सम-भाव राखण ने “ समत्व-योग ” कवे हैं । ओ समदर्गी 
पणां रो योग थनें उण बगत रा प्राप्त हुवेला के जद थारी बुद्धि 
निश्रल हो जावेला । बुद्धि निश्चल हुवां सू मन समाधि में स्थिर 
हो जावेला (? 
अजुन पूछियो के “समाधि में स्थिर-बुद्धि वाला योगी री 
कांई दशा हुवे हे ! उणग रा कांई लक्षण है ? वो बोले कांई है ? 
वो किण तरह बैठे हे अर्थात्‌ उणरी रेणगत कांई है ? और उण 


रो बरताव काई है १? ए पांच बातां पूछी। इणां रो उत्तर 
देवता थका | 


भगवान्‌ फरमायो के---“जद योगी आपरा मन ही सब 


( २४९ ] पं७० रामकृण आसोपा अभितस्दन-प्रस्च 
ध््स्ल्ग्ष्ध्ट््व 


कामना ने छोड़ आपरा स्व॒रूप में ही प्रसभ रवे, जद उप ने 
'स्पितप्रश्ट! अथवा स्थिस्मृद्धि-वालो फे हे । जो योगी दुःख में 
तो घररावे नहीं, सुस्त री त्मलसा फरे नहीं, जिण रा राग (प्रीति) 
और द्ेप (पैरमाव), मय ( डर ) और क्रोष ( गुस्सो ), मिट जावे 
उण ने “स्थिक्युद्धि? फर्रे | ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुपो। 
अब दूसरा प्रश्न रो उत्तर दवे है फे-“जो पनि सुस जाषे तो उण 
ने सरागे नहीं, दुःस आय जावे सो उणने बिसराबे नहीं, मिय रो 
सब चीजां सं स्नेह ( प्रेम ) मिट जावे, ठण री बुद्धि स्थिर 
हुयोडी जामणी |”? अप तीसरा प्रश्न रो उचर देवे हे के-न्य 
फाछयो काम नहीं फरे जद आपरा हाथां पग्गां ने समंट कर मेव्म 
फर छेवे है, ठगी तरइ जद मुनि मापरी इन्द्रियां ( आंखियां, 
सीम, नाझ, कान, चामडी ए पांच ज्ञान करायण वाडी इन्द्रियां ) 
मैं इन्द्रियां रा विपया ( रूप, रस, गन्घ, पब्द, स्पर्श ) से सेंच 
छेबे ने मेल्मे हपर बैठ जावे जद जाणमों के इस प्ुनि री 
पुद्धि स्पिर शो गईं। मोजन नहीं करणां मं दखभो, सुणणो, 
सूंघणो, पैरमों ए विपय ठो जापस्‌ श्राप आगा हुग्रादरे पंख रस, 
अथवा भूख तिस, मिते नहीं | ए तो केवल परमास्मा रा दर्षण 
हुपां पछै दी मिटे | स्थिर-युद्धि हृवण रा दो साधन है । एफ तो 
इन्द्रियां ने जीठणी, ने दुजो मन ने सीदणो । सो जन कर 
तां २ दी ह्ानी पुरुष रा मन ने इन्द्रियों जेपरदस्ती ( माढांणी ) 
हर ( ठडा ) कर छ जावे । इशां इन्द्रियां ने योग-साधन में छाग 
मगत्रान्‌ रे परायण रंबण सु यज्ञ में करणी चहीजे। लिण री 
इन्द्रियां बस में हुये उणी वृद्धि स्थिर हृजांबे। दूजो मन ने बस 
में करणो सो इन्द्रियां तो फर भी दोरी सोरी बस में हो जाये 
परंत मनरो बस में फरणो अत्यन्त फठिन है। मन ने छूट दीबी 
के घो तुरत विपयां कॉनी चलियो जाय।जो मनुप्प मन से 


मारबाडी-गच्च-गीता रो सार; [ २६३ ] 
ह्ल््भ्क्ड्स््ट 


बिपयां रो ध्यान करतो रवे तो उण री विपयां में आसक्ति (प्रेम) 
हू जाबे, आसक्ति से उ्ां विषयां में कामना वा इच्छा हुवे और 
कामना से क्रोध हुवे | विपयां री कामना हुई ओर था पूरी हो 
गई जद तो ठीक और जे कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ 
जावे । क्रोध से मोह हुवे, मोह स्‌ कर्तव्य अकच्य रो विचार 
जातो रवे अर्थात्‌ आपरी आत्मा रो ज्ञान वा स्मृति जाती रवे । 
आत्मारी स्थृति जाणां सं बुद्धि नष्ट हो जावे, बुद्धि रा नए्ट होणां 
स्‌ वो खुद नष्ट हो जावे” | अब चौथा प्रश्न रो उत्तर कवे हे फे- 
“जो पुरुष मन ने तो आत्मा रे बस में करे और इन्द्रियां ने मन 
रे बस में करे, फेर राग द्वेप राखियां बिना इन्द्रियां मं भोग 
भोगतो रे तो उणरे चित्त स्थिर हुजावे | चित्त स्थिर हुवां से 
प्रसन्नता आवे, चित्त प्रसन्न रहणां से सारा दुःख मिट जांवे और दुःख 
मिटणां सू चित्त स्थिर रचण लाग जांबे । चिच स्थिर हुवां रू यो पुरुष 
त्रद्मनिष्ट हो जावे अर्थात्‌ आत्मा वा परमात्मा रो उण ने साक्षात्‌ दर्शन 
हू जावे। सगझां सू पी चित्त रो एकाग्र (एक ठाड में ठहरणो) होणो 
जरूरी हे, चित्त रे णकाग्र हुवां म॑ बुद्धि आत्मा वा परमात्मा में लाग 
जाबे। आत्मा में बुद्धि हां से परमात्मा री भावना अर्थात्‌ ध्यान - 
हुवे । भगवाय्‌ रा ध्यान सू शान्ति होवे, शान्ति स सुख होवे | 
जे परम-सुख अर्थात्‌ आनन्द ग्राप्त करणो हुवे तो शान्ति राखणी । 
जिण पुरुष री इन्द्रियां इन्द्रियां रा विपयां में नहीं जावे ओर 
रुकयोडी रवे उण री बुद्धि स्थित वा स्थिर कहीजे |” अब पांचवां 
प्रक्ष रा उत्तर में भगवान्‌ सिद्ध पुरुष री दशा बतावे है के-“सिद्ध 
पुरुष सारा प्राणियां री रात में जागतो रवे अर्थात्‌ जिण री इन्द्रि- 
यां वश्ष में है वो उणां ने चश में राखण में सावचेत रवे और 
जिण विपयां री वासना में सारा प्राणी जागे हे उण में वो सोदे 
है । अर्थाद्‌ उणरो ध्यान विपयां कानी जावे ही नहीं, जिण सो 


[ श्ए० ] प० शामकझण-भासोपा अमिलतरदइन प्रस्थ 
ह्स्स्य्ह्ट््ड 


घतो हयो रवे, शान्ति ने तो थो ही पुरुष प्राप्त कर सफे है जो 
सम कामना ने छीड़ जईंता ममता न स्पाग व और निसह् 
( पपरमा था बंगरज ) दोप ने रवे | इण न ह्टीज “प्राप्ती-स्थिति” 
कवे है । पष्न में स्थिति होणां मं मलुष्प ने मोद नहीं इव और 
यो भोध्द ने प्राप्त गो जाव | 
तीजो अध्याय । 

लारछा अध्याय में भगवान्‌ दोय ग्रातां कही के सांख्प वा 
धान सं मनुष्य समदष्टि न प्राप्त हो कर फर्मो सं महीं धंब ने फेर 
फयो के इन्द्रियां ने बन्च में राख, सर कामना छोड़, अ्टता ममता 
त्पाग फ्रम कर, जिए घू घबराप मैं अज्जेन मगमात्‌ ने पूछियो के 
हे मगवन्‌ ) जद आप करे से पृद्धि वा श्वान ने भत्तो मानो हो 
तो फेर म्दर्गी पुद्ध करण रूप घोर कर्म में क्यू प्रशत करो (लगाबो) 
हो !! जद भगवान्‌ फरमायो क-हि अर््न ! में पैरी इस लोछ में 
सांूय-योग ( ज्ञान-योग ) और फर्म-पोग रूप दो प्रकार री 
स्थिति कड्टी ही जिण में आजास कड़ी ही के श्वानी पुरुष तो ज्ञान 
घू ओर कम रा अधिकारी पुरुष कर्म फरणां से कश्पाण न प्राप्त 
होवे । परंव जठा तांई ब्लान नहीं हुवे भिंपे मनुष्य में कम करणा 
ही चीज । क्यू क्र फ्रमे क्रियां श्िना अन्त फरण था मन छुद्द 
नहीं हुवे ओर मन छुद्ध हुवां बिना क्षान उपले नहीं | कर्म करणा 
सो मगवान री भाराघना पा उपासना ( पूझा ) र॑ वास्ते दी 
करणा चाईगे फे जिणय निष्कामपणों आ जाये ! निःक्ाम कर्म 
कियां जिना कमा रा बघन करे नहीं। केखल संन्यास अर्थात्‌ 
कमरों में नहीं करणां से और फ्रमों नें छोड़ देणा से सिद्धि या 
मोध हे नहीं। क्यूं के कोई पण मलुष्प कमरों में बिल्कुल तो 
छोड़ सके नहीं, भोर फ़रोई पैन पुरप एक श्रम भर पत्म पिना छर्म 
किया रह सक॑ नहीं, गो इुछ ने कुछ कर्म करतों डी रमे | प्रछृति 


मारघखाढो-गद्य-गीता रो सार। [ २६५ ] 
लस्ट््रिट्डर्2 


रा तीन गुण सतोगुण, रनोगुण और तमोगुण रे पराधीन ग्यी 
थको पुरुष कम॑ करतो ही रखे । ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे उठा 
तक कर्म तो करणा ही चहीजे। छोग दिखाऊ कर्मेन्द्रियां ने 
ऊपर ( बारे ) से रोक मन में घाट-घड करण वाला मिथ्या ज्ञानी 
करतां तो कमी कर्ण वालो गृहस्थी सदा भत्तो है। मन सं 
इन्द्रियां ने रोक, विषयां मां से आसक्ति छोड, कर्मनिद्रयां सूं कम 
करण वालो मनुष्य घणो आकछो । इण वास्ते हे अजुन ! दूँ तो 
नियम-पूर्वक कर्म कर, कर्म नहीं क्रणां से कम करणो घेणो भत्तो 
है | क्‍्ये के कर्म कियां बिना शरीर रो निर्वाह पण नहीं हो सके। 
मनुष्य रे बन्धन हवे हे वे सत्र सकाम वा काम्य कम करणां से 
हीज हुवे हैं। भगवान्‌ री आराधना रे वास्ते यज्ञ, दान, तप, 
आदि कर्तव्य कम करणां सूं वन्धन नहीं हुतं। आसक्ति छोड, फल 
री इच्छा नहीं राख, #गवान्‌ रे निभित्त कम कर, जिण सं थारे 
वन्धन नहीं हुबेला | इण सृष्टि रा आम्म्भ से ही कम करण री 
भगवान्‌ आज्ञा दीवी है | कम काणां छू ही छोक में जनक गझा 
वगैश मोक्ष नें प्राप्त हुवा ।? मगवान्‌ फेर कामायों के-'ढेख 
म्हारे कुछ भी ग्राप्त काणो नहीं हे तो पण में कम करूं हू | जे 
मैं कपे नहीं करूं तो दुजा लोग पण म्हारे देखा-देखी कर्म 
काणा छोड देवे तो लछोकां गे नाश हो जाबे। ज्यू उत्तम पुरुष 
करे उणां री देखा-देखी दुझा छोग करे | इण लछोक-व्यवह्7 रे 
वास्ते पण कप काणां चहीजे | अज्ञानी लोग जो कर्म कर ग्यां 
है उणां ने भी बहकावर्णा नहीं | ज्ञानो पुछप ने चहीजे के आप 
खुद सावधान हूय, आमक्ति छोड, आप कर्म काणा और जन्ना- 
नियां ने प्रीति रे साथ क्रम में छगावणा । ज्ञानी ते ये समझे हे 
के गुण शुणां में चरते है अर्थात्‌ इन्द्रियां आप आपरा बिपयां में 
बरते है ओर आप आगो रो आगो खरे हे | इण वास्ते कम करे 


[ ९९६ ] चं० रामकर्ण आसोपा अभिषरदन प्रत्य 
ह्ह्द््ग््ह्र््ड 


हो उणां न॑ म्दवारे अर्थात्‌ भगवान्‌ रे अर्पण करद | परमात्मा में 
चिच लूगाय, फामना और ममसा रो त्पाग फर, तू नि'र्धक युद्ध 
कर | जीवात्मा रा श्रप्रु रूप राग और द्ेप रे वश्ठ नहीं दो कर आप 
आपरा धर्म ( स्वधर्म ) फ्रणा, दूसरा धर्म (परपर्म) नएीं फरणा | 
क्यू के स्थघर्म में मरणो आछो परत परपर्म में बाषणों ठीक नहीं!” 

इश एर अर्जुन ने श््ढा हुई के रग-द्वप र वष्ष में नहीं हुवणो 
सो मलुष्य किणरी भेरणा सू इणां रे पश्तीमृत हुप अनपे करे है, 
जद उण पूछियो के-'हे मगवन्‌ ! इच्छा नहीं झोणा पर भी मलुष्प 
किणरी प्रेरणा से राग-देप रे दस में हयर पाप करे ऐ ? ” इघरो 
उत्तर देवता भगवान्‌ फरमायों क-/ ओ मलुष्य कामना रे बच्च 
में पर पाप करे हे क्यू के था कामना रजोगुण सं तो ऊस्ठे 
(वैदा हुवे) हे, म्दा अघोरी है कद॒ई घापे नहीं भोर महपापिणी 
है । इस कामना रा आाघार यो रन री जगां इन्द्रियां, मन और 
घृद्धि हे । इमां ने मोहित कर रछामना पाप कराये हे । इण दइ स्‌ 
इन्द्रियां परे ( आग ) है इन्द्रियां से मन भाग है, मन स॑ पृद्धि 
आगे है और बृद्धि य॑ आगे कामना है। इण बाम्ते थम चाहिमे 
फे पैली शिया नें जीते, इन्द्रियां ने बीउण पं मन मितिस्रे, मन 
ने भीद्णां प बुद्धि लिदीजे और पृद्धि ने जीतियां शव कामना 
जितीज | हूँ श्य फामना रूपिणी बैरण ने मार, निण ध्ल पारो 
कस्पाण हुवे । ”? 

चोौथो अध्याय । 


भीमगयान्‌ फरमायो फ्र-/ है अर्जुन ! ओ फर्मयोग में पी 
ग्रखजी न क्यो | घरजसी आप रा ब्रेटा आददंब मत़ु न फयो 
ने भ्राइदेव आप रा बटा इृष््वाकु राखा ने क्यो । इण परम्परा थ 
सोग इप योग ने जाणता हा! अब घणा बरस मीतण रा कारण 
पथ छोग इणने मूल गपा दै। ” जद अर्ड्धन ने छड्डा उपणी भीर 


प्रघाड़ी-गद्य-गीता रो सार | [ २६७ ] 
स््ल्व््ड्ट्ट 


कयो के हे भगवत्‌ ! आप रो जन्म तो अबार हुवो है और 
सरजजी रो जन्म अनेक जुगां पी हुवो । पछे आप उणा ने 
उपदेश किण तरह कियो + ?” जद 


श्रीभगवान्‌ फरमायो के-“ हे अजुन ! में अजन्मा, अव्यय 
( नाश्-रहित ) और सब प्राणियां रो ईश्वर हूँ तो भी में अववार 
धारण करूं हं। इण तरह रा म्हारा केड अवतार पैली हो चुका 
है | अवतार धारण रो कारण शो है के जद जद इण प्रथिच्री माथे 
अधम बध जाय, घमे घट जाय, जद जद मैं अवतार लेयर दृशां 
ने तो दण्ड देऊे, सत्पुरुषां री रक्षा करूँ ओर धरम री पाछी 
थापना करूं हूँ। जो लोग म्हारा अववार धारण करण रा इण 
कारण नें समझे है थे म्हांद, औ्रीति करे, प्रीति से भक्ति हुवे, 
'भक्ति छू म्हारे कण में आबे ओर म्हारा शरण में आया हूं 
महनें प्राप्त होवे । जो मनुष्य म्हनें जिण भाव से भजे उग मनुष्य 
नें में पाछो उणी भाव स॑ भजू हूँ अर्थात्‌ सकाम-कर्म करणवालां 
री कामना पूरी करूं हूँ ओर निष्काम-करम करण वालां नें मोक्ष 
देऊं हूं। सकाम-कम करण बाला तो देवतां ने मजे और निष्काम 
कम करण वाला म्हने भजे है। देवतां ने मजण छ॑ पण फल 
तो मे ही देऊं है | इण संसार ने चलावण चास्ते में ही तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश और शरृद्ध ए च्यार बणे बणाया है और त्रह्मचारी 
गृहस्थ, वानअस्थ और संन्यास ए च्यार आश्रम पण मै ही बणाया 
है और इणां वण और आश्रमां रा धर्म पण में बणाया है । म्हारे 
कममो री फल री इच्छा नहीं हे जिण हूं कर्मा रो म्हारे रेप नहीं 
लागे। में सेमार रो रचणवालो हुवण सं इण रो कर्ता हं तो पण 
मे अकता हूं, क्यूं के म्हारे करो छत बन्‍्धन नहीं हवे | मे आयक्ति 
रहित और असज्न हूँ । ज्यूं आकाश असड् है ज्यूँ में पण असर 
हूँ | इण प्रकार आगला लोग कर्म करता आया है, उणी तरह दूं, 


[ र६८ ] चं० रामकर्ण शालोपा भमनतरदनस परसय 
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पण भी कम कर | क्रम में समझणों कठिण हे इण यास्ते में थे 
पवाऊँ के फेम फ्ई हे, अकमे कांई है और रिफर्म फांई है ? शास में 
लिखिया मुज्ब करणो तो “कर्म? है। कुछ भी फर्म नहीं फरणो 
ओ ' अक्रम हे और शास्त्र में लिखिया म्ुजप फर्म नहीं फरणो 
और आपरी मरजी प्रुज॒प फ्रमे फरणो ' विकर्म” है | जो फम न 
हो अकरम समझे और अऊृसे न फरम॑ समझे वो ही मलुष्यां में 
धृद्धिमान्‌ ऐ अपांत्‌ ईथर री आराघना रा संप्पा, बैधदव आदि 
कमरों ने तो अफर्ग अथात्‌ बन्घन रा कारण नहीं समझे और अ््म 
अर्थात्‌ संष्या, पैपदेष आदि शास्त्र में लिखिया हुवा कमा में नहीं 
फ्रण में पाप लागणा पं कम भर्थात्‌ पघन रा कारण समसे पो 
ही पुद्धिमान्‌ दे ! इम रो सार ओ हे के मगबान्‌ री आराघनारूप 
निष्फाम फ्म करण में तो बन्न नहीं हे और उचां गा नहीं 
काणा में प्रन्नन है | निःकाम फ्रम रो ओ लक्षण है के फ्रामनारा 
सकल्‍प अथांत्‌ विधार विना, और फ्छ री इच्छा राखियां बिना, 
जी कर्म मगषान्‌ री प्रीति र॑ धास्ते किया जावे थे निष्काम कर्म 
| है। भगवान्‌ न प्रसभ् करण र वास्ते जो कर्म क्विया जाये वे 
निष्काम फर्म है । इसा निष्काम क्रम ब्लामरूपी बास्ते स्‌ मस्म 
हो जावे है, इण पास्ते श्ञानी ने द्वी लोग पश्डित कब है। उण 
प्वानी रा ए ऊुषण हे के सभ परिग्रह (चीज धस्त ) रो त्पाग कर, 
जाशा छोड़ मन मैं बश में कर फेबल छरीर रा निवाद रे वास्ते 
थोड़ा सा कर्म फरे | आप से आप जो चीज मिल जाय उप में दी 
सभीप कर छेवे, सुख दु'ख ने ज्यूं आये ज्यूं सह केग्रे, किणी पूं 
ईरखा राखे नहीं, कार्य री सिद्धि हो जाय दो था मला और पिगड़ 
ज्ञाय तो था भला, इज सरहद समदर्शी दोझर जो रूस करे बो 
कर्मों से के ही नहीं बभे | बो पो यूँ समझे के सप अझ रूप हे, 
यह्ञ में होमण री 'डीम इपि ( प्लाकृश्प थी ) परैग अझ्न रूप हे, 


मभारधाडी-गधगीता रो सार ! [ २६९ ] 
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होमणी ओ कर्म ब्रह्म रूप है, अग्नि ब्रह्म रूप है, होम करणवालो 
यजमान त्रह्म रूप हे, सब ब्रह्म-रूप हे तो उंण रे बनन्‍्धन नहीं 
हवे और चो ब्रह्म में ही लीन हो जावे । ऐ यज्ञ केई तरह रा है, 
परंत सब यज्ञां करतां ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान रे समान कोई पवित्र 
करण वाको नहीं हे । श्रद्धावाझा पुरुष नें ज्ञान री प्राप्ति हुवे है । 
लो गुरु रा बतायोडा साधनां नें वरावर करतो रवे और इन्द्रियां 
ने वश में राखे उण ने ज्ञान हो जावे और ज्ञान हुवां रू चित्त में 
शान्ति आ जावे । शान्ति से सुख हुवे । परंत जो पुरुष खुद तो 
जाणे नहीं, गुरु रा वतायोडा साधन पर विश्वास राखे नहीं, साधन 
करे नहीं ओर श्रद्धा नहीं हुणां स् सन्देह में डांचाडोल रवे, उण 
ने ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे । सन्देह वाढा पुरुष ने न तो इण 
लोक में और न परलोक में सुख हुवे | इण वास्ते तूं अज्ञान रा 
सबब सू॑ उत्पन्न ( पैंदा ) हवोडा संदेह ने ज्ञानरुपी खड़ग स्ले काट 
ने योग-साथन में लाग जा और थारा रवधम रो पालन कर 
अर्थात्‌ युद्ध कर | ?? 
पाॉचवों अध्याय | 
इण पर अजेन ने फेर शेका हुई के भगवान्‌ कंगा रो त्याग 
करणो बतायो ओर कम करणां भी बताया जरां पूछियों के-“हे 
भरावन्‌ ! आप कमों रो त्याग रूप संन्यास बतायो और कर्म 
करणा ओ भी कयो, सो इणां दोनां मांय छे कल्याण कर्ण चाढो 
किसो हे १ सो म्हनें वतावों ।” जद 
श्री भगवान्‌ फरमायो के-'कर्मा रा फक रो त्याग रूप 
संन्यास और निष्काम कर्म करण रूप कर्म-योग, दोने ही 
कल्याण रा करण वाढा हे | इणां दोनां में कम रा फछ रो त्याग 
रूप कमे-योग सोरो हे जिण स्त ओ बत्तो है। संनन्‍्याम्री उणने 
कवे है के जो राग छेप ने छोड़ भगवान री प्रसन्नता रे चास्ते 


[२०० | पै० शामकर्णे-भाघोषा भमिनरदस प्रशथ 
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फर्म करे। छुख दुःख, सरदी गरमी, मान अपमान, हानि मम, 
जीव द्वार, बगैर इन्द्र थे लो छूट जाय थो ही सन्पासी है। 
झान ( सांख्य ) और कर्म दोनू एक ही बात है, न्यारा न्‍्यारा 
नहीं है | जो फ़र ( मोध् ) ज्ञान स॑ मिले घो ही कर्म-योग थ 
मिझे । संन्‍्पासी ने फछ मोटो मिडे और कर्म-योगी ने फट 
बंगो मिले | क्यू के मगवार्‌ री प्रसश्ृता रे वास्ते कियोड़ा रूमों 
पै अन्त'फरम शुद्ध हो जाबे, चिष्र झुद हुमा रे भगधान्‌ री 
मक्ति अथवा क्वान हो जाने और मक्ति अथवा श्वास से पुरुष 
परमपद हैं प्राप्त हो जाबे । चालतो, सोवतो, मैठवों, ऊठतो, सा 
पघतो, इंगयो, भूतता आंख टिमकारतो; मींचतो जो कुछ फ्राम 
करयो हुवो योगी फट री आसक्ति छोड़ देवे न सब फ्मे भगवात्‌ 
रे अर्पण फ़र दव उस मनुष्य रे मन्धन इबे नहीं सौर पाप लाग 
नहीं । योगी सोग जात्मा अर्थात्‌ अन्य करण री शुद्धि पा पपिग्र 
' तारे पास्ते फक री आस्क्ति छोड देह पु, मन सूं, यृद्धि में और 
कुसल इन्द्रियां से कम किया कर है। फ़र्मो रे फठ री आसक्ति 
छोडभा सं उर्पा करमो ने परमेश्वर रे अर्पय कर देणां सू, उर्णा 
) कमा रे फू मोगसों पढे नहों। भगबान्‌ र॑ जपेस करण रा 
पिचार स्‌ जो कर्म करे धो पुरुष इक्ति ने प्राप्त हुजवे । फछ में 
आसफ्ति रास मे वो मनुष्य पंघ जाये और आसक्ति छोडणां 
सं मुक्त हो (छूट ) जावे । य्क्ति री प्राप्ति रे वास्ले मनुष्य ने 
समदर्शी होवणी बह्दीमे | माद्मण, गो, इागी, इचो, चाप्डाठ ने 
समदृष्टि छू देखणां फे ऐ सदर मगवान्‌ रा स्थरूप है| श्ञानी सथ 
ने मत रूप समझे और पक्ष में फोई दोप ई नहीं। जो आक्षण 
ने तो वाझ्ण समझे ओर घाण्डास ने 'चाप्डाठ समझे थो शो 
ज्ञानी नहीं है । जिपने अ्राश्षणपर्णा रो ओर चाप्डालपर्मा रो भान 
ही नहीं है मोर कपल भ्र्न-प्मां रो हीज माप है, पो क्षानी हे । 


मारबाडी-गद्य-गीता रो सार | [२७१ ] 


ह््््फ्ट्ट् 
इसो हवणो बडो कठिण है। केवणो सोरो है परंत इण तरह रेव- 
णो दोरो है। जिण रा राग द्वेष मिट जावे वो हीज सब ने ब्रह्म 
जाण सके | ज्य॑ २ राग द्वेप प्रिठता जावे ज्यू २ बह्मज्ञान हृतो 
जावे | सुख आयां राजी नहीं हुवे ओर दुःख आयां वेराजी हुय 
कछपावे नहीं, थो ब्रह्मज्ञानी है । विषयां रा जिचा भोग है वे सब 
दुःख रा हीज कारण है । काम, ओध बगैरा ने जो रोक सके थो 
ही योगी हे और घो ही सुखी है । योग-साधन वास्ते प्राणायाम 
कर, प्राण और अपान वायु ने वश में करणा जिण सं मन, बुद्धि 
और इन्द्रियां वश में हो जावे | जिण योगी री इच्छा, भय, क्रोध 
आदि मिट गया हे वो सदा मुक्त हीज है। सगका यज्ञ, तप, 
दान रो भोगणवालो, 'सत्र छोगां रो स्त्रीमी था ईश्वर, संगछा, 
प्राणियां रो मित्र म्हनें अर्थात्‌ परमात्मा नें जाण लेणां स्र॑ म्हारा 
भक्त मुक्ति वा परम शान्ति ने ग्राप्त हो जावे है (' 

छठो अध्याय । 

श्री भगवान्‌ फरमायो के-“ हे अजुन ! जो पुरुष कर्मों ग 
फछ रो त्याग करे अथात्‌ ओ मैं जप, तप, बलि, वैश्वदेव, आदि 
पुण्य-कर्म कियो जिण सू म्ह्ारे सुस होवे और दुःख मिटे इण तरह 
रो विचार ही मन में नहीं छावे और सदा कर्तव्य कर्म संध्या, वैश्व- 
देव, गायत्री-जप आदि करतो रवे तो वो ही तो संन्‍्यासी है और 
वो ही योगी है । अग्निहोत्र छोड मगवां कपडा पैर लेवण सूं संन्‍्यासी 
नहीं हुवे और आपरा चर्णाश्रम-धर्म-कम करणा छोड़ देवणा झू. 
योगी नहीं हुवे | जिण मनुष्य रा मन रा संकल्प विकल्प नहीं मिट्टे वो 
न तो योगी है और न संन्यासी है | संन्‍्यासी और योगी तो एक 
ही चीज है, कक्‍्ये के जो कमो रा फछ रो त्याग करे वो ही 
संन्‍्यासी है और थो ही योगी है | जिण योगी ने ज्ञान ग्राप्त करण 
री इच्छा है उणने साधन द्ञा में तो निप्काम कर्म करणा चहीजे, 
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पिण स्‌ मन ध्रद्ध हो आबे और पिच शुद्ध इया से झ्वान ग्राप्त 
री गोस्यता होवे । ज्ञान हुवां सूं फर्म-योग आप ही छूट जाम 
और श्वान्ति आ जाय । परंत द्ान प्राप्ति हुथां बिना कर्म छोड़णा 
नहीं । झ्वानरी प्राप्ति रे पास्ते आत्मा सूं अधमा गे उद्धार करणों 
अथात्‌ पिवफ-पुक्त मन ये संसार में डूघता जीय ने पिएया से 
छुरावणो । आत्मा ही आत्मा रो पघु है और आत्मा ही आत्मा 
रो कब ऐ। जपात वो ही मन मिषयां में आमक्त नहीं हुवे जद तो 
जीप री प्रुक्ति रो कारण होवणा सूं जीव रो पन्धु बा भलो करम 
वाछो है और दो ही मन पिपयां में आसक्त इथे जद जीव ने 
धैसार में पटकण रो फारण होवणां से जीव रो शष्ठ है । पष्ष में 
फियोड़ो मन सो जीव रो बच्चु है और पघश्च में नहीं फियोडो मन 
जीब रो बैरी ह। जिम पुरुष रो मने सरदी गरमी, सुख दुःख, 
, मान अपमान, आदि इन्दां में जीतियोडो हुवे उप प्लान्व पुरुष रा 
दिरदा में परमास्मा बिराजमान रपे । जिण रो मन धास्त-ज्ञान और 
अनुमब-सझ्ान ए दोनां स्‌ संदोप गराल्ये है, जिस इन्द्रियां और 
| मन न जीए लिया है, जिणरा मन में कोई पिफार नहीं हमे 
जिण रे सोनो मौर छूढा करो म्राबर है, शो ही योगी है अर्थात्‌ 
सम-स्रुद्धिपादो योगी तप सूं बचो है | पोगाम्धास रो ओ रस्सो 
है के पोग सापन फरण ग्राझा ने एफास्स में रहणी 'घद्ीजे | आप 
रा चित्त और शरीर ने जीतणों चशीमे, किणीं पुरुष री आश्चा 
नहीं रासणी यहीजे, फोई मरि्या ( बिना अरूरत री ) चीज फने 
नहीं राखंणी, पत्नित्र जर्गां स्थिः आसण जमाग्रमों जो नहीं वो 
घणों ऊो हुवे और न पणों नीचो हुबे | सगतव्ये रे नीपे ढाप् 
( इछ्च ) रो आसण विछापणों, उसरे ऊपर सग-छाला ग्रछापमी 
ओऔर उणरे उपर रेप्तमी या श्वती आसय पिछावणी | इसा असण 
माथे पूर्ण कशनी या उत्तर रंनी मूंडो कर बैठगी | पे मन ने 


पाग्धाडी-गच्च-गीता रो सार । [२७३ ] 
एकाग्र कर इन्द्रियां री और चित्त री बत्तियां वा व्यापार ने रोक 
अन्तःकरण री शुद्धि वा पवित्रवारे वास्ते योग साजणो अथांत्‌ 
मन ने परमेश्वर में लगावणों | शरीर री कमर, गरदन, माथा ने 
पादरा राखणा, आप रा नाक री अणी कांनी देखतो रैबणो, आं- 
खियां ने आधी खुली और आधी मींचयोडी राखणी, अणी 
सिवाय दूजी कांनी देखणो नहीं | इण तरह मे अभ्यास करता 
करता मन स्थिर होजावे | भगवान्‌ मे मन लछागणां स्ू चित्त से 
शान्ति मिल जावे ओर परमात्मा रा स्वरुप ने प्राप्त हो जावे | 
योगी ने न तो घणे। खाबणों और न थोडो खाबणों चह्ीजे. 
प्रमाण स॑ भोजन काणो चहीजे, प्रमाण ठं फिरणो गिरणो, प्रमाण 
से हिलणो, प्रमाण स॑ नींद लेवणी और श्रमाण हक जागणो | ये 
करता २ जद चित्त मांय हूं सगछठी कामना निकल जाय, वेगरज 
वो निश्वल हो कर मन परमात्मा में छाग जाय, जद जाणणो के 
योग सध गयो । दुःख रा संयोग ने मिटावण रो नाम ही “योग?” 
है | जीवात्मा रो परमात्मा रे साथ संगोग हो जावणो हीज 
“योग”? कहीजे | इण योग-साधन झू बड़ कर कोई लाभ नहीं 
है । योग-साधन करता जे मन अठी उठी चलियो जाय तो इण 
ने पाछो लावणो ओर भगवान्‌ में लगावणों। सब प्राणियां ने 
परमात्मा में देखणा और परमात्मा ने सब प्राणियां में देखणा 
और सब जीवां रा सुख दुःख ने आप रा सुख दुःख रे समान 
समझणा |! 
इण पर अर्ज़न कयो के-महाराज ! आप समता राखण रूप 
जो योग-साधन बतायो सो स्थिर-भाव छू सघणो कठिन दीसे हे 
कारण जी मन अत्यन्त चचल है। सन ने वश में करणो तो 
पवन ने वश में करण ज्यूं बडो कठिण है |? : 


जिण पर भगवान्‌ फरमायो के- हां. अजुन ! थारो कणों साचो 
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हे, मन ने वज्ष करणों पड़ो कठिन हे, कयू के ओ अत्पन्स चैंचछ 
है। परत वैराग्य घारण फरणां छ और अम्पास करणां सू मन 
जितीज सके है । मन ने जीतय रा ए दोय इीज उपाय है । ज्यू 
ज्यू मन जावे ज्यू ज्यूं इग ने सैंच पाछो राषणो | जो पुरुष 
वैराग्प और अम्पास रू यत्न करतो रपे वो ही योग साथ सके 
और औओ मन ने नहीं जीत सके उण रे योग नहीं सघ सके। 
अम्यास फरणां से इरफ़ बात आय सके तो पेर योग कयूं 
नहीं आवे (४ 

इण पर अजऊुन फंर पफा कर पृछियो फे-“योग साधतां साधतां 
ही बिच में अस्याम छूट जाये हो उण योगी री फांई दा हुवे !? 
जिण पर मगवान्‌ फरमायो के- 'योग-साधन करण वाला रो 
नाश्न तो फटे पण हुवे नहीं। क्यूं के कश्याण कर्म करण वाल्म 
री दुर्गति हुवे नहीं। पिच में योग सं अष्ट हुवोडो पुर्ष ठम योग 
रा पुण्य रा प्रताप में कई बरसां ताँई स्वगे में भोग मोग, फर 
जठे प्रथिवी मार्ग भाग्यवानां रे घर में जठम छब, अथषा योगि 
यां रे घर जलम ल लारठा जलम रा संस्कारों में पाछो योग 
साधन में ईं ठाग जावे । इप तरह अनेझ जलमां में योग-साधन 
फ़रतो २ थो योगी मगबान्‌ न प्राप्त हो जावे | इसो योगी सारा 
तपस्वी श्लानी, कर्मफ्ाप्डी, पुरुपां दे मचो हे | हण थास्ते दे 
अर्जुन ! धू योगी होजा । योगियां में पथ जो आपरा अन्त'करण 
( घित्त ) ने मगषान्‌ में टगाय ठये और श्रद्धा रं साथ परमा- 
त्मारी उपासना कर शो भत्तो है! म्द्ारी ( मगबान्‌ री ) उपा- 
सना करण याछो योगी संपूर्ण प्रक्र रा योगियां स श्रेष्ठ है |! 

सातवों अध्याय | 

मगवान्‌ फर फरमायो फ॑-“ म्द्वारो आश्रय मा घरभो लू जो 

योगी रह्ां में मन लगाय ढंय वो म्हरम जिण तर ये जाणे सो में यनें 


मारखाडी-गधद्य-गीता रो सार | [ २७०७ ] 
कहू हूं सो सुण। इण ज्ञान ने प्राप्त कियां यू फेर छुछ भी जाणण 
लायक बात बाकी नहीं रवे | वा बात आ हे के-परमात्मा री 
प्रकृति दो प्रकार री है, जिण में एक तो जड और दूजी चेतन 
है। जड प्रकृति में पांच महाभूत ( पथिवी, जल, अग्नि, पवन, 
और आकाश ) और मन, वृद्धि, अहड्ार ए तीन ( और इणां रा 
कारण-भूत अहड्भार, महत्तत्म और अविद्या ए तीन ) कुछ आठ 
पदार्थ है। ऐ सब्॒आठ ही पदार्थ भगवान्‌ री मायाशक्ति हैं | 
इणां आठां ने ही “अपरा प्रकृति वा क्षेत्र ?? कवे हे। दूजो चेतन 
नामचाछो जीव है जिण ने “ पा प्रकृति वा क्षेत्रज्ञ ”ः कवे है 
और जो इण सम्पूर्ण जगत ने घारण करे है । सब जगत री 
उत्पत्ति इणां ढोनां जड और चेतन प्रकृतियां सं हुवे हे और मैं 
( भगवान्‌ ) इण जगत्‌ री उत्पत्ति, स्थिति और संहार करूँ हूं । 
म्हारे सिवाय इण जगत में कुछ नहीं है। जड़ है तो म्हारो स्वरूप 
है ओर चेतन हे तो म्हारो स्वरूप हे। ज्यूं डोरी में मिणियां पोयोड 
रे ज्यूं सब जगत्‌ म्हा में पोयोडो है । जछ में शस में हूं, खरज 
ओर चन्द्रमा रो ग्रकाश में हूं, वेदां में ओकार में हूँ, आकास में 
शदद में हूं, मनुष्यां में पुरुषाथे ( उद्यम ) में हूं, पृथिवी में गन्ध 
में हूं, अग्नि में तेज में हूं, प्राणियां में जीवणो में हूं, तपस्चियां 
में तपस्या मै हूं। सव चर अचर ग्राणिमात्र रो बीज मै हू। वृद्धिवानां 
में बुद्धि मैं हूँ, तेजबाढां में तेज में हूं। बछवानां में बछ मे हूं, 
पुत्र उत्पन्न करण वाछो कामदेव में हूं। जो जो सतोगुण, रजोगुण, 
तमोगुण संवन्धी भाव मजुष्यां में पैदा हुवे है वे सब म्हां छे पैदा 
हुवे है। वे सब म्हां सं हुवे हे परन्‍्त मे उणां रे आधीन नहीं हूं। 
रुण म्हारे आधीन रयोडा काम करे है | इणां तीन गुणां से ओ 
सब जगत्‌ मोहित हो रयो है और मोहित होणां से ही म्हनें नहीं 
पहचाणे है । आ म्द्वारी माया बड़ी अद्भुत है । सतोगुण आदि 
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गुणां री परिकार-रूप है और दोरी जिवीजे है | जो म्दारो करणो 
छेपे वो दी इप माया ने जीव सके ! म्द्ागे घरणो छेषणवात्म 
मह्टारा व्यार अकार रा मक्त हुवे हे जिणां में एक तो आते अथात्‌ 
दुखी न्यू गज़राज, द्रोपदी, गोप ( मूसख्घार वर्षा शोषणा से 
शरण में आया )। दृप्नो जिश्नास्त अर्पात्‌ अप्नप्वान री इच्छावाछो 
ज्यूं जनक, झलुकुन्द, भादुदंव | सीजो अर्थार्षी अथांत्‌ घन बा 
फामना री इच्छा वास्मे, जय सुप्रीव, पिभीपण | और घोधो श्वानी 
अर्थात्‌ निप्फाम आराघना फरण पाछो ज्यूं सनक्ादिफ, नारद, 
शुफ्रेय | इशा प्यारूं प्रकार रा भक्तां में म्द्ारो श्वानी-भक्त 
सर्व-ओए् है । ज्ञानी मक्त और मगवान्‌ दो एक रूप हे। क्षो समस्त 
प्राणीमात्र ने द्वी वासुद्य भगवान्‌ पा अग्ररूप सममे इसो प्लानी 
दुरूंम हे । जो पुरुष मदन जिम माव सर मजे है. में उणने उणी 
पघुजब फल दर्र हूं। चावे वो फू दुज्जा हंघां री मारफत 
मिल | असल फू दयण यादो तो मैं हूँ | दवरता री पूषा फाण 
याढा दंधतां न प्राप्त हृव. म्द्वारी भक्ति छाण बाठा म्हमें प्रात 
हुये | मैं अबार म्हारी माया खे मनुम्य रूप घारण फर राखियो है 
मो भी छोग म्हारी मायार प्रश्न में आयोडा म्द्वारा असली स्वरूप 
मैं नहीं जाणे है। में भूत मविम्य ओर वर्तमान सगका बातां नें 
जाणू ह पान्‍्त मानें कोई नहीं जाणे हे। केयछ इन्हां स्‌ छूटोडा 
सहारो मशन फ़रण पाठ्य ईी गहने जाण पक ६ । मो भक्त म्दारो 
मजन फरे इ पा ग्रक्ष, अध्यात्म कर्म, अधिभूत, अधिदेव और 
अधियप्न सह्ठित म्द्वागा स्वरूप मैं साण झाय ईं और मरण समय 
में मदामें मन लगाये ई और म्दनें नहीं मूल हैं| ! 


आठयों अध्याय । 


लाग्ला अध्पाय में मगवात्‌ अश्च अध्याम आदि छब्द कृपा 


जिद अप पद्म बास्ते अज्जन पोलियो के- दि मगवन्‌ ! प्रग्म 
कस 


मारबाडी-गद्य-्गीता रो सार। [ २७७ ] 
स्ट्ल््ट् 


का है ? १ अध्यात्म काई है ! २, कमे कांई है ! २, अधिभूत 
किण ने कवे है 9, अधिदेव कुण है ५, अधियज्ञ कुण है ६, अन्त 
समा में आपने किण तरह जाणणा चद्दीजे | ७।” ए सात 
प्रश्न किया । जद 


श्रीमगवान्‌ फरमायों के-“अक्षर अथवा जिण रो नाश 
नहीं हुवे उणने तूं “तद्म” जाण । ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुवी 
।१। उण ब्रह्म रो स्व-भाव अर्थात्‌ निज स्वरुप प्रत्यकू चैतन्य 
आत्मा रूप जीव “अध्यात्म” है। ओ दूजा प्रश्न रो उत्तर हुवो 
२। भूव अर्थात्‌ स्थावर जेगम प्राणी मात्र नें पेदा करण वालब्े 
और उर्णा ने बन्धावण वाछो जो बिसगे अर्थात्‌ त्याग नाम शास्त्रां 
में लिखियोडा यज्ञ, दान, तेप आदि करणा ओ “कर्म” है। ओ 
तीजा प्रश्न रो उत्तर हुवो ।३। जो कोई भी क्षर अर्थात्‌ नाश हुवण 
वाढी चीज है सो “अधिभूत” है अथवा पैदा हुवण बाल्शी और 
नाश हुवण वात्ठी वस्तु मात्र “अधिभूत” है | ओ चौथा प्रश्न रो 
उत्तर हुवो |)» खरजजी रा मण्डल में विराजमान हिरण्यगभ, 
अथवा आदि कर्ता ब्रह्माजी, जो सब्र प्राणियां री इन्द्रियां पर 
कृपा किया करे हे “अधिदेवत! है। ओ पांचवां प्रश्न रो उत्तर 
हुवो ।५। समस्त यज्ञां रो अधिश्ाता, अर्थात्‌ फछ देवण वाब्छो, 
में विष्णु भगवान्‌ हुँ सो इण देह में “अधियज्ञ” हूं। यज्ञ से 
वृष्टि ( मेह ) द्वारा देह रो निर्वाह हुवे जिण सू देह रो सम्बन्ध 
बतायो है । ओ छठा अश्न रो उत्तर हुवो|&। मनुष्य रे अन्तसमो 
आजावे जद केव७ म्दारो ही स्मरण करतो हुवो जो पुरुष देह 
रो त्याग करे वो म्हारा स्वरूप नें ग्राप्त हुवे । ओ सातवां ग्रश्न 
रो उत्तर हुवो ।७। अन्त-समा में जिण पुरुष रें जो भाव हुबे उग 
मुजब ही उण री गति हुवे | छोकीक में पण कवे है “अन्त मता 
सो पार गता ।?? इण वास्ते पकष ने उशीजे के म्हारो सासतों 


[ रफ्ड ] पै० रामकण आसोपा भभिनसरद्‌स प्रस्ष 
ध््ट्क्र्ड्ड्3 


स्मरण फरतो रथे | उण स्मरण रा मंम्फार सर उपन अन्त-समा 
में भगवान्‌ ही याद आय । इणी घास निस्यान रा निस्प सियम 
करणा बताया है । ६ अजुन ! तू म्दवारो ही स्मरण कऋरतो रइ और 
शुद्ध फर । जद थारे मन और पृद्धि दोनूं म्हां में लग जाबेशा 
तो ते निय ही मई प्राप्त हो जायेछा । इण में कोई सन्‍्ट| नहीं 
है । घरजजी रा मण्डल में बिगज़मान परम पुरुष रो जो स्दाई 
घिन्तन करतो रबे घो दो परमस्रष्य ने प्राप्त हुथे। घरजजी मो 
प्रस्पक्ष दब है । को योगी गुरु रा घतायोडा योग रा माग सूं फयि 
अर्थात्‌ सर्वत्र पुराण अथात्‌ अनादि, सप्र जगद्‌ रो निमन्ता मर्थात्‌ 
'चलावण पाछो, अत्पन्त पक्ष्म साम छोटो था पारीफ, सर मैं फर्मो 
रो फंड दषण घाछो, घिन्तन ( समझ ) में नहीं आयणपवाछो, 
प्रणमी रे समान संपूर्ण सगद रो प्रकान्ष फरण पाछो, मोइ रूपी 
अप्लान-ज घफ़ार सूं परे अथात्‌ अन्नान रूप अन्धफार रो नाश 
फरणवाड़ो झो मे हूं उध सगमान्‌ रा स्थरूप रो चिन्तन करतो 
रेदे पो दिव्य परम पुरुप वा परम्रक्ष न प्राप्त हपे। जो “ऑओंकार' 
एण अक्षर न वेद रा जाणण पराध्म जागे हे के ओ परम ग्रप्त रो 
स्वरूप € राग द्ेेप रहित संन्‍्यासी अिण में प्रयेश फरे है ओर 
जिफरी इच्छा कर अप्षघारी प्रक्षचर्य ग्रत री पाव्ना कर हे शो 
आओ इसो अथर भत्र मैं धर्न कह है । सब इन्द्रियां रा छेदां ने 
रोक मन मैं हृदय में स्पिर कर और प्राण पायु न दोनू मैंबारां 
र॑ं बिध में ठइराय जो मनुष्य 'ऑद्यर' रूप एक अक्षर रो मत्मी 
भू जप करतो दवो और भगवान्‌ रो स्मरण फ़रतो इप्चो द६ रो 
परिस्पाग फरे है ( अथात्‌ मरे हैं ) तो थो परमगति अर्पात मोक्ष 
न प्राप्त हुवे | मो दुआ किणी चीज फ्रांनी आपस चित मैं नहीं 
लगाय नित्प प्रति कवल म्हारो ही स्मरण करतो रवे धो मैं उण 
एड्राग्र मन बाह्य यात्री नै सारो मिरुं। और नो म्द॒मं प्राप्त हे 


मारखडी-गचध्य-गीता गो सार । [२७९ ]) 


जाय है उणां रो जलम सरण मिट जाय हैं और सब दुःखां रू 
छूट जाय है अर्थात्‌ परम युक्ति नें प्राप्त हो जाय है | दूजा जित्ता 
प्राणी मरे है वे सब ब्रह्माजी रा सत्य छोक तक रा सब छोकां 
में गयोडा पाछा प्रथिवी पर जलम लेवे है, किन्तु म्हनें प्राप्त हो 
जावण चाछा पाछा जलूम-मरण में नहीं आये है | इण वास्ते तूं 
तो महनें प्राप्त करण री कोशिश कर ! कल्प रा आदि में तो जीचां 
री उत्पत्ति हुवे हे और कल्प रा अन्त में जीवां रो लय हुवे हे। 
इण तरह ओ जलम-मरण रो चकर सासतो चालतो रखे है । ब्रक्षा- 
* जी री आयु दिव्य सौं बरसां री है, जिण में दो हजार वार चार युगां 
री चौकडी हुवे ओर जिणां रा देवतां रा तो बारह छाख बरस और 
मनुष्यां रा आठ खडब चौसठ अडव घरस हुवे। इत्ती आयु वाह 
न्रह्माजी रो भी लय ( नाश ) हो जावे है तो दूजा लोगां री तो 
बात ही कांई करणी ? मनुष्यां रे मरियां पछे उणां री दोय प्रकार 
री गति होवे है । एक तो पित-भागे री और दूजी देव-मार्ग री । 
पिठमागे मल गयोडा जीव तो पाछा आधे हे और देवमागे सं 
गयोडा जीव पाछा नहीं आधे है | पित॒माग रो रस्तो ओ है के- 
मरियोड! जीव ने वाछे जद जो धूँतों हुवे जिण सं थो धेंवां रा 
अभिमानी देवता, रात रा अभिमानी देवता, अन्धारा पखब्ाडा 
रा अभिमानी देवता, छः महीना रा दक्षिणायन ( जद सुरजजी 
दक्षिण दिशा में रया करे है ) रा अभिमानी देवता कनें जाय ऋर 
पिठ॒लोऋ में जाबे और उठां थे आगे चन्द्रमा रा लोक में जावे | 
उठे आपरा पुण्य रो फछ भोग पाछो प्ृथिवी पर आये है । अब 
देवमागे बतावे हे के-मरियोडो जीव अश्नि री जोत ( आर्चे ) रा 
अभिमानी देवता, दिन रा अभिमानी देवता, चांदणा पखबाड़ा रा 
अभिमानी देवता, छः महीना रा उत्तरायण ( जद खरजजी उत्तर 
दिशा में सपा करे हे ) रा अभिमानी देवता रा छोकां में हचतो 


कि 


[ ९८* ] प७ रामकणल भासोषा ससिनरदभ-पध्य 
ध्च्य्ग्श्ल्य् 


दपतां रा छोह्ठां में जाबे | उठां दे आगी 'पन्द्रमा, पीजी, परुण, 
इन्द्र छोडां में होतो हुबो प्रप्न-लोछ में चद़ियो खाबे जठा भ 
पाछो नहीं आये | इण वास्तव ६ अजुत ! हू सदाई योग में चिच 
उगायोडो रद्द, एकाग्र मन स्‌ इसां दोनां मागो रो बिचार करतो 
रइ | संपूर्ण येद री पारायय ( पाठ ) करण सू, पेद में सिखिया 
अपिष्टोम आदि यज्ञ करण सू, घरीर न सुकावण बाला कच्छ, 
चांद्रायण, आदि थरव परण स्‌, तुलादान करण छू जो फल प्रतायो 
है बो फट ऊपर बताया सात प्रश्नों रा ठत्तर जाणण सू फमती 
है। इण यास्त इणां बातां में आछी तरह जाण लंबण सू मलुष्य 
सभ रा कारण-रूप परमास्मा नें प्राप्त हुये । ? 


नवमा अध्याय । 


) फेर भगवान्‌ फरमायी फे-“ह अर्जुन ! भत में परम सगझ 
से गुप्त ज्ञान दर है और उणरे साथ पिश्ान ( अनुमभ्-श्ञान ) 
पण पवार है के जिण सर परमास्‍्मा रो साधाव मनुभष हुवे । आ 
विधा सब पिधावां री राजा है ओर परमगोप्य ( छिपावण रे 
'गोस्प ) हे फ्यू के इण मैं जाप छेयेश् से स्गढी अभ्धा रो 
नाक हो खादे | वा उत्तम रिया अपात्‌ ह्ञान ओो हे ए-मैं पर 
मात्मा अम्पक्त रूप ( अर्थात्‌ आंखियां आदि इन्द्रियां, मन भोर 
पुद्धि / व नहीं दीसतो इण संपूर्ण जगत्‌ में स्पाप रयो हू ! ४ 
सब प्राणी रह्वामें रपा है, परंत में इसां में नहीं हर क्‍्यूं क॑ मे 
आकाश्न री ज्यै असंग ( संग रहित ) हैं । सगम्ग कीष म्हांमें हे 
और मैं उणा में नहीं है -आ परतक्क आपस में बिरोध पाछी 
( छलरी ) बात है इण भास्ते संगवान फ़रमायों के- म्हारी 
ईंश्ररपणां री चतुराई ने देख अथांत म्हारी माया प्तमप्न में आवे 
नहीं । भगज़ान्‌ में बिरुद्ध और नहीं प्रिद सप खत | ज्यूं आफाप् 


पार डी-गद्य-गीता रो सार । [२८१ ) 
ह्््ग्ष्ह्ट्ः 


में वायु ( पवन ) रवे परंत पवन रो संग आकाश रे छागे नहीं 
ज्य सब जीव म्हां में रे परंत म्हारे जीवां रो संग लागे नहीं, 
क्य के भें संग-रहित ( असंग ) हूं। करुपरा आंढ में सगछा 
जीवां ने में ही रू है और कल्प रा अन्त में सगछा जीव पाछा 
म्हामें दी समाय ( बड ) जावे है । ए सब जीव प्रकृतिरे वश्ष 
में पडिया हवा है जिणां ने में म्हारी माया सूं उगाँ रा कमी रे 
अनुसार रचे हं। में जीवां रा कमा में उदासीन रह हूँ जिण सूं 
म्हारे कमी रो बन्‍्धन लागे नहीं | “ में कर्ता है ” इसो म्हारे 
अभिमान नहीं, जिण हू कमां गे वन्‍्धन नहीं हुवे । साच पूछे 
तो में तो कीं नहीं करूं हैँ | आ म्हारी माया अथवा प्रकृति सब 
चर और अचर जीवां नें ही रचे है और आ ही संहार करे हे | 
आ ग्रकृति म्हारे आधीन रवे है जिण के लोग जाणे हे के मैं 
( भगवान्‌ ) ही सव कुछ करूं हं। लोक म्हनें मनुष्य-स्वरूप 
धाग्ण कियोडा ने पहचाणे नहीं है के मैं साक्षात्‌ इेश्वर, कमो रा 
फल रो देवण वाछो ह। परंत म्हारी माया से मोहित हुवोड 
जीव म्हने नहीं झाण सके है, क्‍्ये के में म्हारों आपो ( ईश्वर 
पणो ) छिपाय राखियो है। देची प्रकृति चाव्य जीव म्हन जरूर 
जाणे दे और वे एकाग्र मन सं म्हारो भजन करे है। भजन करण 
वास्ते वे म्हागे जप ( मन्त्र-जप ), बेद-पाठ, कीर्देन, नमस्कार, 
भक्ति, भेदभाव छोड एक परच्रश्न रूपरी म्हारी उपासना (पूजा) 
करे हे, केई विश्वरूप री म्हारी आराधना करे है । में ही तो यज्ञ 
( स्वृतिया में कयोडा वैश्वदेच आदि ) हूं, में ही ऋतु ( वेद में 
क्योड अग्निप्टोम आदि ) हूं, मैं ही स्वधा ( पित्रीथरां ने जो 
अन्न दियो जावे सो ) हूं, में ही ओऔपध ( अर्थात्‌ गद आदि 
भक्ष्य ) हूँ, में ही मन्त्र हूं, में दी घत, शाकल्य, हं, में ही अग्नि 
हूँ ओर में ही होम री क्रिया हं। सब में ही में हं | इण जगव्‌ 


[ ९८१ ] पे शरामकण झालोपा अभितरइस-न्यश्य 


रो पिता, माता, पारम वाज्ये, घारण फरण पाछो ( अर्थात्‌ फर्मी 
रो फछ देवण षाछ्ो ), दादो, जाथण रे योग्य, परित्नता रो कारण 
रौगाजी, गायश्री-जप मादि रूप, ओकार, ऋग्वेद, यजुर्षेद, साम 
पेद हूं। सगव्म जीवां री गति अथांत्‌ फ्र्मी रो फछ्, भर्चा 
( पोपण करण पाछो ), प्रसु ( सब रो स्वामी ), साक्षी ( सब 
जीपां रा शुम जश्लुभ पाप पुण्य रो देखण पाछो ), निबास ( रेवण 
रो स्थान ), शरण ( झरणागतां र श्रणों लेबरण रो आमगे 
अर्थात्‌ ठर्मा रा दुःखाँ रो मिटायण पाछो ) सुहृद ( पिता उप 

फ़ार फियां सत्र रो भछो फरण बालों ), प्रमय ( संगझ्य॑ री 
उत्पत्ति फरण बाछो ), प्रछय ( समस्यं रो संद्यार करण बाझो ), 
स्थान ( रेषण री अर्गा वा आघर ), निधान ( भागे भोग 
मोगणां पदेल्म ठणां रो भाधार ) बीख ( सब रो फारण ) और 
अम्यय ( नाश्व रहित लिणरी न प्तो आदि ई भोर न अन्स है ) 

) है | मैं डी घरमरूप स्‌ गरमी में धपूं हू, भौमासा में मेह बर 

सार हूं, रस मैच ईं भोर पाझ्ो फोर्ड हं म॑ असृत-रूप हू, 
सृत्यु-रूप हू मैं टी सत्‌ ( नित्य ) ओर असत्‌ ( जनिस्य ) रूप 

| हूँ । ज्लो लोग निष्काम-भाव से मगवात्‌ ने भजे है उमां रा 
अन्त'काम प्ुद्द हो जादे हे अन्तकरण री पवित्रता रस ठणां 
न ब्वान री प्राप्ति हये । ज्लान री प्राप्ति श्र मोप्त हुवे । सफाम कर्म 
करण पात्य धेद में लिखियोड़ा यज्ञ कर, सोमलता रो रस पीव 
पत्रित्र घोषे ओर स्थगे री क्वामना से म्द्वारों प्राथना फ़र, व॑ यज्ञ 
रा पृष्प रा प्रताप छ इन्द्र रा छोक ( स्वर्ग ) में माद है ओर 
दवतां रा दिम्प मोग भोगे है । पृण्प श्री डोमा पर थे पाछा 
इंथ पृथिदी पर आवे हे । इण प्रकार ऋग्वेद यजुवेंदर भोर साम 
पेद इम प्रयी-त्रिधा ( तीन घेदां ) से क्ृपोड़ा घमे-फरम करण 
मोगरी क्लामना रे काप्ण प्र घारैबार जलम मरण में प्राप्त इसे हे । 


माग्वाडी-गद्य-गीता गो सार । [ २८३ । 
घ्ल््ल्ग्क्ट्र्र््ट 


परत जो एकाग्र मन हुय, दूजा किणी रो चिन्तन नहीं करता 
केवछ म्हारी हीज उपासना करे है, उणां रा भरण पोषण री 
चिन्ता से करूं हूं। दुंजा देवतां री उपासना करण चाच्य पण 
म्हारी हीज उपासना करे है, परंत उणरी उपासना विधि-पूर्वक 
नहीं हुवण स्‌ उणां ने फठ मिले वो नाशवान्‌ होवे है। क्यों के 
सब यज्ञ, दान, तप, आदि को रो फल देवण वाल तो मैं ही हू 
जो जिण ठेवता री उपासना करे वो उण देवतां नें प्राप्त हुवे | 
जो म्हरी उपासना करे वो म्हनें प्राप्त हुवे । जो पुरुष भक्ति रे 
साथ म्हारे पत्तो, पुष्प, फू ओर केवक जछ ही अपैण करे तो में 
भक्ति मे लायोड़ो थोड़ो और छोटो ( तुच्छ ) पदार्थ भी अद्भीकार 
करूं हूँ | इण वास्ते दूँ जो करे, खाबे, होम करे, दान देवे, 
तपस्या करे वो सब म्हारे अपर्ण करदे | सगछा कम म्हारे अपेण 
कर देवण मे तूँ शुभ ( आछा ) और अशुभ ( भूंडा ) फल देवण 
वाछा को छू छूट जावेला। सगव्य कम भगवान्‌ रे अपैण करण 
रूप योग स्॑ जद थारी आत्मा शुद्ध हु जावेला, जद कर्म-वन्धन 
कट जावेला ओर तू म्हने प्राप्त हु जाबेला | मैं सगछा पुरुषां पर 
समभाव से बरतें हूँ, न तो म्हारे फोई प्यारों है और न कोई 
बैरी है। जो म्दनै भजे दे वे म्हाम रे हे और में उणां में रहं 
है । दुराचारी हो कर पण जो म्दहारो भजन करे है तो वो पण 
पवित्र होजावे है। पापी जीव, ख्त्रियां, चैश्य, झुद्र आदि पण 
म्हारो भजन कर परम गति अर्थात्‌ मुक्ति ने ग्राप्त कर सके तो 
फेर पुण्य कमे करण वाह्या ब्राह्मण ओर मगवान्‌ रा भक्त राजपि 
लोग मोक्ष नें प्राप्त हुवे जिण में आश्रय कांई है। ओ मनुष्य-लोक 
सदा रेवण वा नहीं हे, अर्थात्‌ नाश हृवण वाढछो है, और दुःखां 
सं भरियोड़ो हे सो ऐडा लोक में आयर केबछ म्हारो भजन 
कर । हे अजुन ! तूं सदाई मद्वारा में मन लगा, म्द्ारी भक्ति कर, 


२८४ ] प७ रासकएण-आासोपा-अभिनस्दन-प्रस् 
हे घ्ह्व्य्ट्ड्ः 


मारी दी पूजा कर, म्हर्ैं डी नमस्कार कर । इण तरदइ म्दवारे डी 
परायण होवण स्‌ और म्ह्मां में मम लगावश सूं हूँ म्दर्नें दी प्राप्त 
दोवेला। ? 
दसवों अध्याय | 
अमगवान्‌ फरमायो फ-“ में भरा मजा रे बास्ते फेर एक 
उत्तम बात बधाऊँ हूं के भ्दारा प्रमाव और म्ह्ारी उत्पत्ति नें न 
तो दघसा जाणे है और न ऋषि लोग जाणे है, रर्य फे देवता 
और कऋषियां रो आदि-कारण में ह। जो मलुप्प इण वरदइ थे जाणे 
के मैं अपन्णा, अनादि, समा छोगां रो ईश्वर हूँ, तो पो मोइ 
दे तथा संग पापां छ छूट जाय । मलुष्पां रै यृद्धि, धान, मोद 
नई शेयणो, ध्ता सस्य, दम अथात्‌ बारली इन्द्रियां ने जीवणी, 
श्रम नाम झान्वि अथवा मनने जीठणो, सुख, दुःख, सब ( कोई 
बात रो शोषणो अपपा सत्ता ), अभब ( झोईमात से नहीं शेदमो 
अथवा असत्ता ) मय नाम डर हर जय माम इर रो न डोणो, 
जअरईिंसा, मप-शष्टे पणो सतोष, तप, दान, जस कुमस, पे समर 
ग्रातां न्‍्यारा २ जीपोने म्हवां छं दम हुव हे। सगु, मरीसि, अग्नि, 
पुरुस्त्य पुछ्‌इ, ऋतु और घसिष्ठ ऐे साद सइर्षि और सनक 
सननन्‍्दन सनातन और सनत्कुमार ए रूपार ठणां श्र प्म पैरा 
खलमियोड़ा ऋषि स्टायम्धुद आदि चवददे मनु ऐ मारा जझणां 
म्द्वाग मन सू जेलमियोड़ा हे, ऐसे म्द्ारी ऐेथय-श्क्ति पा विभूति 
है और इशो उ ही सारी प्रजा परगर हुई ६। इण मरइ से मो 
मनुष्य म्द्ारी इण पिमृति ने जामे है और म्यारा योग अर्पाति 
पेशय न पिछाे हे गो योग न प्राप्त हुवे अदात्‌ उघरी समाधि 
स्प्गण लाय जाय देश से संरेद नहीं। मैं ही सम पदार्थ और गालियां 
रो उत्पन्त काण बाछो अर्मात्‌ मैं दो सगत्‌ रो कापण ह म्हवां स्‌ 
ही सब्र कृ चाले हे-इण सर खाष्रण पान्य थानी छोग म्हारी 


मारवाडी-गद्च-गीता रो सार | [ २८५ | 
स्स्स्थ्धिः 


उपासना करे है। उणां भक्तां रा चिच म्हाँमें ही लागियोड रवे, 
उणां रा प्राण म्हामें रवे, आपस में बात करे तो पण वे म्हारी 
हीज वात करे, ज्ञान देवे तो पण म्हारो हीज देवे, म्हारी हीज 
कथा करे, उण में ही सदा राजी रवे और मगन रखे । इंण रू 
प्रसक्ष हूयर उणां रा अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से बेठो 
हुओ में उर्णा ने ज्ञान देऊे हू जिण से उर्णां रा अज्ञान रो नाश 
हो जावे और ऐडी बुद्धि देझं के जिण सं वे म्हन आप्त हो जावे |?! 

इण पर अजन ने भगवान्‌ रा ऐश्वर्य अर्थात्‌ विभूतियां सुणण 
री उत्कण्ठा हुई ओर भगवान्‌ ने हाथ जोड कयों के- हि भग- 
बन ! आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो ओर आप परम पत्नित्र 
हो सो कपा कर आप री सारी विभूतियां म्हन फरमावो के जिणां 
से आप इण जगत्‌ में व्याप रथा हो ओर ओ जगत्‌ आपरी 
विभूति है सो में आपरा किण स्वरूप रो चिन्दन करूं $! यूं 
अजुन पुछियो 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-हे अजुन ! म्हारी विभूतियां 
अनन्त है इण वास्ते उणां रो छेड़ो आंबे नहीं। इणां मांय स्‌ 
मैं म्हारी सुख्य सुख्य विभूतियां थनें बताऊं हूं । सग््यं ख् पेली 
भगवान्‌ री विभृति तो आ हीज है के समस्त प्राणी मात्र रा 
अन्तःकरण में रेवण बाको अन्तर्यामी और जीच मे हू, उण वासुदेव 
रूप म्हारा स्वरूप रो चिन्तन करणो। इण जगत्‌ रो आदि अर्थात्‌ 
रचण वाको, मध्य अर्थात्‌ पालण वाको और अंत अर्थात्‌ संहार 
करण वाढछो में हूं। बारे आदित्याँ ( सरज ) में विष्णु नामक 
सूरज म्हारों स्वरूप हे। प्रकाश काण वाह में विश्वव्यापी प्रकाश- 
वाको स्तरज म्हारों स्वरूप हें। गुणपचास मरुत देवतां मे मरीचि 
नामक भरुत्‌ देवता म्हारो स्वरूप हे । नक्षत्रां में चन्द्रमा, बेदां 
में सामबेद, देववां में इन्द्र, इन्द्रियां मं मन, ग्राणियां में चेतना, 





[२८६ ॥ पं० रामकर्ण आसोंपा अभिनन्‍द्‌न प्ष्थ 
ह्च्च्यिट्ट् 


रहा में झड्कर मगवान्‌, यक्ष ओर राषसां में इुघेर, पस् देवतां में 
पावफ, सिखर पर में सुमरु पर्वत, पूरोद्दितां में ऋष्स्पति, सेना- 
पत्तियां में स्वामिकार्यिक, सरोबरां में समुद्र, मददर्पियां में सुगु, 
याणी में ऑफर, यपघ्वां में जप, स्थापरां में हिमालय, पृधां में 
पींपछ, देवर्पियां में नारद, गन्धयों में चित्रण, सिद्धां में कपिल- 
दयप्जी, घोड़ां में उश्चे'धवा ( इन्द्र रो घोडो ), हाथियां में प्रा 
बत, मलुष्यां में राजा, पर्स में पन्न, गायां में फोमघेनु, पृश्न 
उस्पन्न फरण घाछो फासदेव, स्पा में यासुकि, नागा में अनन्त 
भगपान्‌ ( शेपजी ) जछचरां में वरुण, पिप्रेश्वरां में अयमा, दृष्ठ 
दंषण पा में यमराज, दैर्त्यां में प्रह्दाद, ग्रिगती करण बात्य 
में काझ, पद्ठुवां में सिंह, पश्चियां में गरुढ़, पष्िश्र फरम 
सादा में पवन, प्रद्धघारियां में रामचन्द्रमी, मछिरा में मगर, 
नरियां में गंगाजी, सम सृष्टि या पैदा हुवण वाझ्ां रो आदि 

मध्य भोौर अन्त थिद्या में आर्स पा भ्रक्ष-यिधा, विवाह 
फरण वां में विवाद, अधरों में अछार, समासां में इन्द्र समास, 
अधिनाझी काठ या समय, फर्म रो फछ दवण याछों धातता, सब 
गे सेहार करण पधाछो मृत्यु श्रवण चारा फरश्याण में उत्फर्त 
( पदती ) ख्िर्पा में घमेगज़ री साद खतिर्या (की, भी, वाक 

स्मृति, भेघा, प्रति, थमा ), सामधेद में पृष्त्‌ साम, एन्हों में 
गायत्री महीनां में मिंगसर, पऋतुर्षा में पसन्‍्त, छत्णण वार्रा 
( ठगा ) में दूघो तजयानां में तब जीत, उच्चम, सतोरण, 

ताकत पार्टा में ताकत, बृष्णियां ( यादर्या ) में घासुद॒य ( भी 
कृष्ण मगयान ) पाण्डयां में अज्जुन ( तै) सुनियां में बेदस्पास 

जी फयिय ( पारीफ चीज़ा री जॉच फाण या ) में श॒ुक्रा 

चायम्ी दण्ड ट्यण पारा में दण्ड, जीतण री इख्छा पाड़ा में 
माति ( ?०॥४०७ ), गत ( छ्िपायण योग्य ) पदाथों में मन, 


मारघाडी-गच्च-गीता रो साग। [ २८७ ] 
ह्च्स्स्ब्क्ध्््ड 


ज्ञान बारां में ज्ञान, संपूर्ण प्राणीमात्र रो बोज वा कारण मैं हूं। 
चर और अचर सब पदायथो में इसो कोई नहीं हे जो म्हां बिना 
हुवे | ऐ सब विभूतियां तो म्हारो अंश-मात्र ( थोडीसीक ) हे, 
बाकी तो घणी है | उणां सगछी ने जाणण से कांई प्रयोजन हे, 
क्रिणी पुरुष में जो पराक्रम, लक्ष्मी, संपदा, शोभा, कांति है वे 
सब म्हारी जाण | इण पंपारक ने छोड ओर आ बात जाण के 
इण जगत में जो कुछ हे वो सब म्हांमें है, म्हारा स्व न्‍्यारो कुछ 
नहीं है। मे म्हाग चोथाई अंश वा भाग से सगछा जगत से 
व्याप्त हो सो हूं । ? 
ग्यारहवों अध्याय । 
अजुन बोलियो के-हे भगवन्‌ ! म्हारे माथे कृपा करण 
वास्‍्ते आप आत्म-ज्नान संवन्धी जो ए मुल्य वचन कया जिण स्‌्‌ 
म्हारो मोह मिट गयो | में आप कनें जीवां री पैदास और नाश 
सुणिया ओर आपरी महिमा पण सुणी । मैं आपरा ईश्वर संबन्धी 
बिराट्‌ स्वरूप रा दर्शण कियां चाऊं हूं सो जे आप म्हने 


छे 


दिखावणो वाजिव समझता हुवो तो म्हनें उणरा दर्शण 
करावो ।?” जद 


श्रीमगवान्‌ फरमायो के-“हे अजुन ! तू थारी इणां मलुष्यां 
री आंखियां सन वो म्हारो विराट स्वरूप देख नहीं सकेला, इण 
चास्ते मैं थन्नें दिव्य नेत्र देऊके हूं जिणां छू तूं म्हारो अलौकिक 
स्वरूप देख |? यूं कहयर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 'आप 
रो विराट्‌ स्वरूप अजन ने दिखायो | डिण नें देख अर्जन बडा 
अचरज में हब गयो और शरीर में रोमाश्व खडा होगया और 
भगवान्‌ न हाथ जोड नमम्कार कर यूं कबण लागो | 

अजजुन बोलियो के हे ढेव ! मैं आपरा इण विराट स्वरुप में 
सगका देवता, स्थावर जेगम रूप पग्राणीमात्र रा नाना प्रकार रा 


[१८८ ) प० गामकण झआाशोपा अ्मिसत्दल-प्रश्थ 


स्रष्ददाय, अध्याजी, मशदेयजी, ऋषिलोग, वक्तुक्ति आदि स्पा न 
देख रयो हैं। आप रे अनेक घा अनन्द हाथ पेट पणग, सूडा, 
आंखियां है) आपरा स्वरूप रो न हो छेडो दीसे है, न मध्य 
दीसे है और त्ञ थादि दीसे है। बाप क्विरीट अधात्‌ जड़ाऊ मुझट, 
गंदा, चक्र, घारण कर रया हो। आप रो प्रकाक् यार फांनी 
लगती ग्रास्ते मौर इमार सरणमी रा तेज र॑ बरापर है जिण सू 
म्दारी आंखियां मीदी जाय है | आप प्रक्लाप्न रा पूज़, अबर-सञ्न, 
दिश्वरा मण्डर, अगिनाएी, निन्‍्य-स्वरूप, अलादि भर्म री रघा 
फरण बाजा, पृष्य-पुरुष, परमए्मा हो। आप गे आदि मध्य, 
जन्त छुछ नहीं है, आपरा प्रमाव रो पार नहीं है. घरण घन्द्रमा 
आप रा दोने नेत्र ई, अप्ि मूरो है, आप संगव्य जगत्‌ नें तपाप 
) रपा हो | स्मर्ग और प्रृषिषी र घिचला सगछा आराछ् में आप 
व्याप रया हो | संगछी दिश्वावां में पण आप स्पा दो गया हो | 
आप रा इण भयंकर स्वरूप ने दुख सारी त्रिलोछी कांप उन्धी हे। 
) दवतां रा अवतार छियोड़ा मनुष्य, दुत्पां रा अवतार रूप दुर्योधन 
आदि मनुप्प सब आपमे ग्रतेश फर गया दे । कर्क तो घमरायर 
भांग गया हे दर्ड हाथ जोडियां उम्ता आपरी स्तुति कर रया 
है । स्पारइ रुद्र पार आदिस्प, आठ पसु गुणपचास मस्त 
देवता, साध्य डबता, पिशेदवा दवंता, दो अग्निनीझुप्तार, 
ऊामपा पित्रीधर, गन्घव, यधथ्ष असुर, मिद्र आदि संगछा 
आशअप में हृथ्ा हुआ भाषा दशण कर ग्या इ। आपरे जो 
स्वरूप भयस्त ही मडो ई मुद्दा और तत्वों गे पार ही नहीं हे 
दृण मापा प्रण पर डार्शा अनेक है जिण घ॑ आप पिकाए्ड 
रूप टीख रया हो जिण न दखख करा सब घबराय गया ह और मैं 
पण घरगय गपा हूं पो कृपा हर आप आपके घ्यारसुष्ा बाको 
मनुप्य रूप टिखारो जिण यू म्हने घीरण आय जोर घान्वि हृद | 


पारषढी-गच्च-गीरता रो सार | [ २०९ ] 


म्हारो दिशावां रो ज्ञान जातों“रयो है। ए धृतराष्ट्‌ रा सगव् 
बेटा सौ ही जणां, भीष्मजी, द्रोणाचायजी, कणे, आदि सब 
जोद्धार आपरा भयानक मूंडां में बड़ रया है | जिणां रा माथां 
रो चूरो हो रयो है, ज्यूं दीया माथे पर्तगिया पडे है और मरे है 
ज्यूं ए सगढ्य जोद्धार मरण वास्ते आपरा मूँडां में बढ रया है । 
आप सगढां ने गिठता हुआ च्यारां कानी आप आपरा गलफाडा 
चाट रया हो । इण भर्गकर रूप वाछ्य आप कुण हो सी कृपा कर 
महनें बताओ | में आपने नमस्कार करूं हू, म्हारे माथे प्रसन्न हवो 
और फरमावो । “जहुद 
श्रीभगवात्र्‌ फरमायो के-“हे अजेन ! मैं अबार लोकां रो 
संहार करण वास्ते कार रो रूप धारण कर लियो है सो इण जुद्ध 
में थारे सिवाय कोई नहीं बचेला ओर सब मारिया जावेला | देख 
थारा श्ञवां ने में पैली ही मार राखिया है| तूं इणां ने मारनें 
पड़ियो जस ले | तू तो केवछ निमित्त मात्र होजा। इण प्रथिवी 
रा सारा राज नें भोग | तू थारा शज्रवां ने मारेला, इण में संदेह 
नहीं है ।” 
जद भगवान्‌ ने नमस्कार कर, हाथ जोड, कांपतो और 
डरतो, नम्नरता स अजुन पाछो बोलियो के-'हे प्रश्ु  आपरा 
दसंण कर सगछा लोग राजी हुवे सो वाज्व है और राक्षस डरे 
और भागे सो भी ठीक है | सगछा सिद्ध लोक आप ने नमस्कार 
कर रया है, क्यूं के आप सब स् बडा हो, अक्षाजी रा भी आप 
आदिकता हो, आप जगत्‌ सूं परे जो अविनाशी त्रह्मं है वो आप 
हो । आप आदिदेव, पुराण-पुरुष, जगत्‌ रा परम निधान (भण्डार), 
ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञाता रूप, परम-धाम, अनन्त स्वरूप हो। पवन, 
जमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, सगझां रा 
परदादा हो | आपने हजार वार नमस्कार है । आपरे आगे, पाछे 


[ ३८८ ) चं० गामकर्ण आलोपा अभिनम्दल प्रश्य 
ह्द्स्ब्म्ह्ल्स्ड 


सप्ठदाय, भश्नाजी, म्ादेषजी, ऋषिछोग, पाठुफि आदि सार्पा न 
देख रयो हैं| आप र अनक या अनन्त दवाप, पंट, पग, मूँडा, 
आंखियां है । आपरा स्वस्य रो नो छेडो दीसे ऐ, न मध्य 
दीसे ऐ ओर ज्ञ आदि दीस हे। आप किरीट अपात्‌ लड़ाऊ सुकत, 
गदा, चक्र, घारण कर गया हो। आप रो प्रकाश थयार्रा फनी 
लगती बास्ते और हजार घ्रजणी रा पज् रे घगपर है जिण सं 
मद्वारी जांखियां मींबी जाय है ) आप प्रकाशन रा पेज, अधा-अश्न, 
शिश्वरा भप्डार, अग्िनाज्षी, नित्य-स्वरूप, अनादि धम री रक्षा 
करण वाल्या, पुण्य पुरुष, परमास्मा शो | आप रो आदि, मध्य, 
अन्त इए नहीं है, आपरा प्रमाव रो पाए नहीं है. घरस चन्द्रमा 
आप रा दोनु नंत्र हे अप्रि मूंड़ो हे, आप सगव्य जगत मैं तपाय 
| ग्या दो । स्व॒रर और पृणिदी र पिचला सगछा जाकाश में आप 
अपाप गया हो। सगझो दिल्ावां में पण आप स्पात्त हो रया हो | 
जाप गा इस सयेकर स्वरूप ने दख सारी प्रिल्येक्री क्मंप उठी है। 
देवा गे अबवार लियोड़ा मनुष्प, दत्पां गो अवतार रूप दुर्योधन 
आदि मनुष्प सदर आपमें प्रवेश ऋर रया ह। बरस तो घ्रायर 
मांग गया है पेड हाथ जोडियां ऊमा आपरी स्तुति कर गया 
है । स्पार्‌इ रुद्र बारइ आदिन्य आठ पु गुणपच्रास मरुत 
दबता, साध्य देवता, विशवेदया दधता दो अग्निनीकुमार, 
ऊामपा पित्रीधर, गछघब, यक्ष असुर, सिद्र्‌ आदि सगझछ 
आश्रय में डूबा हुआ आपगा दशण कर ग्याई।] आपरो ओ 
स्वरूप अन्त ही बडी है मुड्ा मौर नंत्रों रो पार डी नहीं हे 
ड्राथ साथक्म्म पग पट डाडों अनक है जिण छं भाप पिकराकऋन 
रूप दीख रपा हो जिण न ठल कर सब घतराय गया ह और में 
पूर्ण घंदगाय गयो हूं सो रूपा ऋर आप आपरो स्यारध्ज्ा बालो 
मनुष्य रूप दिग्दारो जिण यम ग्इले घीरच आद और शान्ति दव। 


मारधाडी-गद्य-गीता रो सार | [२९१ ] 
स्ड््श्ट 


महनें प्राप्त हो जावेला । ? 
बारवों अध्याय । 

लारला अध्याय में भगवान्‌ अज्जुन ने फरमायो के-त्ूँ 
महारे वास्ते कम कर, म्हारे परायण हो और म्हारी भक्ति कर”? 
और पैली ओ फरमायो के-“सारा दुःखां नें तूं ज्ञान रूपी नाव 
से ही पार हो जावेला” सो इणां भक्ति-योग और ज्ञान-योग रा दो 
भागी माँय से किसो मांगे भत्तो है, इण बात नें जाणण वास्ते 
अजन भगवान ने पूछियों के-जो पुरुष भक्ति-योग स सगुण 
वो साकर भगवान्‌ री उपासना करे है और जो ज्ञान-योग से 
अव्यक्त ( अपरगट ) अविनाशी निर्गण निराकार ब्रह्म री उपा- 


सना करे है, इणां दोनां मांय से किसो भत्तो, सो आप म्हनें 
फरमावोी ।” जद 


श्रीमगवान्‌ फरमायो के-हे अजुन ! म्हां में आपरो मन 
लगाय, परम श्रद्धा रे साथ, नित्य म्हां म॑ लागियोडो सगुण 
साकार भगवान्‌ रो भक्त भत्तो हे। निर्गुण निराकार ब्रह्म री उपा- 
सना करण वाको ज्ञानी भी म्हनें ही प्राप्त हुवे है । परत निगुण 
निराकर भगवान्‌ री उपासना दोरी है, उण में कैम (तकलीफ) 
ज्यादा है, क्ये के देह-धारी जीवां ने म्हारी निगेण निराक्ार री 
गति दोरी जाणण में आये | सशुण साकार भगवान्‌ री उपासना 
करण वां रो उद्धार मैं करूं हूं, इण वास्ते तू तो म्हां में ही 
थारो मन लगा, म्हां में ही बुद्धि लगाय दे, सो इण देह रा अंत 
में म्हने ही प्राप्त हो जावेला, इण में संदेह नहीं |? भगवान ने 
प्राप्त करण रो ओ एक मार्ग हे । १ । जे तूं थारो चित्त रहां में 
नहीं लगाय सके तो थागे चित्त जटीने जावे उठी कांनी से खैंच 
म्हार्में लशगावण रो अभ्यास का |? ओ दूजो मागे हे | “जे तूं 
अभ्यास नहीं कर सके तो जो कमे करे थे म्दारे अपैण करदे |? 


[१९० ] शै० रामकर्ण आसोपा-अमिमल्दम-प्रश्थ 
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ध्यारों फानी से आप ने नमस्कार है। आप रा पराक्रम रो पार 
नहीं है, जाप सभ में स्याप रपा शो, आप सब-रूप हो, आप 
सियाय जगत में कीं नहीं है | मैं आप ने साधात्‌ मगबान्‌ नहीं 
जाणतो हो जिण से में आपने "हे कृष्ण, हे यादव !? आदि 
सबोघधन कर बतस्मवतों और भोजन करतां, इंसी में, खेलतां, 
सोबतां, बैठता, अकेला तथा साथियां रे विच में, मैं आपरो कोई 
जाण तथा अजाण अपराध कियो है, जिणरी माफ़ी मा हूं सो 
आप कृपा फर ज्यू पिता पुत्र रा, मिप्र॒ मिश्र रा सुददद्‌ सुद्दद रा 
अपराधां न छ्मा फरे है, ज्यूं आप स्दारा अपराधां ने क्षमा फरो। 
मैं आपरो शसो स्परूप आज तांई नहीं द्खियो हो | इण में देख 
फर मैं परम इर्ष-युक्त हयो हूं | परंस म्दारो ध्वरीर ष्माकुल दो 
रो है सो रूपा कर आपगे चतुभुख स्वरूप दिखायो | 

अद ओऔीक्ृष्ण मगवान्‌ फरमायो क्त-मैं थार भाये असभ्र 
ट्ूयर ओ दुर्कूम रूप थर्में दिखायो है जो दघता झोग भी नहीं 
देख सके ६ और जो वेदपाठ यज्ञ, दान, तप क्रा्णा सूं नहीं 
दीस सक है | ओ स्परूप तो कवर म्दारी मक्ति करण सु डी 
दीसीख सफ्े है | अप पू घबरा मत और मारो मनुष्य अपतार 
गे स्वरूप पाछ्यो देख ।? यूं कद कर मगवान्‌ मर्ज्ञ] ने आपरो 
मनुष्य ”ह दिखाया जिणने देख अज़न रो घयराट मिरियो ओर 
दि ठिफाणे आयो । जद 

ममगपान्‌ फर फाम्ायों छू है अजुन ! मैँ लो ओ म्दारो 
पिदू स्वरूप डसियों ई सो बड़ों दुर्लम हैं। ओ स्परूप म्दारी 
अनन्प-मक्ति में दीज दर्भण फ़रण में आ सके ई । सो हूं गहारी 
मक्ति कियां चाव तो थारा सगझ्य रूप सद्दार बास्ते दी छर, 
स्द्वार डी पाययण रह, समस्त सह था आमक्ति ने छोड़ दू और 
छिणी प्राणी-मात्र दे मैरथाव मत राख | इण तरद करणां सू एूँ 


मारधाडी-गच्य-गीता रो सार। .- [२९१ ] 
ह्स्श्ग््ध््2 


महनें प्राप्त हो जावेला । ” 
बारवों अध्याय । 
लारला अध्याय में भगवान्‌ अज्ञुन ने फरमायों के-“तूँ 
सहारे चास्ते के कर, म्हारे परायण हो और भ्हारी भक्ति कर” 
और पैली ओ फरमायो के-“सारा दुःखां नें तूं ज्ञान रूपी नाव 
स ही पार हो जावेला” सो इणां भक्ति-योग और ज्ञान-योग रा दो 
मागो मांय से किसो मागे भत्तो हे, इण बात नें जाणण वास्ते 
अजुन भगवान्‌ ने पूछियों के-“जो पुरुष भक्ति-योग स समुण 
वो साकर भगवान्‌ री उपासना करे है और जो ज्ञान-योग से 
अव्यक्त ( अपरगट ) अविनाशी नि्गेण निराकार अ्म री उपा- 
सना करे है, इणां दोनां माँय सूं किसो भत्तो, सो आप मरहनें 
फरमावो ।! जद 
श्रीभगवान्‌ फरमायो के-हे अजुन ! म्हां में आपरो मन 
लगाय, परम श्रद्धा रे साथ, नित्य महां में लागियोडो सगुण 
साकार भगवान्‌ रो भक्त भत्तो है। निगुण निराकार ब्रह्म री उपा- 
सना करण वाढो ज्ञानी भी म्दनें ही प्राप्त हुवे है । परंत निगेण 
निराकर भगवान्‌ री उपासना दोरी है, उण में छेश (तकलीफ) 
ज्यादा है, क्ये के देह-धारी जीवां ने म्हारी निर्मेण निराकर री 
गति दोरी जाणण में आवे | सग्रुण साकार भगवान्‌ री उपासना 
करण वाद्य रो उद्धार में करूं हूं, इण चास्ते ते तो म्हां में ही 
थारो मन लगा, म्हां में ही बुद्धि लगाय दे, सो इण देह रा अंत 
में म्हनें ही ग्राप्त हो जावेला, इण में सेदेह नहीं |” भगवान्‌ ने 
प्राप्त करण रो ओ एक मांग है | १ | “जे तूं थारो चित रहहां में 
नहीं रूगाय सके तो थारो चित्त जठीनै जावे उठी कांनी झं खैंच 
म्ह्वा्में लगाबण रो अभ्यास कर |” ओ दजो मार्ग है ।ै “जे तूं 
गा नग 


घ् 


अभ्यास नहीं क्र साफ ज्यों यो सतत ज+े 5. 5 6 
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ओ तीछो मागे है ।३। “जो कम पण-म्द्वारे अपेण नहीं कर सके 
तो जो कम फर उर्णा रा फछु रो स्थाग करदे,” ओ 'चोथो मा 
है ।॥। “कर्मी रा फल रो स्पाग समर भर्तो है क्यू फे अम्पास सू 
शान, प्वान एँ घ्यान, ध्यान यू झूमी रा फू रो त्याग भणो है 
और स्पाग थे शान्ति हुवे, श्लान्ति ये सुख हुवे ।" अबे भगवान्‌ 
आपरा मक्त रा लक्षण बताव है य-“गद्ाारो ( भगवान्‌ रो ) मक्त 
फ्रिणी भ्‌ प्ेप राख नहीं, सगझां सूं मिश्रता रास्दे, सब पर दया 
राख, ममता फरे नं अईफार फर नहीं सुस ओर दुषस में 
बराबर रवे, ध्रमा राले ओ मिल जाप उण सू सदा प्रसप्न रे, 
आत्मा ( मन ) मैं बश्ठ में राखे मगषान्‌ में बढ ( पक्क्रो ) विश्वा 
स राखे मन और पृद्धि म्द्वां में लगावे इसो भक्त म्गर्न प्यारो 
है । जिण हू लोगां ने मय हवे नही और आप छोगां मूं मय 
खाते नहीं, आपरो मछो हुते सो खुी नहीं माते, दुधां रो 
मछो हुमे तो बछ्ठे नहीं सिजरे इर ओर व्याकुल-पणों अघाव 
घबराहट नहीं हुवे, इसो भक्त मर्म वद्धम ई। म्हारे सिधाय 
फ्लिमी री गरज वा परवा फ़रे नहीं, सदा मन ओर प्रीरस 
पषिवर रे, मापरा काम में ( मक्ति ऋरण में ) सावधान रपे, सगझ 
सृ ठदासीन ( न मित्र, न श्रथ्ठ ) रे, किसी बात री जिंता कर 
नहीं या पीडा रहित रपे अथाद छारछा जम रा कर्मो ये रोग, 
पोक आजाप तो घबरापे नहीं झिन्तु आपरो मोग्य समप्त खुशी 
छू भोग छपे किणी काम गे आरम्म कर नहीं, इसो भक्त मरने 
प्रिय है । जो न तो घोश्ी ब्रीख् देख राजी हुव मोर न भूडी 
दुख बेराजी हुवे, फ्रोई चीज 'बली जाय तो उभ्न रो सोच नहीं 
छा और नहीं जाबे तो उभरी इच्छा नहीं कर, जाछा और सूडा 
सत्र कर्मी रा फल रो स्पाग का दवे, इसो मक्त म्इमें प्यारो है। 
नो मित्र और श्रज्न, मान और अपमान, सरदी और गरगी सम 


मारखाडी-गद्य-गीता रो सार। [ २९३ ॥ 
ह्ड्स्न्श्टे््््ड 
और दुःख, इणां इन्हां में बराबर रवे, किणी.स्स संग करे 
नहीं, कोई तारीफ करे तो वा बात ओर निन्‍्दा करे तो पण वा 
बात, मून राख, जो कुछ मिल जाय उण सं संतोष राखे | कोई 
अईठाण ( रेवण रो मकान ) बणावे नहीं, बुद्धि नें स्थिर राखे, 
इसो मक्त म्हने चकछभ है । इण तरह रू म्हारा बतायोडा मोक्ष 
रा धर्मा रो साधन करे, म्हारी पूरी श्रद्धा राखे, म्हारे हीज परा- 
यण रवे, इसा भक्त रहनें सगद्ां से भिय है |? 
...  तेरों अध्याय | 
भगवान्‌ फेर फरमायो के-“ हे अजेन ! इण जड देह ने क्षेत्र” 
कवे है ओर इण चेतन जीव ने ' क्षेत्रज्ञ ” कबे है। सब शरीरां 
में चेतन जीव रूप क्षेत्रज्ञ मैं हूं | इण क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ रो जो ज्ञान 
है सो म्हारे परममान्य हे । क्षेत्र कांई है ? कैडो हे ! इण रो कांई 
विकार है १ किण दें परकट हुवो है ? क्षेत्रज्ञ कांई है १ इण रो कांई 
प्रभाव है ? ए सब वातां मैं थनें अबे बताऊँ हू सो सुण । इण 
क्षेत्र शरीर रो विस्तार से वणेन वशिष्ठ ऋषि रा योग-वाशिष्ट में 
कियोडो है। वेद भे इण रो वर्णन है, वेदव्यासजी ब्रह्म-सतत्र में कारण 
बताय बताय लिखियो है। ” अब भगवान क्षेत्र रो स्वरूप-वतावे 
है फे-चोईस तत्त्वां से ओ शरीर बणे है जिणां में पृथिवी १, 
जछ २, अग्नि ३, पवन ४ और आकाश ५, ए पांच तो महाभूत 
है। इणां पांचां रो कारण तमोगुण प्रधान अहड्डार ६, अहंकार 
रो कारण सतोशुण प्रधान महत्तत्व ७, महत्तस्व रो कारण त्रिशु- 
णात्मक प्रकृति अर्थात्‌ माया ८, आ आठ प्रकार री जड़ प्रकृति है-। 
इणां में १६ विकार मिलाणां दें २४ तत्त्व हधे । वे १६ विकारें 
बतावे हे | दस इन्द्रियां जिणां 'में कान १, चामडी २, नाके ३, 
आंख ४ ओर रसना ( जीभ) ५-ए पांच तो ज्ञान री इन्द्रियां 
ओर वाणी ६, हाथ ७, पग 4, लिंग ९ और शुदा १० ए-पांच 


[ ५९४ ] पे शमकर्ण-स।सोचा भभिनश्दुल प्रस्थ 
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फमे फरण री इन्द्रियां, एक संकरप दिक्रल्प करण पाछो मन ११, 
शय्द १२, स्पण १३, रूप १४, रस ?५ ओर गन्घे १६ ए पांच 
इल्द्रियां रा पिपय, थे मिऊ सोलड रिफार हे। ८ प्रकार री 
प्रकृति और १६ प्रकार रा विकार मिल २४ धरप ई। इणां तर्वां 
रे सिवाय अन्व'फरण रा घमम इच्छा (अथात्‌ काम अथवा गग) 
डेप, सुख, दुःख, सपात (पांच मद्दाभूतां रो समुदाय रूप-इन्द्रि 
थी र॑ साथ ओ शरीर), चेतना नाम ह्वान और छति अपात्‌ प्रा 
रीणा घरीर और इन्द्रियां न मदद दवथ पाछो अन्स फ़्रण रो 
घर्म-ए सप मिल फर '्षेत्र! फ्रीमे है। पांच मशामूर्ता मे ले शति 
ताई थेत्र रो स्परूप कयो । अग्र धेश्नप्त ( जीव ) रा स्वरूप मैं 
जाणण रा साधन भूत ब्रान! से स्परूप प्रताप हैं क जिण ये 
देत्रज्ष समप्त में आप सके । “मान घा आपरा। भूडां से आप री 
पारीफ करणी दम्म (हूंग) नहीं पतावणो, हिंसा नहीं फ़रणी, धमा 
राखणी, सरलता राखणी, आचार्य था गुरु री सेवा काणी, घरीर 
और भन सर दो प्रक्यर री पबिश्वता रासणी, मन में स्थिरता राख 
णी अर्थात्‌ मोक्ष-साधन में विप्त आजाय तो भी साघन नें छोड़णो 
नहीं, आस्मा ( अर्थात्‌ आपग स्पमाव ) नें जीत चोला मागे में 
छगापग्रो इन्द्रियाँ रा विषय ( दखणो, सुथगों, सपंयो, बासणो 
और स्पर्श करणो इथां ) में बैराग राखभो, अईकार नहीं करमो 
के में भत्तो हैं, खलम मरभ घृडापो गोग आदि सैसार 
रा दृख और दोपां ने दसतो रैधभों, पुत्र, खरी घर, घन, 
आदि में आामक्ति नही रासणी ओर इच्नों में अमिप्येग अर्थात्‌ 
अस्पन्त प्रीति नही छरणी, चायोदी और नहीं भरायांडी चीज 
अपात्‌ खुशी और दुख में मन में सममाव राश्नणो मां ( मग 
बात ) में अक्षट मक्ति कामा, एफ्घान्त में रंबभो, दसायां ( मीड़ 
भाड़ ) में नहीं मैठयां, आस्म-श्षान मा प्रश्ञ-ज्ञान में सस्पर रैगो 
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और वत्व-ज्ञान रो फल जो मोशथ्‌ है उणरो सदा ब्रिचार करतो 
रैगो,-ओ “ज्ञान” रो ठक्षण है। इची वातां जिण में हुवे वो 
ज्ञानी बाजे | इण कं उलठो अन्ञान है | ” अब "ज्ञेय” अर्थात्‌ 
जाणण लायक क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा रो स्वरूप बतावे हे के  क्षत्रज्ञ 
अनाढि है, सब हूं परे है, परत्रह्म रो स्वरूप हणा मे वो न्म है, 
वो न तो सत्‌ अर्थात्‌ विधि रूप प्रमाण छू जाणियो जा सक्रे के 
“जीव इण ने कबे?! और न असत्‌ अर्थात्‌ निषेध रूप प्रमाण से 
जाणियो जा सके के “जीव इणने नहीं के |?” इणरे च्यागं कांनी 
हाथ, पग, आंखियां, संडा, माथा और कान है, ओ लोक में सब 
टोड व्याप रयो हे, इण रे कोई इन्द्रियां नहों है तो पण इन्द्रियां 
रा शुणां नें प्रकाशित करे है । समस्त संसार ने धारण करे हे तो 
पण संग-रहित है | इणरे सतोगरुण, रजोग्रण, तमोगुण नहीं हे तो 
पण ओइण गुणां ने भोगे है, अर्थात्‌ सुख दुःख, आदि रो अलु- 
भव करे है | ओ सब प्राणी मात्र रे मांय और बारे रवे है, हण 
वास्ते चर और अचर सब कुछ ओ हीज है । ओ अत्यन्त सक्षम 
अथांत्‌ बारीक है, जिण स्ते दीसे नहीं । ओ दूर पण है और नेड़ो 
पण है। चैतन्य आकार से ओ एक रूप है तो पण देवता, मनुष्य, 
आदि स्वरूप से जुदो हुवे ज्यू दीसे हे। ओ स्थिति समय में 
जगत्‌ री पालणा करे, ग्रलय भें संहार करे और रचना कार में 
पैदा करे है । ओ ज्योति यानी तेजबाल्य सरज, चांद, अभि और 
सायली बुद्धि आदि रो प्रकाश करण वाको है, तम अर्थात्‌ प्रकृति 
सं परे है, ओ हीज ज्ञान हे, ज्ेय अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ हे और ज्ञान रो 
फछ है | ओ साधारण प्रकार से सब॒ जगां शरीर में रवे है तो 
पण हृदय में विशेष रूप से “जीव” और “अन्तर्यामी” स्वरूप 
र॑ रेंहे।इण तरह मे क्षेत्र, ज्ञान, जेय ( क्षेत्रज्ञ ) रो स्वरूप 
संक्षेप सब थने कयो है । इण स्वरूप ने जाण कर म्हारो भक्त 
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म्द्ारा स्वरूप में प्राप्त हुवे है । ” ऊपर मगपान्‌ क्षेत्र फॉई है ! 
और फिसोफ है ? ए पातां तो फह दीवी, अब क्षेत्र रो विकार, 
फारण और उण रो प्रमाष बसाये है। “ प्रकृति और पुरुष ए 
दो्न अनादि है | इपां में सड़ प्रकृति अथाद माया था प्रघान तो 
मगयाल्‌ री धेत्र-सथणा भ्रक्ति है और पुरुष अधात्‌ पेतन जीय 
ध्ेष्रर-सभ्रणा प्क्ति है। सोछे विकार ( यानी दस इन्द्रिपां, 
मन भौर पांच मद्दाभूत) और सुख, दु'ख, मोह आदि गुण ए सव 
प्रकृति धर पैदा हुपे हे | फ्ाये तो छरीर ओर कारण इन्द्रियां, इणां 
दोनां रा फर्तापणां में तो फारण प्रकृति है अर्थात्‌ प्रकृति रू '्वरीर 
और इन्द्रियां षणे ऐ, यो छेत्र है। सुख, दु'ख रा भोक्तापणा में 
फ़ाग्ण पुरुष दे अधास्‌ पुरुष सुख, दु'ख आदि भोग हे, जो धेत्रप्न है। 
इण पुरुष रे जो ओ संसार हे सो भ्रक्ृति रा सक्ष यूं ऐ। जीय यू 
माने ऐ फे ओ देह, इन्द्रियां आदि में द्वीज हैँ। इण प्ररुति में 
अन्जीकार करा झू जीव प्रकृति रा सतोगुण, रघोगुण, तमोगुण 
इणां तीनां गुंणां नें मोग हे | देवतां में सलम छे सवोगुण रा फछ 
मोग, मनुष्यां में जऊम छे रघोगुण रा फठ भोग और पश्नु पथी 
जादि में जरछम छे तमोगुण रा फट भोग । जीव र॑ सत्‌, असत्‌ 
और मिश्रित पोनियां में जलम लंबण रो कारण प्रकृति रो संसर्ग 
हीज है | सत्‌ योनि देषतां री, असत्‌ योनि पश्चु प्चियां री और 
मिश्रित योनि मलुष्पां री है। ज ओ जीष प्रकृति रा गुणां (क्षम्द, 
स्पत्त रूप रस, गन्घ इजां मुझां ) स समझ नहीं करे तो इण रे 
सैसार रो बन्‍्धन नहीं हुवे। शण धरीर में रयो इुबो पण जीब संसारी 
नहीं है अचात्‌इण रा जरुम मरण आदि नहीं हुवे हे । ओ घरीर सं पर 
अर्थात्‌ न्‍यारो है। हो दुंइ में रहतों इपो प्र दह रो 
साधीरूप है. जवुमोइन ऋण इको ऐ, मरण पोपण करण 
बाडो है. पाऊुण बाको हे, महेधर है जोरइमर्न , ह्तसा 
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कवे है। अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप परमात्मा क्षेत्र ( शरीर ) ओर 
प्षेत्रज् ( जीव ) हणां दोनां छू पर यानी जुदों हे | इण तरह जो 
मनुष्य प्रकृति पुरुष और प्रकृति रा गुणां ने जाणे है वो फेर 
जलम मरण में नहीं आवे है । ” आत्मस्वरूप बताय ने अब 
भगवान्‌ आत्मदर्शन रा च्यार प्रकार रा अधिकारियां रे वएस्ते 
जुदा २ साधन वतावे है| “च्यार अधिकारी उत्तम १, मध्यम २, 
मन्द ३ और मन्दतर ४ कहीजे | इणां मांय सं पेला उत्तम योगी 
तो ध्यान सै परमात्मा ने देखे हे, दूजा मध्यम योगी सांख्य- 
योग अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष ग ज्ञान से आत्मा ने पिछाणे है, 
तीजा मन्द योगी कर्म-योग अर्थात्‌ वर्णाश्रमां रा कमे करणां हू. 
भगवान्‌ री उपासना करें है ओर चौथा मन्दतर जो खुद तो 
भगवान्‌ री उपासना रो मारग जाणे नहीं है परंत दूजा जाणण 
बार बतावे उण तरह उपासना करे हे, वे पण संसार ने तीर जावे 
हैं। परंत जो उपाय करे हीज नहीं वे संसार में गोता खाब्ता 
रे। जो खुद विचार रे साथ भगवान्‌ री उपासना करे वे तिरे 
इण में तो सन्देह ही कांई १ ” भगवान्‌ ऊपर तीजा, चौथा और 
पांचवां अध्याय में कमे-योग कयो और छठा अध्याय में ध्यान- 
योग कयो, अब सांख्य-योग वा ज्ञान-योग रो उपदेश करे हे 
के-“ इण जगत्‌ में स्थावर और जद्भम रूप जो कुछ पदार्थ है 
सव क्षेत्र और क्षेत्रत्ञ रा संयोग सं हुवे है इसो जाण | वो चैतन्य 
स्वरूप पग्मात्मा अक्ाजी झ लेकर सम्पूर्ण प्राणीसात्र में समभाव 
मूं बरत रयो हे, सगछा रो नाश होणा पर पण उण परमात्मा रो 
नाश नहीं हुवे | उण परमात्मा न जो पुरुष ढेखे है, वो ही देखे 
है, अर्थात्‌ पण्डित है । इण जगत्‌ में जो. ए विचित्र तरह तरह ग 
कम हो रया हे सो सब्र प्रकृति कराय रही है | परमात्मा तो बिल- 
कुल निर्लेप हे। इण तरह परमात्मा ने जो अकर्ता जाणे है यो ही 
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बाणे है अग्रात्‌ यो ही जानी है । भो पुरुष चर और अचर सब 
प्राणियाँ में समसाव दूं विराधमान परमास्मा मैं देखे है, अर्थात्‌ 
अन्पर्मामी और जीष रूप से विराजमान परमेश्वर मैं सगर्छा में देखे 
है, और आपरो आप नाथ्न नहीं फरे ऐ, थो परमगवि मं प्राप्त हुमे 
है। सद मजुष्प ने ओ ज्ञान हो खाये के सत्र चर अचर प्रदृति ये ही 
वैदा डुवे है और प्रकृति में ही सीन होपे हे जद यो वक्ष स्वरूप ने 
प्राप्त हुजावे। ओ परमात्मा अनादि है, गुणां से रहित अपात निर्गण 
है मोर अविनाक्षी हे । इम बास्ते ओ घरीर में रघतो पथ न तो 
इक करे है और न फर्मा छ लिपायमान हुपे है । ज्यूँ माफाश सब 
जर्गा स्पापक है तो पण ऋु्ष्म पर्णां थे असर है जिस सूँ सचिपा- 
यान नहीं इंबे £, उसी तरह ओ आस्मा देह में सम जगां ख्याप 
रपो हे तो पण लिपायमान नहीं हवे है। ज्यू सरघ मगवाव्‌ इं 
सम्पूर्ण जगव ने प्रकाध्षमान कर है, ठणी तरदई ओ आत्मा (जीव) हण 
सम्पूर्ण धेत्र मधात्‌ दह ने भद्यश्मान फरे हे । इज श्रेत्र नाम जह 
दंद और क्षेत्रत्ष नाम चेतन जीव रा मद में और मान-रहित 
आदि छक्षणां बाछा, पन्‍्धन सं छुटावण वाला, ठपायां मे जो पुरुष 

मान-इृष्टि बे जाणे है थो परमपद मैं प्राप्त हपे हे! धरीर और 

ज्ीष रो ओ ईीय मेद ई के थृत्र तो वड़, भिफारी, धृणिक और 
नाइपात्‌ ई और छेत्रत नित्य चेतन, अयिक्ारी और अयिनाप्ली है। 

चबबवों अध्याय । 

भरीमगवाब्‌ फर फरमायो के-  इ अर्जुन ! फर में थर्ें सप 

जाना करता उत्तम शान कहें हूं क़ मिण न॑ आप कर सब मुनि 

लोग हैण संसार सूं सिद्धि अथाद मोश् ने प्राप्त हो सया | हण 

मान ने जाणणा पर पुरुष ने तो झलम भोर न तय मैं ग्राप्त दोगे 

है । थी उत्तम शान ओ £ फ-प्रकृति अहुत बड़ी है, सिण मूं इस 

मं महत्‌ के है। महसत्म ही प्रकृति द। भा सं कामां ने 
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बधावण वाढी है इण वास्ते इण में ' त्रह्म ” कवे है। प्रकृति ऋरह्म 
हीज है। आ प्रकृति म्हारी ( परमेश्वर री ) योनि अर्थात्‌ गर्भ 
धारण करण री जगां है और उण ग्रकृति रूप योनि में में गे 
घारण करूं हूँ अर्थात्‌ प्रकृति तो माता रूप गभे धारण करण 
वाकी है और में परमात्मा पिता रूप गर्भ धारण करावण वास्ते 
वीये सींचण वाछो हूँ | में जड प्रकृति में वेतन जीव ने घाल 
देऊँ हूँ के जिण सू आ जड ग्रकृति चेतन ज्यू क्रिया करण ने 
लाग जाय है, अर्थात्‌ जड प्रकृति सं चेतन जीव.ने ओड देऊ हूं के 
जिण सूं हिरप्पगर्भ वा बह्माजी सू ले सम्पूणे श्राणी पैदा हुवे है। 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सगढछी योनियां ( जूणां ) में 
न्‍्यारा २ स्वरूप वा आकार वाव्ण शरीर पैदा हुवे है उणां सगव्णे 
री योनि (महत्‌ ऋ्रह्म) माता स्थानक और चीज बोवण बालो पिता- 
स्थानक दोन मैं हूं । शरीर और जीव अर्थात्‌ क्षेत्र ओर श्षेत्रज्ञ 
रो संयोग ईश्वर रे आधीन है, दूजा रे किणी रे नहीं है| इण 
प्रकृति रा सत्तोणुण, रजोगुण, तमोशुण नाम रा तीन शुण है । ऐ 
गुण हीज इण अखण्ड अविनाशी आत्मा नें देह में बांधे है अर्थात्‌ 
इणा शुणां स्‌ पुरुषां री उत्पत्ति हुवे है। सतोशुण निर्मठ, श्रकाश 
ऋण वाछो, दुःखां सूं रहित है इण वास्ते ओ सुख और ज्ञान रा सड़ 
से जीवां नें बांधे है, अथात्‌ सतोशुणी पुरुष “हूं सुखी हूं, हू ज्ञानी 
हूं ”” इण तरह सं बन्धे है | रजोगुण राग वा कामना रूप है और 
तृष्ण अर्थात्‌ लोभ और आसक्ति से पैदा हुवे है सो ओ कमी में 
आसक्ति कराय जीव नें वान्धे हे | अर्थात्‌ “ में करूँ हूं, में भोगूँ 
हूँ ” इण तरह जाण जीव रजोगुण स्‌ बन्धे है। तमोगुण अज्ञान 
रूप है और सगझां नें मोहित करण वाो है इण वास्ते ओ प्रमाद 
अर्थात्‌ गफलत, आलस और नींद रू बांधे है, अर्थात्‌ “ में अबार 
कांड फेरूं करेंट, (हु आधे, नींद लेऊं ” इण तरह तमोगुण 


धो 


[ ३०० ] पं० गामकर्ण आंसोपा अमिनन्दल प्रश्व 
ह््य्थ्ध्य्् 


स्व जीव मस्षे है । इणां रो खुलासो ओ है के समोगुण सुख यू, 
रजोगुण काम सूं और तमोगुण प्रमाद सूं जीप ने फर्म करस में 
लगाये है | प॑ गुण सदा एक सा नहीं रब है | फठेई सतोगुण 
अधिक हू जय अद रजोगुण और वमोगुण ने दमाय छवे ने आप रो 
काम फराय छेवे | शणी तरह सूं जद रयोगुण मची हू जाबे जह 
थो सवोगुभ और पमोगुथ ने दवाय ने आप रो काम कराय लंवे, 
ने इणी मांव लद तमोगुण पद जाये जद थो सतोगुण और रजो 
गुण ने दजाय आपरो क्प्मम कराय छेवे । इणां शुर्णां री पषण री 
ओब््सान या सैस्मण जा ह्ीज है क-जद इण प्रीर में सगछी 
इन्द्रियां में प्रफाश्न दीखे और श्वान हुपे जद सतोगुण नें मधियोडो 
समझणो, जद मन में लोम, कम॑ फ़रण में इघ्छा, कर्म अथवा 
उधम करण रो आरंम करणो ब्रप्ने, मन में ध्वान्ति नहीं रपे, दु्मा 
री न्रीज देख उणने छेषण गे मन चाछे जद रघोगुभ धधियोडो 
जाणणी और जद्‌ प्रकाश रो अमाप सधात्‌ कोई धात आपने 
खुद में तो सप्ले नहीं दूशो समझाते वो पण समझ में आंध्र नहीं, 
क्याम करण री मन में तो जाये परंत करे नहीं, काम में सुसवी 
तथा मोइ वा अप्नान अर्थात्‌ चतो नहीं रैणो आ जाय जद 
समझ्षणों के तमोगुथ बघियोडो हे । सतोगुण री बृद्धि रा समय 
में मर कर पुरुष उत्तम पुष्य लोक स्‍्वग आदि में जाप, रमोगुण 
री इद्धि रा समय में मरण बाछो कर्म करण पाब्ण मनुष्य छोक 
में जलमे और तमोगुम्न री प्ृद्धि रा समय में मरण बाकी पश्चु, 
पश्छी आटि मी ज़ण पाव। स्ोगुण रो फल निमंछ सुख है, रजो- 
गुण रो फरू दु'ख है और तमोगुण रो फछ अप्नान है। सतो- 
एण थ पान इपे, रमोगुण य छोम हुवे और तमोगुण छे प्रमाद 
( सुसती ), मोह और अश्लान इवे। सवोगुणी जीप स्थग में 
जाबे, रजोगणी मन॒प्य खोक में आधे और नमोगणी नर में 


मारघाडी-गच्च-गीता रो सार । [३०१ ) 
ह्द्ट्न्क्ट्ट््ड 


जावे ।” क्षेत्र और क्षेत्र्ञ रो संयोग ईश्वर रे आधीन है और 
किसा २ गुण जीव नें किण तरह बांधे हे, ऐ दोय वातां बता 
यर अबे भगवान इणां गुणां से मोक्ष किण तरह होवे और मोक्ष 
रे क्षण कोई है ! आ बात बतावे है के-“'जद विचार वाको 
पुरुष इण बात नें जाण जाय के ऐ ग़णहीज कार्य अर्थात्‌ शरीर, 
कारण अर्थात्‌ इन्द्रियां, विषय अर्थात्‌ शब्द स्पश आएदि, रूप में 
बदले है, ए तीन गुण हीज सब कर्म करे है ओर करावे है अर्थात्‌ 
शुण हीज सब कर्मो रा कर्ता है, जीव कर्ता नहीं हे और इण 
जीब ने गुणां र्॑॑ बिलकुल न्यारों अर्थात असंग समझण लाग 
जाय, वो पुरुष परमात्मा रा स्वरूप ने ग्राप्त हो जावे । जो पुरुष 
देह स॑ पैदा हुवोडा इणां तीनां शणां ने उछंध जाय है वो जलम, 
मरण, बुढापो, आध्यात्मिक आदि दुःखां रु छूट कर मोश्ष नें 
ग्राप्त हो जावे है ।” 

इण पर अजुैन तीन बातां पूछे है के- इणां तीन गुणां ने 
उललड्ठण वाव्य पुरुष रो लक्षण कांड है ? १, उण रो बरताव 
केडो हुवे २ ओर उपाय कांई है १ ३ ? जद 

श्रीमगवान्‌ फरमायो के-“गुणां ने उल्लद्ृण वाछो “गुणा- 
तीत” कह्दीजे है। गुणातीत रा ऐ लक्षण है के जो पुरुष सतोगण 
ग कार्य प्रकाश, रजोड्ण रा काये काम ( उद्यम ) करण री इच्छा 
और तमोगुण रा काये मोह इणां माय स्त॑ कोई पण आचे तो उण 
ने दुःखदाई समझ उण से देप नहीं करे और सुखदाई समझ 
उण री इच्छा नहीं करें, जिण रे इण तरह राग और द्वेष मिट 
(जाय उण ने “ गुणातीत ?? कवे | गुणातीत और समचण्टि वाढो 
योगी एक हीज है | ओ पैला ग्रश्न रो उत्तर हुवो ।१। जो पुरुष 
दोय जणां वाद विवाद करता हुवे तो उणां दोनां मांय से किणी 


रो पक्ष नहीं कर. निरेथी रबे, गुणां रा विक्रार राग और - 
स्‍ ्ह 


न 


बछ 


[२०२ ] च॑० रामकण आसोपा-अमिनःद्भ-प्रध्व 
ध्ध्य्य्ट्य्ड 


ट्वेप, सरदी और गरमी आदि इन्‍्हों सूं चलायमान नहीं इबे, मन 
में मूँ समझे क गुण ही गुणां में बरत रया है, आत्मा या जीप 
तो पिलकुल निरलेप है, यूँ समझ्त कुछ पण थेष्टा नहीं कर सो थो 
४ गुणावीद ” फशीजे | जिंण रे सुस्त दूख, माटी गे इगणे, माटो 
और सोनो, मान अपमान, प्रिय अग्रिय ( अथया मित्र, श्ठ ) 
निन्‍्दा स्तुति धरामर है, इसी घीरन वाछो और आपरी आत्मा में 
प्रसन्न रंपप्न घाझो और सप कम फरणां छोड़ण पाठ “गुणातीत”? 
क्टीजे | ओ दा प्रश्न रो उत्तर हयो ।२। जो पुरुष फल री इच्छा 
छोड़, असष्ठ मक्ति र साथ म्ारी ( मगबान्‌ री ) ठपासना कर 
पो गुणां मैं उल्टह्न फर अह्च-पद अर्थात्‌ मोध नें प्राप्त हुपे । में 
ही प्रप्त या सबिदानन्द स्परूप री परमकाएा वा छेसी भात हू, 
अथात्‌ ज्यूं सगकी कांनी यू मेछो हयोदो प्रकाश गरथमण्डर हे 
उणी तरइ सह््‌, चघित्‌ ( ज्ञान ) ओर आनन्द सगछी फांसी सर 
भेछो हुपोढो परमस्रक्ष रो स्वरूप में हू; सनातन वा अनादि घर्म 
री मी पराकाहा में हू मोर एफान्स सुख अपात्‌ मोझ री मी 
भें पगक्राप्ठा हैं ।? 
पनरयों अध्याय | 

भीमगवान्‌ फरमायो क्े-/इण संसार रा सगम्य रूंखांरी 
लड़ां तो जर्मी में नीये हुपा फर॑ ओोर उर्णा री साखां, डाला, 
पान, फल, आदि ऊपर हुवा कर, परंत ओ पेसार रूपी पींपछ 
रो रख उंद्री तर गो इसो है रू इथ री जड़ा तो ऊँची हे अपात्‌ 
इथ रो कारण प्रस्त उपर है जीर इलरी प्ास्तायां नीये कांनी हे 
अर्थाद्‌ जीब जन्तु सब नीबे संसार में कैलिया हुवा हे, भो सबि- 
नाप्ठी पा अनादि हे झौर इण ने “अश्वत्यः” इण पास्ते फ़नै हे 
के ओ “काडे नहीं खेला” जर्थात्‌ थ्रण शरण में इज रो नाप्त 
होतो रे है, इण रा पेद हो पता हे, इण तरइ जो पृरुप इज 


मारधाडी-गद्य-गीता रो सार | [ ३०३ ] 
ख्ट्ल्थ्श्््2 


संसार नें जाणे है वो जाणे है अर्थात्‌ वो ज्ञानी है । इणरी शाखा- 
वां अदी उठी च्यारां कांनी फैलियोडी है, जो गुण रूपी जकू रा 
सींचणा सं बचे है, शब्द-स्पशी आदि विपय इण री कुंपछां हे ओर 
करती री वासना रूपी जडां झेडी गयोडी हे । ससारी मनुष्यों नें 
इण संसार रो न तो स्वरूप ( आकार ) दीसे है, न इण रो 
आदि, मध्य और अन्त छादे है। इण संसार रूप रूंख ने असंग 
रूप श्र छू काठणो चहीजे अर्थात्‌ इण संसार में वैराग राखणी, 
इण स्तन राग वा प्रेम नहीं करणे ओर पछे परमात्मा रा घाम नें 
सोधणे। जिण जगां गयां पद्ल मलुष्य पाछो नहीं आवे है | पर- 
मात्मा नें सोधण रो ओ हीज रस्तो हे के उण रे शरणे जावणो 
और केचणो के-में उण परमात्मा परम पुरुष रो शरणो लेख 
हूं जिण सं ओ अनादि संसार रूप रूंख पैदा हुओ्रो है” | इण 
परम पद ने पावण चाछ्य अधिकारी वे है जिणां रे मान और 
मोह नहीं है, जिणां संग रूपी दोष में जीत लियो है, जो सदा 
आत्मा रा विचार में मगन है, जिणां रे कामना है ही नहीं, 
जिणां रा सुख दुःख आदि इन्द्र मिट गया है और जो ज्ञानी हू 
गया है | उण परम पढ़ ने न तो सरज, न चन्द्रमा, न अग्नि 
प्रकाश कर सके है और जठे गयोडा मनुष्य पाछा जरूम मरण 
में नहीं आवे है, वो म्हारो परम धाम है। इण जीव-लोक में 
“जीव” रूप चेतन, अमर वो नित्य वा सनातन पदार्थ हे, वो 
म्हारो हीज अंश है । इण जीव रे संसार रो चधन इण वास्ते 
हुवे हे के ओ मन में ओर पांच ज्ञान री इन्द्रियां ( आंख, नाक 
कान, जीम, चामड़ी ) ने आप रे साथ भोग रे वास्ते खैंचे है। 
ओ जीव इन्द्रियां और मन ने आपरा देह रा अन्त-समय में एक 


देह नें छोड दूजी देह में जावे हे जद इणां छः्ही पदार्थी ने 
आपरे साशे के जाते. ले ओर जले हे सना नी सात॑ वे करे 


[ इष्ष ) चं० गामकर्ण झासोपां भमिशत्द्न प्रच्थ 
च्च्य्श्क्ट्ड्ड 


छयने आये है। ज्यू पतन पृर्ष्पां री सुगन्धनै छेयर जाये ओर 
उणरी ठा नहीं पड़े ज्यूं जो जीव इणां छ नें लेपर जाये मिणरी 
मींग नहीं पढे | भो जीव आंख, फ्रान, नाक, 'चामढी, जीम 
और मन इणां छ गे आसगे लपर मोग मोग है | इण जीप में 
शरीर में रवतां, झरीर दे निकरततां, र्िपयां रो मोग फरती, सुख 
दुख आदि गुर्णा ग फू भोगता अह्लानी पुरुष नहीं देख सके 
है, झारण सो अत्पन्त सक््म वा बारीक है अपांत्‌ ऊमा कस रा 
सौ मां दिम्सा जिसो बारीरू है। परत प्लानी पुरुष श्णमै दखे 
है। स्ोग साधन करण याठो पान ख्‌ इण नें छरीर में पैठाने 
देखे ऐ, परंत अश्ुद्ध अन्त'करण बारा अज्ञानी कोसिस फरणां 
_ पर पण इण नें नहीं देख सके ऐ। मगयान्‌ आपरी पिभृति पतात्रे 
: है के जग ने प्र्ाए फरण पाले नो तेज यरज में हे पो म्दारो 
तिध्न है, जन्द्रमा में मोर अप में सेख है थो पण म्हारो द्वीज तेझ 
६ | देषता रूप सूं प्रणिदी में प्रपेश् कर हूं म्दारा पराक्रम थे मारा 
-आधभियां नें घारण करूं हूं । हूं दी चन्द्रमा रो रूप घारण कर 
/रस रूप थ॑ सब धान, रूंख आदि नें पुष्ठ करूं हू। प्राणी मात्र 
“ रा दुह में अग्नि रो रूप घारण फर में ही प्राण ओर अपान यायु 
री सद्यायता घ स्तायोड़ा व्यार प्रकार रा मोजन में पार हूं। 
मैं द्टी सगठा प्राणियां रा हृदय में बिराजमान हैं, याद आजणों 
और बन हृवणो दया श्पां गे नाश्त ए सभ मां ८ डील हवे हे 
सत्र पेदाँ से नाणण योग्य पण में हो हूं, वेदान्य रो मणायश 
वाछो मैं ह भोर पेद रो लाणण वालों पण मैं दीम हैं। इज 
जगद में दो प्रकार रा पुरुष हे, एक तो श्र जार दूजो अथर। 
(हुए! को मणका प्रणी शत है के जिको हे! कझ हुवे है और 
“अध्या छुटस्थ ( सगग्यं से ऊंचो ) है के निज रो नाज्ष नहीं 
हुपे ऐ वो निरगिकार भामा रूप “जीव' हे | घर तो 'शरीर' रूप 
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क्षेत्र है और अक्षर जीव रूप क्षेत्रज्ञ है। इणां दोनां क्षर और 
अक्षर से परे और उत्तम, तीसरो परमात्मा न्‍्यारो है जो सब 
रो ईश्वर वा नियंता है, विफार-रहित है और अविनाशी है और 
पाताल, पूँथिबी, स्वर्ग इणां तीनां लोकां में अ्रवेश कर सब नें 
धारण करे है । हूं क्र से भत्तो हूं, अक्षर सं पण भत्तो हूं इण 
चास्ते लोग म्हने “पुरुतपोम” के है, काई तो सब छोकां में 
ओर कॉई वेदां में मैं 'पुरुपोच्तम” कहीजू हू क्यू के जो सगका 
पुरुषां में उत्तम वा श्रेष्ठ हुवे वो पुरुषोत्तम हुवे | जो ज्ञानी म्हारा 
इण पुरुषोत्तम स्वरूप में जाणे है वो सब जाणे हे ओर वो हीज 
म्हमें सब प्रकार से भजै है | हे अजेन ! ओ परम गुद्य शास्त्र में 
थनें कयो है, इण नें जो पुरुष जाण छेवे वो कृताथ हो जावे है ।” 


सोलछवों अध्याय । 


श्री भगवान्‌ नवमां अध्याय में दैधी, आसुरी ओर राक्षसी 
नामरी तीन प्रकार री जीवां री प्रकृतियां कही, जिण माँय से 
देवी प्रकृति चाछा जीवरा ऐ लक्षण हुवे है के-किणी रो डर नहीं 
राखणो अर्थात्‌ शास्त्र में बतायोडा धर्म निडर पणां से करणा, 
अधमे करता जरूर डरणो, अन्त/करण ने शुद्ध वा पवित्र राखणो, 
आत्म-ज्ञान श्राप्त करण रा उपायां में लागियो रेबणो, आपरी 
सरदा मुज़ब सत्पात्र नें दान देवणों, दम अर्थात्‌ वरली इन्द्रियां 
नें वश में राखणी, यज्ञ अर्थात्‌ वेद में कग्रोडा अभ्निक्ञेत्र आदि 
ओर स्थ्वति में कयोडा वैश्वदेव आदि करणा, स्वाध्याय अर्थात्‌ 
वेद वा धर्मशात्न वा पुराण आदि घर्मं-अन्थां रो पाठ करणो, 
तपस्या करणी, सरठवा राखणी, हिंसा नहीं करणी, साच बोलणो, 
ऋरध नहीं करणो, त्याम अर्थात्‌ जरूरत स्व ज्यादा चीजां भेछी 
नहीं करणी, शान्ति-अर्थात मन ने वश सें राखणो. क्रिणी री 


[३०६ ] पं» रामकर्ण आलोपा जभिनश्दल प्रत्थ 
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घुगली नहीं करणी, सगर््|॑ पर दया राखणी, छोम नहीं करणो, 
नरमाई राखणी, खोटा फाम करण थे सरमावणो, 'चपत्य्सा नदीं 
राखणी, प्रमावशाली दोवणो के कोई आपरो अपमान नहीं कर 
सके, क्षमा रासणी, घीरज राखणी, पॉरे और मांय पपिश्नता 
राखणी, किणी प्व होइ था पैरमाव नहीं राखणो, अस्पन्त अमि 
मान वा धमद नहीं राखणो फे “मैं सगर्ठा स्व मत्तो है, ए 
सोन्म्य रूथण पाछो पुरुष दैधी संपदा में जलम लियोडों हुपे 
है।! अब आसुरी संपदा वाह्म पुरुष रा लयषण बतावे है के-'दम्म 
अर्थात्‌ इंग वा बुगठा मगति, दर्ष नाम घन और परवार रो 
पप्, अभिमान अर्पात्‌ जापनें सगन्म॑ से पूज्य और सगरां छ 
मत्तो समझणो, क्रोध करणो, कठोरता अर्थात्‌ करदाइ राखणी 
और दूज़ा ने कड़वा बचन बोलभा अज्ञान भयांत्‌ आत्मारा 
स्वरूप मैं नहीं जाणणो। इणां दोनन प्रकार री संपदायां में दैवी 
संपदा वो खीव रा मोश् र॑ बास्‍्ते हे भौर जासुरी सपा जीव 
रा बंधन रे पास्ते है । हे अर्फुन ! हूं तो सोच मत फरमे फ्यं 
के सूं तो दैवी संपदा में झरम लिगो है। इण जगत में दो प्रकार 
री सृष्टि हुपा कर हे, एक तो दैधी और दूसी आसुरी। में दैषी 
सैपदा हो भनै पिस्तार पूर्वफ़ कहीं, जब आसुरी संपदा फ्रहूं सो 
सुण । भासुरी संपदा बातो जीव न वो प्रइृत्तिमार में जाणे और 
न निधृनत्तिमाग नें जाणे | घर्म-पधास्र में लिखिपा प्ुजब चालणों 
भोगो फ्ृत्ति-माग ह जोर घमम श्लाख में बरजियोडा झाम नहीं 
फरणा निषमत्ति-्माग हैं। उणां रे पवित्रठा नहीं हुवे । न आधार 
विचाए इसे न वे सस्य ने पिछणे | वे जगत्‌ ने मसस्य अपात्‌ 
झटठो मान बेद, पुराण ने प्रमाण नहीं मानें, घ्मं अघम ने नहीं 
मान और ईश्वर मैं मी नहीं मान | जगत्‌ रो कर्ता ईश्वर हे और 
हऋूपोी था फ्ऊ गो रुतणा साकझो छे थे से नहीं माने। छें अगतु 


भारवाडो-गध्य-गीता रो सार । [ ३०७ ] 
घ्श््क्टःः 
री उत्पत्ति कामदेव रे चशीभृत हुवा स्री पुरुष रा संयोग ऊं ही 
माने हे। वे जगत रा नाश रा कारण होयर हिंसा करे | उणां री 
कामना कंदेदी पूरी हुवे नहीं । वे प्रढलय तांई चिता करता रवे । 
वे आर पहर ख्लणो, पीचणो, मोगणो इण से ही परम पुरुषाथे 
समझे । दे न तो स्वगे ने माने न नरक ने, न पुण्य नें माने न 
पाप ने । आज ओ काम कियो, ओ भोग भोशियो, इण शघ्तु ने 
सारियो, झ घन कपायो, काले फेर ओ करूंठा । में ईश्वर (घन- 
बान्‌ वा स्वामी ) हूं, सिद्ध हूं, वल्यान्‌ हूं, सुखी हूं, म्हारे बरा- 
चर दूजो कुण है । यज्ञ करूंढा, दान देझंला, आनन्द करूंला, 
इण तरह रा अज्ञान से मोहित हुवोडा रे । कामना रा भोग में 
उर्णारो मन आसक्त हूणा से वे नरक में पड़े। वे यज्ञ करे तो 
दिखावटी करे, परमात्मा नें प्रसन्न करण चास्ते नहीं करे | घरंड 
में करडा लकढ, धन से छक्षियोडा, मान मठोठ में हृवियोडा, 
घरम री ध्वजा फरकावण वास्ते थे यज्ञ, दान, तप आदि करे। चे 
अहंकार, बछ, काम, क्रोध रे वशीभूत होयर उणां खुद में तथा 
सगछा प्राणियों में अन्तर्यामी रूप स्ल॑ विराजमान म्दने (परमात्मानें) 
नहीं माने, उठटो म्हां से देप राखे । उणां नें में बारंबार नीची 
जुणां या ररकां में पयकू । वे म्हनें प्राप्त नहीं हो सके । मनुष्य 
रे नरक में जावण रा मुख्य तीन दरवाजा है जिणां ने काम, 
क्रोध ओर छोम कवे है । इणां तीनां ने छोड कर जो मलुष्य 
आपरा कल्याण रो साधन करे वो परम गति नें प्राप्त हुवे | इण 
बाप्ते जो कप कर्णो वो शास्त्र में लिखियोड़ी त्रिधि या रीत 
मुजब करणो, आपरी मन उपंग नहीं करणो । शास्त री मरजाद 
नें छोड कर जो कम करे उणरे न तो इण लोक में सुख हुवे, 
ओर न परलोक में स्थगे था मोक्ष रूप परम गति हुवे | इण 


चास्ते जो कुछ करणो अथवा नहीं करणो यो शास्त्र में लछिखिया 
मुजब करणो, आपरे अन्‌ मत्ते नहीं करणो |”? 


प० रामकर्ज-भाखोपा-भ्रसिंगस्दम प्रश्य 
स्ट्स्यिन्र् 


सतरयों अध्याय | 


ल्रला अध्याय में मगवान्‌ फरमायो के फर्म करणां ने पास 
री विधि हे करणां, प्िना विधि करण याझ् है न तो मुख इपे ने 
सिद्धि हुवे और न उप नें परमगति मिक । जग बरस्ते अजन रा 
मन में पका हुई जद उण पूछियो फे-“ है भगवन्‌ ! जो पुरुष धास्त 
री विधि मैं छोड़ भ्रद्मा स॑ यज्ञ फर॑ तो उस री किसा गुभ में 
निष्टा वा लगन जाणणी १ ” जिण पर 

भमगयान्‌ फरमाया के-“ है अर्ुन ! इरेक मनुष्य सी 
भद्धा तीन वरइ री हुपा करे हे, ज्िण में पैलो सतोगुण घाटी, 
दूजी रजोगुण वाद्य भौर तीजी तमोगुण पाती | जा भ्वा 
मलुर्ष्या रा अस्तर'फरपण रे घुत्ब हुवे । अर्थात्‌ जिध पुरुष रो अन्त' 
करण साखिक्री है तो उपती भरद्धा पण सास्थिड्ी हुपे हणी सर» 
स्व राजसी अन्त'करण भरात्यी राजसी भद्धा और समोथृण बाय 
री तामसी भ्रद्धा हृव । जो पुरुष भ्रद्धा-रूप डीख हुवे टै। जिणरी 
जैड़ी भद्धा हुवे बी उसो ही पुरुष इंने | सास्विद्दी भ्रद्धा पाता 
पुरुष तो देषतां री पूजा करे, राजसी पक्ष और राधसां री, 
तामसी प्रेत, भूत, पिश्नाव आदि री पूजा कर॑। प्लाख्त री विधि 
पिना इग अईफरार, फ्रामना, राग, बछ, रे बसीसृत ह्ोयर जो 
घोर सपस्या करे, छरीर मैं सुकामे और प्रीर में अन्तर्यामी रूप 
ए किराजमान मम कष्ट दये, थ जीप निश्रय आसुरी हे इसो 
जाण । आहार ( अथषा यज्ञ, दान और सप ) पण इणां मुझां 
गे संसगे मूँ धीत प्रक्ला रा हुये हैं । जो भोजन आयु, 
उम्साह बरू सनदुरुस्‍्ती, सुख और प्रीति रा बघाषण पाछा, 
रमीस्त्र, चीरूणा अर्थात थी खांड घर, जिर्णा रो रस इण ध्गीर 
में घन्की श्रार ठहर उसा निणां म॑ देखता ही चित प्रमन्र हो जावे 


मारघाडी-गध-गीता रो सार । [३०९ ] 
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और भोजन में रुचि हुवे इसा भोजन सात्विकी जीदां ने प्यारा 
हवे । जिण भोजन से जीव ने दुःख और सोच हुवे, जिण रा 
खाणा मे शरीर में रोग हुवे, कया, खाटा, खारा, घणा उला, 
चरका, छूखा और अन्न ने बारुण बाय राई, कैर, बंगेरा आहार 
राजसी जीवां ने आछा लागे। ठंडो, गतरस हवोडो, बासी, पढ़े 
दिन कियोडो, ऐंठो ओर अपचित्र भोजन तामसी जीवां ने चोखा 
ठागे। अबे यज्ञ रा तीन अकार बतावे है । वेद में यज्ञ दोय 
प्रकार रा कया है, एक तो किणी कामना से करे वो तो “काम्य?? 
और दजो जो रोजीना करे वो “नित्य” | इणां में जो यज्ञ फछ 
री इच्छा राख पूर्ण सामग्री री तैयारी कर करे वो “काम्य” यज्ञ 
है, ज्यूं पुत्रेण्टि आदि | और जो फल री इच्छा बिना जथा जुगत 
सामग्री स केवठ पाप नहीं छागण रा विचार सै यज्ञ करे वो 
“नित्य” यज्ञ है, ज्यूं देव-यज्ञ, वेश्वदेव आदि । जो पुरुष यज्ञ ने 
नित्यकर्म, समझ कर, म्ह्ने य्ष करणो चह्दीज़े, इण तरह समझ 
चेद में कया मुजब, फलरी इच्छा नहीं कर, यज्ञ करे वो तो 
सात्विक यत्र है। जो फल री कामना स् दूग दिखाबण वास्ते 
यज्ञ करे थो राजसी यन्न है | शासत्र री विधि बिना, अन्नदान 
बिना, मत्र और दक्षिणा बिना और श्रद्धा बिना जो यज्ञ करे वो 
तामसी है। अब ठप रा भेद बतावे है | देवता, त्राह्मण, गुरु, 
पण्डितां री पूजा करणी, पव्रित्रता, सरब्वता राखणी, त्रक्मचय पाल- 
णो और द्विसा नहीं करणी, ओ शरीर संबन्धी तप है अर्थात्‌ 
आ तपस्या शरीर स्व बण आंबे | जिण वचन स्ल किणी ने डर 
और दुःख नहीं हवे हसी बात कैबणी, साच बोलणो, मीठी बोली 
बोलणी, दूजा रो भलो हुवे इसी वात कैवणी, वेद रो पाठ करणो 
आ वाणी री तपस्या है। मन ने प्रसन्न राखणों, शीतछता 
राखणी, मून गखणी, मन नें वश में राखणो, शुद्ध भाव वा विचार 
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राखणो, ओ मानसी तप है। इमां तीन ही अक्रार रा तप में फछ 
री इच्छा पिना, एक्ाग्र मन से, पूरी भद्धा रे साय कियो जावे, 
वो सात्यिक तप है । जो तप आदर सस्कार, पूजा प्रविष्ठा, दूंग 
कृपट थे कियो जागे बो राजसी तप है। मो तप मूरखता ये 
दुराग्रह से, आपरी आत्मा न रोसण पास्ते, दूजा नें मारण यास्‍्ते 
या पीडा देवण थास्ते कीयो माने धो ठामसी तप है | अप दान 
रा मेद कपै है । दान देणो चद्दीजे इण तरद विचार, पपिष्र देश, 
पत्रित्र समय, सत्पात्र पुरुष मैं, पाछो उपकार नहीं करण पातब्म 
पुरुष ने सी दान दियो जाने मो सास्विक दान है। लो दान पाछा 
उपकार रे बास्ते, फरू री इच्छा रे साप और मन में दुग्ख पाय 
फकणवामतो दंगे पो रामस दान हे। जो दान अपबिश्र द्च, अप 
विश्न समय, इुपात्र ले तिरस्कार रे साथे और घृणा ( नफरत ) श्र 
दियो जाबे भो तामस दान हे। अब में थनै एफ एंडी रीत 
बताऊ के उज रीत छ क्रियोडा पप और यज्ञ, दियोढो दान। 
सात्विक हुजाने, सो सुण | प्रक्ष वा परमात्मा रा तीन नाम हे 
“जो, तत्‌ भोर सत्‌! । इणां ये ही विधाता आदि में आ्ाप्मण, 
वेद, यज्ञां, मैं रघाया । वेद में लिखियोडा सारा कर्म करस य॑ 
पैली “ओं' बोल फर यज्ञ, दान, तप किया जावे हे। मोथ री 
इच्छा वाट पुरुष फठ री कामना नें फ़ोड 'तत्‌” पोल फर यह, 
तप, दान किया करे हे । 'सत' ध्म्द रो जय॑ सभा अर्थात्‌ शोणो, 
साधु वा मछो और मंगरीक फर्म है। इस बास्ते 'धत्‌' प्ब्द 
इणां कामा में भोलियो जाये हे । पज्ञ॒ तप और दान में जो 
स्थिति वा लगन है वा संत? क्द्टीज | इणां तीनां है पास्ते जो 
कर्म दिया जावे बे पथ 'सतः थाजे | विना भ्रद्धा जो यज्ञ दान, 
तप किया सावे ये “असत्‌' है जिए शव ठणरो फू न तो इन 
लोक में और न परछोक्न में मिले है । इग वास्ते जो यद्जञ, दान, 
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तप आदि कम करणा वे श्रद्धा रे साथे करणा। विना श्रद्धा 
नहीं करणा |?! 


अठारवों अध्याय | 


ओ अध्याय गीता रो सार-रूप है। अजुन रा मन में आ 
पूरी तरह से समझ में नहीं आई के कम करणो भत्तो या संन्यास 
लेवणी भत्तो । भगवान्‌ ओ फरमायो के कमों रा फल रो त्याग 
करणो ओर कर्म करणा, ऐ दोन बातां आपस में दीसती ऊदी वा 
उल्टी है, सो भगवान्‌ ने पूछ कर इणरों खुलासो करदले, यू मन 
में विचार अजुन पूछियों के-“ हे भगवन्‌ ! में संन्यास रो तत्व 
जाणियां चाहूँ हूं और त्याग (अर्थात्‌ कर्मो रा फऊ रा त्याग) रो 
पण तत्व जाणियां चाहूं हूं सो कृपा कर म्हनें समझावो | '? जद 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-' कम तीन प्रकार रा है, एक 
काम्य, दूजा नित्य, तीजा नैमित्तिक | पुत्र आदि री कामना वा 
इच्छा स्॑ जो पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कियो जावे वो तो “कास्य” कम 
है। सन्ध्या, वैश्वदेव, ओदि जो रोजीना कर्म किया जावे और 
जिणां रा नहीं करण में पाप लागे वे “ नित्य-कम ”” है और 
जो कम ग्रहण, पृत्र-जन्म, आदि निमित्त स्र॑ किया जावे वे 
४ जैमित्तिक ” कम है | इणां तीनां प्रकार रा कमी मांय स॑ पैला 

४ काम्य कर्मा ? रो नहीं करणो ओ तो “ संन्यास ?? है और 
सब कर मात्र रा फछ रो त्याग कर देवणो ओ “ स्याग ” है। 
इणां दोनां रो मतलब एक दवीज है । केई लोग यूं कबे है के ज्यूं 
पुरुष सब दोषां ने छोड देखे है ज्यूं सब कभों नें छोड़ देवणा। केई 
लोग यूं कब है के यज्ञ, दान, तप ऐ कमे तो करणा हीज, छोड़णा 
नहीं । इणां दोनां मतां में म्हारो निणैय ( निश्रय ) दो ओ है के 
यज्ञ, दान और तप ए तीन तो करणां ही चहीजे, इणां नें छोडणा 
नहीं चाहीजे। क्यूं के ए दीने अन्तःकरण नें पवित्र करण वाछों 
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है । इणां सीने फर्मो ने फू री इन्छा छोह कर का्णा,ओ 
महारो निभय है। नित्य करण रा फर्म झियां बिना अन्वफरण 
री शुद्धि नरी हुवे और अन्त'फाण छुद्ध दुपां बिना झान नहीं 
इबे ओर ह्वान पिना प्रुक्ति नहीं। दूसगे अयदय करण रा निस्य 
कर्म छूट मी तो नहीं सके हैं, क्यू क बिना फर्म क्रिया मनुष्य 
एक शरण भर पण नहीं रइ सके है । ऊ्दे सीन प्रकार रा स्पाग 
बताये हे क॑ से फ़ोई अश्जान पणा से अथवा क्रमों ने पंपा् सम 
झण धू्‌ निस्प फर्म कारणों छोट दवे तो थो उणगरो त्पाण सामसी 
है । जो फर्मा न दुःख रूप समझ छर छगीर रा श्लेश्ष रा रर सु 
नित्य कम॑ छोड देबे हो थो ठण रो त्पाग राजसी हे | इण 
राजसी त्पाग सूं संन्यास रो फछ (मोघ्ठ) नहीं हुवे । जो भाषरा 
नित्य फर्म ने अवद्य करण ज्यूं समप्त रोज्ीना फरपों रथे ओर 
उणां में आसंक्ति नरीं रखे और फछ री इच्छा नहीं करे, यो 
सात्मिकी स्पाग है| अब सात्विकी स्पाग करण वाकढ़ा पुरुष रा 
छलक्षण बतावे क-ओ पुरुष कोई दूमो पुरुप भुद्ो काम फरतो छुवे 
छण घू छो द्वेप नहीं फर ओर फोई आछो फ्राम करतो हुये तो 
डण में आसक्ति नहीं करे, सदा सतोगुण में स्प्गियोदो रपे, स्थिर 
पृद्धि हेपे और शिण रा सारा संद्‌इ प्रिट गया हे थो सात्विक्ी 
स्थागी इदे । क्लोई मनुष्य फर्मो ने पूरी प्तोर से छोढ सके नहीं, 
इण यास्से कप्ों रा फक रो त्याग करण वाल्ये पुरुष ही त्यागी 
है। इसां फमा रा सीन तरइ रा फू हृपा करे ऐ, अनिए्ट ( नहीं 
आयोडो ), ए८ ( लायोड़ो ) और मिश्चित | कर्मो रा फक रो 
स्पाग नई करण बात्म ने ऐ तीनूं ही फछ मिछ, जिणां में पाप 
हू अनिष्ट नएंकी रूण पिछले, पुष्द सु ६४ देंघ-योनि मिके और पष्ष 

) पुष्प दोनां रा मिश्रित फठ सूँ मनुष्य पोनि मिछे। परंत फमो 

फछ रो स्पाग काण पात्म संन्यासी ने इजां माँय मर 

रा 'ड्णा 5. 
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प्रकार रो पण फक नहीं मिले, क्यूं के उण कमी रा फछ छोड़ 
दिया, जिण सं उण रे कमी रो बन्धन नहीं हुवे | इण जगत्‌ में 
जो ऐ सगछी तरह रा कर्म हो रया है. उणां रा होवण में पांच 
कारण है | एक तो मनुष्य रो शरीर १, दुजो कर्ता जीवात्मा २, 
तीजी इन्द्रियां ३, चौथी न्‍यारी न्यारी तरह री चेश ४ और 
पांचवों देव वा भाग्य अथवा इन्द्रियां रा अधिष्ठाता देवता ५। 
इणां पांचां रे भेव्य हुवा बिना कोई कमे हुवे नहीं । एकला 
जीवात्मा ने कर्ता मानणो सरासर भज्ञान है| ऐ पांचूँ मिल कर 
कारण है, एकलो जीव कारण नहीं है। जिण पुरुष रे कर्तापणा रो 
अहड्भार नहीं है, जिणरी बुद्धि लिपायमान नहीं है, वो चाहे इणां 
सारा छोकां ने मार नाखे तो पण वो कमी छू नहीं बन्धे है । 
परंत अहड्ार छूटणो कठण घणों है, इण वास्ते छोग कमी हूँ 
बन्धे है। हरेक काम करण में प्रवृत्ति रा कारण तीन है, एक 
ज्ञान, दुजो शेय ओर तीजो ज्ञाता । वांच्छित वस्तु ( मनचायोड़ी 
चीज ) नें ग्राप्त करण रा साधन नें जाणणो तो “ ज्ञान ” है, 
वांछित वस्तुरा साधन रूप कम “ ज्ञेय ”” वा जाणण योग्य बात 
है और जाणण वाको 'ज्ञाता' है। ऐ तीनूं मेला हुवे जद काम रो 
आरंभ हुवे | इणी तरह कम रा सग्रह में पण तीन कारण है, एक 
करण ( इन्द्रियां ), दूजो कमे ओर तीजो कर्ता । इणां में 'करण! 
नाम कमे करण री साधन-रूप इन्द्रियां आंख, नाक, आदि, कम! 
जो काम कियो जावे वो ओर "कर्ता? काम रो करण वाछो है। इण 
में ज्ञान से तो काम नें पेली जाणे।पछे कर्म करे | जिण से 'ज्ेय' 
और “कर्मः एक हीज है । उणी तरह 'ज्ञात और 'कर्ता? पण एक ही ज 
है” । अब ज्ञान, कर्म ओर कर्मी रा सतोगुण आदि तीन गुणां रा 
सम्बन्ध रू न्‍्यारा २ तीन २ भेद बतावे है। “जिण ज्ञान सं पुरुष 
स्यारा न्यारा पुरुपां में अन्तर्यामी रूप से एक-रूप और -नित्य 
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स्परूप पक परमात्मा ने देखे है वो सात्बिक प्ञान है। सगव्य 
प्राणियां में ईघर न न्‍्यारो न्यारों देखे है यो श्वान राजस है और 
इण शरीर नें ही आत्मा समझे, प्रतिमा या मूत्रि ने परमात्मा 
समझे ओर असली तत्य ने कीं नहीं समझे ओर जो थोडो हवे 
उणने तामस घ्वान के । ऐ तीन प्रद्चार रा ज्ञान! हुरा। राग 
डेप छोढ, आसक्ति पिना, फल्री इच्छा पिना जो नित्प कर्म फियो 
जावे यो सास्विक फर्म है | कर्म रा फठ री इच्छा राख, अस्मन्व 
परिभ्रम र॑ तथा अईकार र॑ साथ न्ञो कम फिया जावे बो राधस 
और छारा स्र॒ दुःख देवण पाछो घनरी खर्च फरावण बाढो 
हिसारे साथ और जापरी प्षक्ति रे बारे, मोह रे साथ जो फर्म 
कियो जाने गो तामस है। ऐ तीन प्रकार रा करत कूपा | आमक्ति 
छोड़, अइफार गिना, धीरज और उत्साह रे साथ, फ्मम री सिद्धि 
और असिद्धि में समच्ष्ट रास, जो पुरुष काम फरे यो सात्मिक 
फर्या है । जो मलुष्प राग र॑ पस हुये, कर्मो रा फछ री इस्सा 
रास, इर्प और सोच रे साथ, पराया घन री इच्छा सूं ओर 
पराया मैं पीडा दषण पाछो, ईसा चास्पे, पत्रिश्रता पिना काम करे 
थो राजस कर्ता और मन मैं एकाग्र क्रियां विना, गिवार, करो 
सद्ठ, ठगीरो, पराया री माजीपका में सेग पटकृण वाछो आह्सी 
सोच करण पाछो मन सुरप्नायोड़ो मौर काम मैं तुर्व फुते नहीं 
करण वाछों करता तामस हे | ऐ तीन प्रकार रा का बताया। 
अब यूद्धि और धीरज रा तोन प्रक्कार रा भेद बतावे है। जो 
बुद्धि प्रवरधि अथाव क्रे-माग और निशच्ि अर्थात्‌ मोश्ष-मार्ग, 
धास में झपोड़ा फ्म मोर वरज्ियोह्ा फ्ा, मय और अमय 
बैक ओर मोध्त मैं जाणे वा सतोगुणी पृद्धि है | मिण पृढ्धि 
घर अघमे करण छागक और नहीं फरण छागक काम, ने टीफ 
परइ स्‌ नहीं जाये और संदेश बणियों रो बाणयो रव, मा पूद्धि 
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जोगुण वाब्ठी है। अज्ञान रा सबंध सू धरम न तो अधम समझे 
पर अधर् ने धरम समझे और सारी बातां ने ऊँची ही समझे वा 
बुद्धि तमोशुणी हुवे । आ तीन -प्रकार री वृद्धि हुईं। जिण छू 
मन, प्राण री चेश, इन्द्रियां योग-साधन सं बस में की जा सके 
उण स्थिर धारणा ने सात्विकी धीरज कवे | जो मन, प्राण और 
इन्द्रियां री चेष्टा, धरम, अथे, काम इणां तीन पुरुषाथों रे चास्ते 
धारण की जाबे और मोक्ो देख फठरी इच्छा करे वा राजसी 
धीरज है। दुवेद्धि पुरुष जिण रे सुपनो, डर, सोच, मुरझावणो, 
विपय-भोग रूप मद या नशा नें नहीं छोड़े वा तामसी धीरज 
है । आ तीन प्रकार री धीरज हुई। अब सुख रा तीन प्रकार रा 
भेद बतावे है। जो आदि यानी सरू में तो जैर हुवे ज्यूं खारो 
लागे और अन्त या अखीर में अम्नत रे समान लागें, वो सात्विक 
सुख है, जो आपरी वुद्धि री निर्मेझता हूं हुवे है। इन्द्रियां रा भोगाँ 
के हुवण वाको सुख नो आद में अस्त ज्यू और अन्त में जैर ज्यू 
लागे वो राजस सुख है, जो इन्द्रियां और विषयां रा संयोग स॑ हुवे । 
जो सुख आद में और अन्त में आत्मा ने मोहित करण वाल्ण होने 
वो तामस है, जो नींद, आछूस और गाफन्पपणां से हुवे । ऐ तीन 
प्रकार रा सुख हुवा | इण जगत्‌ में इसो कोई जीव नहीं हे जिण 
रे इणां तीन गुण सत-रज-तम रो बंधन नहीं हुवे | कांड प्ृथित्री पर 
मनुष्य ओर कोई स्वगे में देवता, सब इणां गुणां सं बंधियोडा है । 
इणा गुणां रे मुजब ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र इणां च्यारूं 
वर्णो रा कर्म मुकरेर है। ब्राह्मण रा स्वाभाविक कर्म है के शम नाम 
मन नें वश में राखणो, दम नाम बारली इन्द्रियां ने वश भें राखणी, 
तपस्या करणी, शरीर से बारली और मन से मांयली पवित्रता राखणी, 
क्षमा राखणी, सरकता राखणी, शास्र ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान, आस्तिक-पणो-»शरति ईश्वर नें मानणो, वेद आदि साखा 


[वश] पै० शामकख आसोवा अमिलरदन प्रध्य 
घ्क्ल्क्ट् 


है, पेद में फ्पोड़ा फर्म करण सुं स्पर्ग मिल, इसी बुद्धि राखणी। 
सृष्तिय रा ऐ स्वाभाषिक फर्म है फे- ध्रवीरता, तेज़, धीरज, चतु 
राई, ( एुंडियारगी ), युद्ध में पृद नहीं दिखादणी, दान दणो, 
ईग्र्पणों शा दृकमत राखणी । वैद्य रा स्वामारिफ फर्म प्‌ है 
क-खेती करणी, गाय आदि पशुवरां में पाझणा और स्पौपार 
करतणो | घर रो भो स्पामामिक कर्म है के तीन घणों री सेवा 
घाकरी करणी। आप आप रा फमे करणी स्‌ मलुप्य सिद्धि 
अधांत्‌ मोध नें प्रस्त ६ जाये । और मो पावण गे ओ मारग 
है के इन सारा जगत्‌ मैं पैदा करण वार, इमण खगत्‌ में सभ 
में स्यापक, अन्तयामी रूप इईघर री भाप॑ आप रा कम करण रूप 
सेषा या पूजा करमी। इण सू मोक्ष मिले । दूखा पे रा परम से 
आप ग पे से घर्म मो है के आपश स्थामाण्कि के 
करणां से मनुष्य ने पाप नहीं छागे। भापरा स्तामानिक फ्मी 
में दोष दीसे हो पे उम्मां नें छोदणा नहीं, क्यूं के ज्यूं अप्रि में 
धुंती हुव ज्यूं कमों में दोप हुबा ही कर ऐ। इम भास्ते आप 
जापरा आछा भौर भरा कमे है ठपां में ढ्रीर्यों ही जावमा। 
किणी बात में आसक्ति नहीं राखणी, आपरा मन मैं जीत कणों 
किणी चीज री मन मे छाउसा नहीं करणी और कमों गे फल 
नहीं लाबणों । इन मांत जो कर्म करे थो भोथ मैं भाप्त हुवे [! 
अब मगधान्‌ प्रक्त-मात्र री प्राप्ति रो मारग पाते है, र्फ्पके 
ज्ञान रो फल पप्ष री भाप्ति हे । अश्न री प्राप्ति हुप पड़े कुछ नहीं 
फ्राणो बाकी रमै | जिणा बातों पृ क्ञान हुवे वे अब गिणाये है फे- 
“बड़े ने झुद्ध घा पवित्र राखी, घीरश सुख एस हैं बस में का 
णो, झम्द-स्पर्न आदि इन्द्रियां रा पिप्यां ने छोड़णा, राग डेप रो 
त्पाग करणो, एकास्त जगा में रैक्ो, पोड़ो मोशन करणों मत्यी 
परीर-मन ने बसमें राखणा ! ” अब्ने इपा ने बससें कृाष्य रा साध्य कताओे 


[ ३९७ ] 


है के मून धारण करणा से वाणी बस में रवे, शरीर ने निश्रक 
राखणो, अठी ऊदी फिरणो नहीं इण से शरीर बस में हुवे, मनमे 
पैरग रासणो इण से मन चस हुवे । जहकार, बछ ( अणूतों 
आग्रह ), घमण्ड, कामना, क्रोध, चस्तुरों संचय ऐ सत्र छोड 
देणा, अहंता ममता नहीं राखणी, शान्त्र रंणो, इण तरह जो 
मलुप्य रबें वो त्रक्म-भाव ने प्राप्त हुजवें। उणरो मन प्रसन्न रवे, 
वो क्िणी रो पण सोच नहीं करे, क्रिणी बात री इच्छा नहीं करे 
सव प्राणियों ने समर््ट से देसे, सब प्राणिमात्र ने अद्मरूप 
समझे, जद म्हारी भक्ति नें प्राप्त हुवे | उण भक्ति सं वो महने 
ओझूुख लेवे, उण न म्हारा स्वरूप रो ज्ञान हुजवे, पछ प्रारूध 
कमो रा भोग भोग कर इण देह ने छोड वो रहने प्राप्त हुजावे | जो 
भक्त म्हारो शरणो ले लेवे हे वो चाहे जिसो हरेक काम हरेक 
बगव करतो रचे तो पण उणन म्हारी कृपा से अविनाशी परमपद्‌ 
मिले | भगवान्‌ रो भक्त खोटा काम्र तो करे नहीं, क्यू के खोटा 
काम करण धाको भक्त नहीं होय सके | वो तो भगवान्‌ ने असन्न 
करण रा ही सगका काम करे, दूजा काम करे ही नहीं। इण 
चास्ते हे अजुन ! त॑ जो कुछ कम करे सो म्हारे अपेण कर, म्दारे 
ही परायण रै, म्हारो शरणो छे, निश्चय वाढछी वृद्धि में योग 
साधन कर, म्हमर्मे थारो चित्त रुगा और म्हां में ही लव॒लीन 
होजा । ते महां में चित्त लगाय देला जद म्हारी कृपा से सारा 
विधनां ने उल्लंघ जावेला। ओर जे तूं “मै बुद्धिमान्‌ हू” इण 
समझ रो घमंड वा अहेकार लाय झरूहारों कयो नहीं मानेला तो 
. थारो सब भांत नाश हुजावेठा | अहंकार लायर “ मैं यद्ध नहीं 
करूंला?? इण तर रो जो थारो निश्चय हे वो साव खोटो है, 
के थारो जो क्षत्रिययणणा रो स्वभाव है वो थे युद्ध में आपही 
लगाय देवेला |::2ग स्वभाव रा कप्ो से बंधियोड़ो है, त॑ 


पधारधाडी-गद्य-गीता रो सार । 
ह्स्ग्शिड्स 


([ ६१८ ] पं» रामकर्ष-स सोपा जसिलसदम प्रतण 
च्ध्य्ग्ह्ड्3 


बुद्ध करण अ भरे है भा थारी शूल हे, फ्य के हूँ मोह रा (अज्ञान रा) 
सबब हूं त्िण काम में करियां नहीं घाषे है ठण झाम नें तूं 
पता धथ्रियपणा रा स्प॒माम ये माटाणी करता, थारा स्पभाव 
रे पराधीन हुवोड़ो तूं युद्ध रूप काम फ़रेला। सगल्ये सततार 
स्पमाव रा परत में है, आदमी रे हाथे कुछ नहीं है ! ज्यू होणो 
है ज्यूं हदीस हुयेझ । ओ अन्तर्यांमी ईश्वर समम् प्राणिमात्र रा 
हिरदा में पिराजमान हू रयो है, थो आपरी मामा थे समसभे ने 
श्ण तरह 'जल्मय रयो है ज्यू घाभीगर कठ पुतसी ने दोहा में भाल 
नघाण करे हे । इण यास्ते हे अर्जुन ! तू उम्ी परमेश्वर रो सप 
परद सू धरणो छे। जे दूँ उप अन्तर्याम्ी परमात्मा रो शरपो 
छेवेत्म वो तूं उगरी हुपा ६ परम प्ान्ति और परम पद मैं 
प्रात हुपेसा |? 
फेर भगवान्‌ सारी गीता रो सार फरमाषण पास्ते अजजन मैं 
क्यो फ-/मैं सगठी छानी भरातां भा गुपत श्वान थर्मी क्यों हे 
सो त्‌ आदी तरइ बिचार र। पछे थरे हुले ज्यूं फरमे | अप 
मैं चनें सगख्य गुप्त ज्ञानां करतां पण मत्पन्त मुप्त बाते फहंह 
क्यू के हूं मारो पछ्ठम हे जोर पृद्धिमान है इस पास्ते बारी 
भलाई रे पास्ते क्रह्न ह क-त्‌ यारो सन महा में छगा, म्द्ारी 
भक्ति कर, म्हारी पूजा एप, मरने नमस्कार कर, इस तरह जे हूँ 
पो तू निशे ही सहन प्राप्त हपेछा | आ बात में थनें साथी 
प्रतिज्ञा फर फड्ढी है । त्‌ सगछा घरमां रो आसरो पो छोडदे, 
ओर अकेखा मदर धरणों छे छे | में चप सगा पापां यू छुदाय 
दुंसा हूं सोच मत कर |” भगषान्‌ रे सप घ्मो ने छोडण पे मत- 
 उष आसक्ति, फ़ री इब्झ और घम रो आसरो छुदावभ यूं है। 
” परम करणां छुड़ावस स्व मदरप नहीं है । धरणो म्द्ारो छे । पर्मो 
रो श्रणो मंत छे । पछै मगबान्‌ गीता गे छान से माहतम्म वा 


मारबाही-गच-मीता से छाई 

ब्ड््थट> व पो सार। ( ४१९ ) 
महिमा कही के “इण गीता ने जो भक्ति रे साथ पड़ेला तो मे 
जण से राजी होऊंला ७१ फेर अजैन नें पूछियो के-' राई ते ओ 
शान एकाग्र चित्त छू सुण लियो ९ और थारो मोह मिट गयो ९ 
ना जद अलुन कयो के--'हे भगवन्‌ ! अपरी रूपा सु स्ह्रो 


है. शिट शुयो, स्मछति झा गई, आप जो आज! करोलरा सो 
में करूंढछा ७१ 


जठी कॉनी योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, धलुद्धोरी अजेन 

है, उठी कांनी रक्ष्मी, जीत, ऐेश्वय ओर न्याय स्थिर है, इण 

में सन्‍्देह नहीं है।. इति शश्‌। श्रीकृष्णापेणमस्तु । 
नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता । 
भगवद्दीतसारो5य गचितः स्थात्‌ सत्ता झुदे ॥ १७ 


गोविन्द हे 
5<#॥३७ 


॥ भीगणेद्याय लमा 


इंधवर की हस्ती । 





ईथर क्री कुदरत ( गति ) पड़ी अनोखी बो अजीय है कि 
अपने आप साबित होने पाले परमेश्वर के घोने के सपृत लियने 
के लिये कलम द्वाथ में लेनी पड़ती है । जिस ईश्वर न इस सप 
पुनिया को बनाया, जिस में कया सो जानदार और बा पेजान 
सभी घीजें शामिल हैं, जो इन की इर वक्त निगहपानी रखता 
है, परवरिष्त फरता है, खतरों से पषाता है, गुनाह पर गुनाह 
फ़रने पर भी खान को रोटी, पीने फो पानी, पह्टनने फ्रो फपड़े, 
रइने फो मकान देता है, उस परवरद्गार फो न मानना क्रिततमी 
मारी भूल है | सच पूछिये ठो जिस ईश्वर फ॑ प्िना यद सब कुछ 
छुछ नहीं है, ठस फो सापित करने के लिये कलम उठाना पड़ता 
है, यह एक मभ्रीष बाद है। मगर किया क्या आय, अब कि इस 
नाजुक जमाने में ईघ्र फो न मानना एफ होया सा हो चला है। 
ईंपर फे न मानने पाले काफिर लोग इतने आगे बढ़ गये हैं कि 
पे (घर को खुला चैरेंज ( ०॥५४7९० ) दे रह हैं फि अगर 
ईशथर है तो वद हमार सामने 'घचौडे फ्यों नहीं आता और हमारे 
तानों व मलामगों का जपाष फ्पों नहीं देता ! बटे मचाज़ फ्री 
बात है कि इस तरह फे खयालात हर रोज बढते घछ़े जाते हें | 
उनफ़ो रोफ़ने फे ठिये यह क्रोप्चिश्न उसी इधर क्वी मनूछझा और 
उगके सुझान से की जाती है। उम्मेद है कि उस फ्री मिद्रघानी 
से दुनिया के ऋरपालात पलर ज्ञायग, नहीं गो फम से कम, आगे 
या से तो जरुर ही क्केंगे | 


, डदू-गद्य-हे ध्वर की हस्ती । [ १२१ ] 
- पे 


टेश्वर किसे कहते हैं ? 
सब से पहले यह बतलाना निहायत जरुरी है कि ईश्वर 
किसे कहते हैं ? जो सब का मालिक हो और सब पर हुऋमत 
करे ओर जिस पर क्िसी दूसरे की हुकूमत न॑ हो, वह ईश्वर 
कहलाता है। सब को अपने २ काम में लगाने बाला ओर उन 
पर निगरानी रखने वाला ईश्वर है | 


ईश्वर के दो जात व सफात (भेद ) | 


ईश्वर की दो शकलें मानी जाती हैं, एक तो सिफती (सगुण) 
ओर जिस्मानी ( साकार ) और दूसरी वेसिफती ( निर्गुण ) 
ओर रूहानी ( निराकार )। इन में से जिस्मानी तो वह तब 
होता है जब वह तजस्सुम ( अवतार ) लेता है ओर रूहानी बह 
हमेशा रहता ही है। जिस्मानी को तो आदमी तथ देख सकता 
है जब वह-खुद व खुद किसी गरज से मुजस्सिमी होकर ( अब- 
तार लेकर ) आता है या कोई तपसी या भगत बन कर उसकी 
इबादत करता है” और वह मिहरबान होकर उसे दिखाई देता हे । 
और रूहानी दिखाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह वेजिस्मी हे । 
खर की शरह वो सिफात ( लक्षण )। 

ईश्वर की कई शरह व्‌ सिफात हैं जिन में से एक यहां लिखी 
जाती है। ईश्वर वह है जो हर चीज को बनाने, बनी हुई को मिटाने 
ओर चाहे जिस तरह या ओर तरह से बनाने की कुव्वत (शक्ति) 
रखता है। मसलन्‌ , ईश्वर  कादिरे मुनलक ) इन चह्मों से 


दिखाई देने वाली दुनिया को बनाता है जिस में सरज, चांद, 


तारे, आग, बिजली, हवा, पानी, जमीन, आसमान, फरिइता, 
देव, आदमी, परिंद, चौपाये, पहाड़, समुंदर, नदियां, झीलें, 
पठार, मिट्टी, कंकड़, दरख्त, पौधे, बेल, फल, कूल, बीज, धान, 


फसलें, मोंसिम, -इक्ूए _ सनर, हिक्रमत, नजूम, हेयत, क्रवायद, _ 


[ १९२ चं० रामकर्ण आालोपा अमिनस्दल-्पश्य 
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चेद, पुरान, इरान, इदीस, वाइबल, इन्घीझ, पगैरः प्ाधित हैं। 
यह उस की इर चीज को पनाने क्री कुदरत हुई। पह इन सब 
चीजों को नेस्तमापृद कर देता है, यह उसकी बनी हुई भीज 
फ्ो मिटाने को ताकत हुई। वह इन सब चीजों फ़ो मिस तरह 
बनाना 'चादे ठसी तरह बना सकता हे और इन फ़ो ऐसी जज 
धरद से मी बना सकता है भो इमें या छिसी फो भी आगे या पीछे 
न तो माकम हो सकती है और मे समझ में मा सफ़ती हे | श्सी 
लिये बह कादिरे सतलक ( सर्वक्षक्तिमान्‌ ), हाजिर नामिर (सर्व 
ज्यापक ) और इसादां ( सर्वज्ञ ) फइताठा हे | 

यह ईश्वर की क्षदद्ध शिस्मानी और रूद्वानी दोनों में धरागर 
पैठती ( मौज होती ) ४। 

हैघर की इनायतें | 

इर मज़खयू पर ईश्वर की कई इनायतें हैं जित का पार कोई 
नहीं पा पकता | उन में से चैद इनायतें नीचे सिखी माती हैँ। 

अमभ्यल शो इर मसक्‍क़ क्लो सांस लेने के छिग्रे इथा फ्री 
जरूरत है कि जिसके पगेर पद पाँच मिनट मी थी नहीं सकता, 
इसी सिये परवरदिगार ने इवा को पुक्रत दे रखी है। ठसने इपा 
को सर जगद, सप पक्त ओर चारों ओर से भइने बास्ली बनाया 
हे कि मिप्त से सांस लेने के लिये इया को लान, छेजाने ईनें, 
फोशिश करने की छुछ भी मरूरस नहीं है। वह इर छइये में 
एरदम जईं बैठ हो पहीं पास्त ही रदवी है । इस इसा फ्री सब 
से ज्यादा भरसंशव हे इस लिये उसने रइमस फ़रमाकर इस की 
कुछ दीमत नहीं रूगाई है। 

हुसरा, इपा स कम पारूरस पामी की है। आदमी गगैर 
शेटी खाय साठ दिन गद्त सिन्द्रा रह सझता है मगर बगर पानी 
फे दो पंटा मी नहीं रद सकझुसा। इस सिगे परमहुपर ने पानी 


उद-गद्य-इध्वर की इस्ती। | [ ३२३ ॥) 
ह्््न्कध््््ः 


भी बिना मोल के मिलने वाला बनाया है। जो अज् खुद घड़ा 
भर कर ले आवे तो उस को कुछ भी दाम देने नहीं पड्ते | 
और अगर किसी दूसरे के जरिये मंगवावे तो फी घडा पैसा या 
दो पैसा लगता है, जो बहुत थोड़ी रक्रम है। उसने पानी को 
भी करीब करीब बिना क्रीमत का ही बनाया है । | 
तीसरा, पानी से कम ज़रूरत अनाज की है. जो एक रुपया 
का आठ सेर से ले कर बीस सेर तक का मिलता है।. -' 
इस से साफ साबित होता है कि जिस चीज़ की ज्यादा से 
ज्यादा ज़रूरत है उस को परमात्मा ने विना मोल की बनाई-है | 
जिस चीज़ की कम ज़रूरत है उस का थोड़ा मोल लगाया है। 
जिस चीज की कम से कम जरूरत है - उस का मोल ज्यादा से 
ज्यादा गाया है, मसलन्‌ फल, बादाम, जाफरां, मुझ्क, वगैरः | 
चौथा, धान से कम जृरूरत कपड़े की हैं जिस के दाम भी 
ज्यादा नहीं लगते | ज़रूरत मुवाफिक्र कपड़े कराये जावे-तो 
अमूमन फी इन्सान रु० २) माहवार का खर्चा काफ़ी होगा । 
पांचवां, परमात्मा ने आदमी को दस किस्म के बाहिर की 
कुच्चत-३-हवास ( इन्द्रियां ) दी हैं जिन से उसको बाहिर की 
दुनियावी चीज़ों का इल्म होता है। इन दस में से पांच 
तो हवास-इ-खमसा ( इल्म वा ज्ञान की इन्द्रियां ) हैं और 
पांच खिलकी या जाती हरकत ( काम करने की इन्द्रियां ) हैं । 
हवास-इ-खमसा ये हेंः- 


( अ ) आंख-इस से चीज का रंग व शक्ल देखी जाती है। 


( आ ) नाक-इस से खुशवू व बदबू का तजरुबा होंता है | - 
( इ ) कान - रस से आवाज्ञ सुनी जाती है । 


(६) 285 से मीठा, खट्टा, खारा बगैर 'जायक़ां-जाना 
जाता है .।- 
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(5 ) चमड़ी-शस से गर्म, ठेरा, नगें, रूड़ा, पद छा 

इस्म होता है । 

इरकत की इईन्द्रियां ये हैं- 

( क ) हाथ-इन पे चीक उठाई जाती है । 

( स॒ ) पैर-इन से एक जग से दूसरी लगइ चलना होता है! 

(गे) जीम-इसे से पोछा जाता है । 

(घ) सा से पेधाब किया आता और दमपिस्तर 

होता हे । 

(३) मिकद ( गुदा ) इस से ट्टी घाहिर निकलती है। 

इन में से इरेक परमेश्वर कली इनायत है। अगर ये नहीं 
शोती यो आदमी कुछ मी नहीं कर सकता, न इन्म इासिल फ़र 
सकता, न दुनिया कय सजरुपा झर सकता और से किसी फा 
मला कर सकता, न किसी को इस्म दे सफता पगैः | 

छठा, 3पर सिले हुए इपासे आदिरी तो बाहिर के हैं ओर 
अन्दर की भार इपासे बातनी और हैं जिन को मन, अक़्ठ, 
दिल भौर दिमाग कहते हैं ! इन में से 

( अ ) मन-वो उघेड़ युन फरता हे कि यह फरूँ या पद फ़रू । 

( आ ) अफ़ल-सोचती है कि क्‍या करना 'घादिये यान फरना 
चाहिये और फिर अख़ोर पैमला करती है क्लि यह फना 
भाहिये । 

(६४) दिल-फैसके को याद रखता है और सब तमस्तों को अपने 
मे उस जमा रखता हैं) 

(६) दिमाग पद मैं, पद मरा, यह तू यह संग, एसा सोचता रहता है। 

अगर ये हवास बातनी ( अन्दर क्री इन्द्रियां ) नहीं दीं 
) हो याद रखना, उपजना, म्प्नना, याठ आना नक काम फाना, 
पूरा काम ने कला, यह मरा हे, यह दसर का है पगेए पातें 


उडूँ-गच-ईश्वर की इस्ती । [ ३९८ ] 
ह्य््ब्ेट 


नहीं हो सकती थीं। इन से ही आदमी ईश्वर को याद कर सकता 
है, उस की इनायतों की समझ सकता है, उन से फायदा उठा 
सकता है, ईश्वर को देख सकता है, बुला सकता है । इस से ये 
परमेश्वर की अनमोल इनायतें हैं, यह साफ साबित होता है । 
अगर इन में से एक भी न हो तो उस कमी को किसी तरह भी 
और कितना ही जर खचे करने पर भी पूरा नहीं किया जा 
सकता | 
ढैइवर की कुदरत । 
ईश्वर की कुदरत न तो आज तक किसी के समझ में आईं, 
न आती है ओर न आवेगी, किसी ने सच कहा है कि 
पड़े भटकते है लाखों दाना 
करोड़ों पण्डित हजारों स्याने । 
जो खूब देखा तो यार आखिर 
खुदा की बातें खुदा ही जाने ॥ 
इस दुनियां की कई चीज़ों में से फिसी एक चीज पर शोर 
कर देखने से भी कुछ पता नहीं लगता कि यह कैसे पैदा हुई, 
कैसे बढ़ी, फैसे जिल्दा रहती है, केसी २ हरकतें अपने आप होती 
रहती हैं, कैसे इस का कारोबार होता है, कैसे वाहिर निकलने 
वाली चीजें अपने आप बाहिर निकल जाती हैं, अन्दर रहनेवाली 
चीज़ें अन्द्र रहती हैं, कैसे मोौतु आती है, कब आती है, बरेरः 
चगेरः । फितनी ही अचरज से भरी बातें हैं | मेसलन्‌ इन्सान को 
ही लीजिये कि यह कैसे बाप की पुशत से मा के रहम में नुतफा 
करार पाता है, फिर वो मा के शिक्रम में कैसे नश वो लुमा पाता 
है ( बढ़ता हे ), वहां आजाय तनास्‌ हाथ, पेर, नाक, कान, आंख, 


जीभ, सिर, छाती वगैरः अन्दर के अन्द्र ही कैसे बन जाते 
हैं, नो महीने होने पर अप्रते आप ही बाहर क्‍यों आ गिग्ता डे, 
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पा पैदा होने से पइछे मा के थ्नों में दूध कैसे पैदा शो जाता 
है प्रवपन, अपानी, घुड़ापा, मौत बगैर कैसे अपने २ पक्त में 
आते हैं, बगैरः ऐसी रई भातें हें जिन फ्रा जबार आज तफ़ ने तो 
पूरे दौर से समझ में जाया और न आ सकता है । अगर इन में 
से कोई चीज़ न हो हो उस फ्रमी को कोई पूरी नहीं फ़र सकता। 
नई चीज का भनाना वो फिसी के कमी न तो आज दफ़ दय रहा हे 
और न रहेगा । मससन्‌ छोरे से छोटा घास फा एफ विनका मी 
कोई कमी नया नहीं बना सफ़्ता। अप मेइ धरसवता है और बरसाठ 
की मौसिम आती है तमी पास अपने आप ठग आवा है। बिता 
मौसिम के कोई पीर होती ही नहीं । आम का परीज् ब्रोनें से 
जाम का पेढ़ निफल आता है | नीम कली भिंषोरी 8गाने से नीम 
उग जाता दै। पानी अपने आप नीवे की ओर ही बहता है । 
अनार के अन्दर दाने अपने आप पेसे बन जाते ईं गोया मानक 
जड़े हों। अगर फ्रोई प्रूस उन क्रो पाहिर निकाकू कर पीछा 
भिखाना चाहे तो क्रिस की मघाल हे कि बह उन को उसी तरण 
पीछा बिठा सके। ग्ररज, 'भांद सितारे बगैर” इमंश्ा पूरष में ही 
उगते हैं मौर पच्छम में छिपते ईं। पानी से माप भन फ़र बाद8 
बनते हैं। पिता भादसों के कमी पानी नहीं भरसता। पेट में 
खाया हुप्रा धान फंसे पच्ता हे। उस छाया फुजला ( मल ) अपने 
भाप फ़ैसे बादिर निकंसवा हे। उस झा माँस्त ड्रैस बनता है 
माँप्ति से मत बैसे बनता है। बद बाहिर क्यों मही निकलता। पीया 
हुआ पानी का पशाब कैसे हो जाता है, वह जपने भाप कैसे 
प्राइिर माजाता है, पाती से सांस कस पन जाते हैं। पी, तेत, 
बंगेर' खाने पर उनही इऑ्डी फैस बनती हे । इड्ढी स दोही फसे 
।) नि जाती है। आंख में नर और दिल में सरूर कोन पैदा करता ई 
जिप्त स चीमे दिखाई दती ईं। नाक से सुध्यू पदषू कैसे खानी 


उपू-गच्य-इै स्वर की हस्ती । . [३२७ ) 
घ््््््््ड2 


जाती है। कान में से आवाज कैसे सुनाई देती है | जीभ से 
भीठा, खट्टा कैसे जाना जाता है। जीभ से कैसे बोला जाता है। 
चमड़ी से सर्दी, ग्ी का इल्म कैसे होता है । मछली को पानी 
में तैरना कोन सिखाता है । दूध को शुरु में सुफेद क्रिसने बनाया। 
सब चीज़ों के नाम पहले पहल किसने दिये | नया पैदा हुआ 
बच्चा दूध पीना कैसे सीखता हे ओर कौन सिखाता है। काठ में 
आग किस ने डाली, सोतों में से पानी कैसे उबकता है। मेंहदी 
में रद किसने डाला । तिलों में तेल कैसे छुपा रहता है। दूध में 
घी किसने डाला। चकमक में आग किसने रखी | शहद में मिठास 
किसने दिया। इख को मीठा वो नीम को खारा किसने बनाया। 
कभी हम जो चाहते हैं यही बात होती है, कभी हम चाहते हैं 
वह बात नहीं होती, कभी हम नहीं चाहते हैं, वह बात हो जाती 
है, ऐसा क्यों होता है और कौन करता है। तरह तरह के जान- 
वर किसने बनाये। रह्न वेरज्न के परिन्द किसने बनाये। भ्रूचाल 
कैसे और क्‍यों होता है। आदमी बीमार क्‍यों होजाता है। बीमारी 
को रफा करने वाली दवाएँ किसने पेदा कीं। समुन्दर का पानी 
खारा क्‍यों बनाया । नदियां वो तालाबों का पानी मीठा किसने 
बनाया । बीज बोने से चह अपने आप कैसे उग आता है, पानी 
सीचते से वह कैसे बढ्ता है। नाज खाने से जिन्दगी कैसे कायम 
रहती हे, बिना खाये मौत क्‍यों आजाती है। मौत क्‍या चीज 
है ओर वह क्यों बनाई गई | अपने रिब्तेदार, बाल बच्चे, जोरू 
बगेरः से प्यार क्यों किया जाता है। दुश्मन से बैर व खार अपने 
आप क्यों आता है । घर का आदमी मरने से क्‍यों रोना आता 
है। घर में बच्चा पैदा होने से खुशी क्‍यों होती है ) अपने मालिक 


की खैरख्वाही क्‍यों की जाती है। उस की वफ़ादारी करने पर 


भी चुरा नतीजा क्‍यों मिलता है। किये हुए भले वो बुरे कामों 


हि 


[ इश८ ] पें० शामछूप-भासौपा झमिसरदल-प्ष्य 
च्ह्य्क्स्य्स्ल 


का फन कौन दता है। सपाप छा फ़ठ सुस और जवार का फल 
दूख क्यों शेवा है) मली वो घुरी अफ्छ कौन टता है। मे 
आठमी स मिलने पर खुझ्मी क्यों शोती ई और बुर आदमी से 
नफरत क्यों आती ई । मन के विघार इमेश्ां यहसा क्‍यों नहीं 
रद | थे हर॒तम क्यों मदठने रइते हें । फोह चीज़ इमशां क्यों 
नहीं रखती | उसझा फरमी न फ्प्ती नाथ कर्षो होता है। इस की 
चोंच में दूघ और पानी को जुदा करने करी सिसत किसने दी ? 
अमुसी के छून स छजरवती क्षर्यों इुम्दला जाती ई और दूसरी बल 
क्यों नहीं इुम्दलादी सरसप्ुर्खी फूल खरत फ्रो तफ झुद्द किये बयों 
रदवा रे? फूठों को छीन खिल्मता रे? झरनों स क्लैन गीत गवाता 
है, नटियों फ्रो मम्स चाल में करन चलाता ई? फमल फ्ा फूल पानी 
में क्यों नहीं इबठा । तप पानी में फैस सैरता है यगैर' बगेर'। 
अन्नम्मा भर ईंगानी तो इस बात की ईं द्वि उसकी बनाई हुई 
फिसी चीस फ मरे फ्री मी हपह नकठ झरना छिसी ऋ मक़दर 
में नहीं है और बीजों के बन्चमार होते हुए भी एक दृसरी से 
हपहू फम्ी नईीं मिलली ! 
ईश्वर को सूरस ( स्वरूप ) । 
अगरये इधर की क्रोइ सरत या घरक्ढ नहीं है तो मी परम- 


श्र के प्यार अम्प्पों न ठस क्री तीन बे बयान कीई 
जिनमें स 


१ पड़ली-शों उसकी इस्ती (सख्य भा सत्ता) है, यानी पट सत्र 
जगई गोजद रहता है, एसी कोई चीज नहीं, जगइ नहीं, पक 
नहीं, कहां, जिस यंग और जिस यक्त यद न रहना हो। 
दुमी-उसकी परास्फियत भा इन्‍्म ( सिस्म्यरूप या ब्ान ) 
हैं थाना पद सत्र कु मन क्री बात को हर छहमे में जानता 
रहता ६। एसी फ्रोइ बात नहीं मिस को बद न जानता हो 


उप्दू-गध-इैश्धर की हस्ती | [ ३२९ 


वा न जान सके । क्‍या तो गुज़िइता, क्या मौजूदा थो क्या 
आयेदा वह सब बातों को जानता है । 


३, तीसरी-उसकी फरहत या बेहद खुशी ( आनन्द स्वरूप ) 
है । दुनियां में जितनी खुशियां वा मौज मज़ा वगेरः हैं वे 
सब उस से आते हैं । उस खुशी के आगे ये सब खुशियां 
कुछ भी वकृत नहीं रखती । 
इसके सिवाय ईश्वर में सव इखदिलाफ ( विरोध ) की बातें 

पाई जाती हैं, जैसे वह जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, वह 

सिफत ( गुण ) वाला भी है और वे-सिरूत ( निगुण ) भी है, 
वह सबसे छोटे से छोटा और सब से बड़े से बड़ा है, उस में 
अचरज भरी सब्र बातें रहती हैं। वह हर जगह मोजूद्र 
रहता है और दिखाई नहीं देता। उसके आंखें न होने पर भी 
चह सब कुछ देख सकता है, कान न होने पर भी सब सुन 
सकता है, नाक न होने प्र भी सब खघ सकता है, जीम न होने 
पर भी सब चख सकता है और बोल सकता है, हाथ न होने 
पर भी चीज़ें उठा सकता है, पेर न होने पर भी एक जगह से 
दूसरी जगह जा सकता है, न उसकी झुरुआत है और न उसका 
अखीर है, वह सब को पैदा करता है मगर उसको पैदा करने 
चाला कोई नहीं, यानी वह अपने आप ही पैदा हुआ, पैदा होता 
है और पैदा हो सकता दे और पेदर होगा, उस के कोई चंदन 
नहीं है तो भो वह सब रूहों में रहता है, उस के कोई नाडियां, 
रगें, नसें, बगेरः नहीं, हैं, वह ख़ुद पाक हे और पाक चीज़ों को 
पाक बनाने वाला है, उसके न तो कोई नेकी है और न कोई 
बंदी है, उसके सामने न सवाब न ( पुन ) है और न अज्ञाब 

(पाप) है, वह सब को देखने वाला, सब को जानने वाला, सब से 

बढ़िया, सब से ऊंचा, सब का पैदा करने बाला, सब की परव- 


शी 


[४३० ] द० दामछाण अआसोपा जभिनप्दन-पप्य 
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रिप्न फरन॑ बाला, सब फो मारने वाला, सब्र की चलाने बात, 
सब पर हुछूमत फरने पाला, अपने पमियों ( मगतों ) पर सुक्ष 
होने पाला, सप क्या मत्म घादने बाला और फरमे बाला, ने 
किसी का दोम्त और न किसी का दुइमन, सभ को एक नजर 
से दसने वाला, फिसी की वरक्द्धारी नीं करो पाला, मला 
फरने बार्छों फा मला करने घाला और घुरा फ़रन बालों फा पुर 
फरने वाला, गुनाहगारों फो समा देने घाछा और सपाप करने 
पालों फो इमाम दने पाला, समर तरद की ह्वपा्सों से परे, मन के 
परे, अछ्ठ से परे, दिमाग से परे, भेदों को पनाने पाला, इनमे 
को भनाने पाला, अपनी रोघनी से रोशन होने माला, सप फे 
दिरिदे में पैठा हुआ, सन में छुपा हुआ, सव की रूइ ऐोफर रइने 
बाला, फैलों के मतीझों को पहुंचाने माला, कार्मों के फल फो 
दने पाला, जिसमें सप रूईं रहती ईं ओर जो खुद सब रूडझा में 
रहता है सप का गवाइ रूप से देखन वा रहने पाल्य, सम चंतनों 
का चेसन इमेश्वा रदन पाल्य, बहुतों में एफ़ हो फ़र रहने पाला, 
सद्र की पेदायश्ष का सन, उसको न तो पृरख, न चांद, न 
सारे, न आग, न भिश्नश्ली रोश्नन कर सकती हैं, बल्कि मं सब 
उस की रोशनी से रोशन होते ईं, भो आग में, जल में, मिट्टी 
में, आसमान में, हवा में, सब दुनिया में, दरख्यों में, पेडों में। 
छलों में, फछ्चों में, पचो में, मौखुद है। ही दुनिया है भौर इनिया 
पह्ट हे जिस में सब समाये हुए हैं और जो सभ में समाया एज 
है और फ्रि सव से मलग हे, वह सब चीजों को उठाये रखन 
वाह सप्र को मिटाने घाल् भोर सब को फिर पैदा करने बाला 
है। परण, चांद तारे, अपना २ क्राम उसी क इुक्म से फ़रव ईं, 
सुन्दर अपनी मरजाद उस फे छर से नहीं छोड़ता है नदियां 
उमक हुक्म से सदा बइती यसी जाती हैं। बद्दी प्तरनों से गीत 


उपू-गद्य-दृश्वग फी हस्ती | [३३१ ] 
ज्कैधत्ज्टा 


ग़बाता है और फूलो में हँसी का राज ओं नाज लाता है वगेरः । 
ईश्वर कहां रहता है ? 


ऐसी कोई जगह नहीं, चीज नहीं, रूह नहीं, जहां वह न 
रहता हो । बह सब जगह. सब वक्त, दर दम मौजुद रहता दे । 
उस हे खाली छुछ भी नहीं है । वह सब में समाया हुआ है । 
उसकी बूंद व नावूद ( माया ) से चकराया हुआ इन्सान उस- 
को नहीं देख सकता। ऊब उसकी मिहरबानी से माया हट जाती 
है तय वह अपने आप दिखाई देने लग जाता है | 


इैश्वर को पाने के जरियि । 

इश्वर को ढूंढने के लिये कहीं जाने की जरूरत नहीं है | 
वह तो सव जगह मौजूद है, यहां तक कि वह हरेक इन्सान व शह 
में रूह हो कर बैठा हुआ है| सब इन्सानों में चेंठा हुआ होने पर 
भी वह दिखाई नहीं देता । यह रूह ईश्वर का ही जर्रा है। यह 
भी इतना छोटा वो बारीक है कि यह न तो आता हुआ यानी 
जन्मता हुआ ओर न जाता हुआ यानी मरता हुआ देखा जा 
सकता है | तो फिर ईश्वर जो रूह से भी पाकतर है, कैसे देखा 
जा सकता है उस को तो वे ही बछी देख सकते हैं जो उस 
की सच्चे मन व तह दिल से इबादत करते हैं । इचादत से खुश 
होकर चह अपने आप अपनी जलवा ( छरत ) दिखा देता है | 
ईश्वर की माया से छूटे विना ईश्वर देखा नहीं जा सकता। इस 
माया से छूटने का जरिया सि्क एक ही है और चह है उसकी 
इचादत कर उसकी पनाद मंजर करना | ईश्वर की पनाह में जाने 
के धादू किसी को कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहता । वह 
परवरदिगार अपने आप सव कुछ करता कराता है । पनाह पाने 
के दूसरे भी ज़रिये हैं, जेसे नतीज़े ( फल ) की चाह न रख कर 


का ््फ्ड् + 
४ 


(| १३१ ) पे० शामकण-मासोपा मभिनरद्म प्र 
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फाम फरना, जो फ्राम करना ईअर के लिये करना भौर अपने 
हिये छुछ न करना, जो फ्ाम फ़रना उनका फल, ईश्वर फो 
साँप दना । ईघर फो सप तरद जान लेना, उसशा नाम रटना, 
उत्त फ्री इशादव फरना, उस क्रो दर दम याद करना, उस फो 
फ्रभी न मलना, उस या अदम फरना, यैर' । 


इंश्वर के पाने का नतीजा । 


अप यह सपाल बाकी रह जाता है कि ईश्वर फ्री पा ठेने से 
क्‍या मतीआ निकलता है ? इस का यही जबाब है क्ि इन्सान 
ईथर फ़ो मूला हुआ है और अपने मतरूप में हृपरा हुआ हे। पद 
फिमृत भंद-रोशा यानी फ्रानी ( अनित्य ) चीजों के पीछे २ 
भटफता रहता है । अगर वह अपना मन इन आरिजी घीर्णों से 
इटा कर अबृदुलू आबाद ( इमेश्ा रइन पाले ) की तफ छगा दे 
टो उसफ़ी इमेझ्ा क्रायम रदने वाली अगद मिल बाय। इन्सान 
ईश्रर फो ने मानने वो उस पर मरोसा न करने के सबंध डी और 
अपनी कट” «। इठा पमड करन से ही शेयात और मसात 
( अनमभने और मरने ) के 'क्क्र में फंसा रहता है और हम॑प्ा 
मटकता रावा हे। दुनिया दुसों से भरी पड़ी है। या 
पो कारिये कि दुनिया में दुःख ही दुःख हैं। उन सब दु'खों में मी 
सनमने और भरने का दुःख सब से ज्यादा ऐे। जनमन भौर 
मरते के इमेष्ना के दु'खों से छुटकारा पाने का एफ भरिया ईश्वर 
की पनाह में आना ही है, सेसा क्वि उसर कद्ठा जा सुक्का हे ! 
“फुपर है”? इस बात का भरोसा न रस क्र ही इन्सान शुनाइ 
या प्राप किया करता है । अगर इन्सान ईश्वर को दामिर नाशिर 
समझते छग आय तो पद कमी पाप नहीं कर सकेगा। मसलन, 
झब कभी फोई इन्सान गुनाइ फरने छमदा है झो वह पडुछे 'पारों 


उर्दू गद्य-ईश्यर की दस्ती | [ ३३३ ] 
ह्स्य्भग्ध्य्ः 


तफ नज़र फैला कर देखता है कि यहां कोई है तो नहीं और 
जब उसे फोई दिखाई नहीं देता है तब वह अपने मन में यह 
समझता है कि झक्ले कोई नहीं देखता। अगर किसी के कोई 
गुनाह करते वक्त कोई दूसरा इन्सान आ जाय तो वह फोरन 
उस गुनाह को करते रुक जायगा। अगर इन्सान की जगह 
पुलिस का सिपाही ( कांस्टेबल ) आ जाय तो वह जियादा 
खोफ खावेगा । अगर पुलिस का अफसर इन्स्पेक्टर, सुपारिटेडेंट, 
वा आई. जी पी. आ जाय तो उससे भी ज़ियादा घबरा जावेगा। 
और अगर ख़ुद दरवार साहब आ निकले तो वह डर के मारे 
थर थर कांपने ढग जायगा | मगर ईश्वर जो राजाओं का भी 
, राजा और शाहों का भी शाह है उसके हाजिर नाजिर रहते अगर 
कोई इन्सान गुनाह करे तो ज़रूर बिल ज़रूर कहना होगा थो 
मानना पड़ेगा कि वह इन्सान ईश्वर को सिफे कहने में ही मा- 
नता है, और दर असल ईश्वर को हाजिर नाज़िर नहीं समझता। 
अग्र वह ईश्वर को मानता तो वह कभी: कोई गुनाह 
किसी जगह वा किसी वक्त नहीं फरता, क्‍यों कि ईश्वर 
तो हमेशा उस के साथ सब जगह और सब वक्त में रहता 
है । गुनाह करते वक्त अन्दर से जो जमीर ( उस वक्त का दिल 
(0॥78८।67०८6 ) क्ृम्पायमान होता है, वही शक्ति है जो गुनाह से 
बाज़ रखने का इशारा करती है | मगर गाफिल इन्सान उस पर 
ध्यान नहीं देता है और गुनाह कर बैठता है। ईश्वर को नहीं 
मानने वाला ही पाप, गुनाह, जुर्म, जुल्म, वगेरः किया करता 
और ईश्वर को मानने वाला कभी कोई जुमे या जुल्म नहीं 
करता । जो इन्सान ईश्वर को मानता है उस के दिल में किसी 
न किसी तरह से ईश्वर दरदम बसा हुआ रहता है और उससे किसी 
तरह का झुनाह या पाप नहीं होता। क्योंकि जब उस का मन 


हा 


[१४४ ] पं० बामकर्ण भाभोपा मभिमश्दश प्रशय 


कमी पाप करने की ओर प्रस्मादिष होगा शो फौरन ईश्वर उसके 
दिल फी आंखों के आगे आ खड़ा होगा और बह खौफ खाकर 
गुनाद करने से रुफ़ जायगा | इस पास्से अगर सब ही इन्सान 
इंश्वर क्रो मानने बाले दो जाय तो फिर फोई फ़िसी की किसी 
तरह की तकलीफ़ फमी न दंगा। तकलीफ न रइमे से सत्र जगह 
अमन चैन शे जादेगा | ईप्वर फा नाम रटने थो उसकी इमादव 
फरने से सब सरइ छी तफरलीफों से छूटकारा होता है। ईइिबर 
फो पाक दिल से छगातार इर दम याद करने, इबादव फरने, 
गाना गाने, कलर की ठारीकू की नज्म पा शेरें भोर २ से पाने, 
उसकी पाक जगहों की जिपारत करने, उससे दुआ करने परैर' 
से इन्सान के सर पाप धुल जाते हैं। इनसे ढ़ फ़र फ़रोई तरकीब 
इेदपर क्यो पाने की नहीं है। ईपवर को था छेने से शेयात प्रो 
ममात ( खनमने मरने ) दी तकस्तीफ से छुटकारा हो जाता है 
और रिशई का निजात ( 5४४४० था मोश्च ) मिल जाती है 
जिस से स्त फर इन्सान के क्रायदे को कोई 'पीज इस दुनिया 
में नहीं है। 
उसर ईश्वर की इस्ती, घुरत, जगई, पाने फे जरिये और 
उन्र का नतीजा लिख कर अब आगे ईइवर के होने % कुछ 
सथूत दिये साते हैं । सयूत अमूमन दो किस्म के होते हैं, एक 
हे म्ह जो बदास-ए-खमसा के सरिये जाने जति हैं दिन को 
बश्मदीद सघूत फहइने हैं और दूसरा अन्दाअह था कापमित-हन 
स्वद॒छाल होता है । पहले किस्म के सपूतों में मिस चीज की 
श्क्ष वा घ्रत होती है पद वो आमांखों के जरिये थानी जा 
सकती है, जिस में किसी किल्‍्म को सू हो बह ना के आरिये 
जानी जा सकती है, जिस में किसी कित्म कली आबाज़ हो गह 
फात के भरिरे जानी या सकती है, मिममें हुछ आायका हो वह 


उपृ-गद्य-पंबघर को दृस्ती । [ ३३८ ) 
स्य्य्क्टिःःः 


जीभ के जरिये जानी जा सकदी है. और जिस में सर्दी गर्भी, 
नरमी करषपन् वगैरः हो वह चमदी के ज़रिये छूने से जानी 
जा सकती है। मगर ईश्वर इन में से किसी से भी जाना नहीं 
जा सकता, क्योकि उसकी न तो कोई खरत है, न उसमें बू है, 
न आवाज है, न जायका है, न नरमी गरमी ही है। चह तो 
सिर्फ दिल की आखों से देखा जा सकता है ओर अक के जरिये 
समझ में आ सकता है । जैसे कि किसी शायर ने कहा हे+- 
( शेर )-दिल के आईने में है तसब्रीरे यार । 
जब जरा गदन श्रुकाई, देखली ॥। 
फासिला कूच-ए-महयूव का, क्या पूछते हो । 
जैसा मुश्तहाक्‌ हो, नजदीक भी है, दूर भी है ॥ 
नीचे दिल व दिमाग़ के जरिये समझ में आने वाले ५ पांच 
सबूत लिखे जाते हैं।-- 
दिमाग के सबूत । 


१, पहला सबूत-इस दूनिया में हरेक इन्सान यह जानता 
है ओर कहता है कि “यह में हूं”, यह 'मेरा! चंदन है, यह 
मेरा? मन है, यह 'मेरा? दिमाग है, यह 'मेरा! इल्म है, यह 
मेरी? रूह है। इन में “में” है, चही ईश्वर है । 

२, दूसरा सबूत-हरेक इन्सान के बदन के पांच हवास 
अन्दरूनी माने जाते हैं जिन के नाम धान, सांस, मन, जक्ल- 
ओर भज़ा हैं। धान के खाने से यह चंदन जिन्दा रहता है, सांस 
लेने से ख़राब हवा बाहिर निकलती है और ताजा हवा अन्दर 
जाती है, मन मनसखवे किया करता है, अकृ से सोच विचार 
किया जाता है और मजे से ख़ुशी हासिर होती है। इन पांचों 
बातों के बाबत हरेक इन्सातन्न “कहता है, कि-यह 'मेरा? बदन 
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है, पह 'मेरा' सांस है, पद मेरा ' मन! है, यह मेरी? अकल था 
इस्प है, यह 'मेरा? मज़ा वा सुप्नी है। यद तजरया ही ईप्रर हे। 

हे तीसरा सघृत-सब छोग देखते हैं कि यद्द दूनिर्या है, पद 
आसमान है. यद घरण है, यद्द घांद है, ये तारे हैं, यह आग 
है, यह हवा है, यह पानी है, यद् समीन है, धरौए । इन समर 
में जो “ है पा इस्ती” है, वही ईशर है! यह ईश्वर फ्री “इस्ती”? 
का पूरा सचूत है । इस इस्ती ( सत्‌ 8०09) का इश्म मिस के 
जरिये से होता है, पही ई४र हे। 

४ चौथा सदृत-इरेक आदमी जानता है कि आंख से यरव 
चानी जाती है, जीम से जायका जाना जाता है, नाक से पू जानी 
जाती है, फान से आधान जानी आती है, भमड़ी से ने गभे 
जाना आठा है। यद्द देखने बाला, घूने वक्ता, सुनते पाला, सैपने 
वाला, घखने बाला, मनझरे झरने वात्म, सोचने बाला जो इस्म- 
दार आनदार जीम है, वद्दी घर हे ! पद आनना (चित्‌ ह7०७ 
॥०00५० ) भिस के जरिये से शोवा है, वही ईश्वर ३। सप चीक्षी 
का तजरुपा करने पारा भी ईसर ही है। 

५ पचिषां सबूत-इस दुनिया में इन्सान को सप्र से जियदा 
प्यारी अपनी रूद है । अपनी रूइ वा जान जपने लड़के से प्यारी 
है, अपनी योर ( ओरत ) से प्यारी है, अपने जर ( घन ) से 
प्यारी है, अपने नोकर चाकू से प्यारी, अपने परिषार से प्यारी 
है, अपनी जमीन से प्यारी दै, यानी सब से प्यारी है। ये सब 
डाफे, ओर, सर, जमीन परैरा इस झिमे प्यारे है कि इनसे रू 
को खुशी वा सुख दोसा है। यह खुझ्ी वा सुख ही (दगर है । 

यह सुख ( आनन्द छाफ़्छ ) सिस के जरिये से होता है, पड़ी 
तर है! इस शाह सुझ से दी इन्सान ऐदा होते हैं, बठते हे 
.“ गैर उस्ती में आज्लिर मिल जाते हैं | यह इन्तिहा सुख ही ईश्वर 


डबू-गद्य-ईश्वर को इस्ती ।' [ ३३७ ) 
ह्य्््क्र््ट्ड्ड 


का सच्चा सबूत है । जब कभी कोई शकस कोई निराली, खट- 
कने वाली अक्ल की वात कहता है' तो सुनने वाले को उस से 
खुशी होती है । यह खशी जिसको होती है, वही ईश्वर है। 
अन्दाजह के सबूत | 
दूसरा सबूत अन्दाज़ह वा दिमाग में बैठने वाली दलील का 
होता है । मसलन्‌ किसी ने अपने बाप को तो देखा मगर अपने 
दादा परदादा को नहीं देखा | तो भी उस को उन्हें न देखने 
पर भी दादा और परदादा को मानना पडता है। यह अन्दाज़ह 
का सबूत कहलाता है। कोई शक्म किसी पर्दे के पीछे था 
मकान के अन्दर वैठ कर आवाज देता है, उस को कोई दूसरा 
शक्प आंख से तो नहीं देख सकता मगर उसकी आवाज़ सुनाई 
देती है जिस से उस दूसरे शक्स को मानना पढ़ता है कि पर्दे 
के पीछे ओर मकान के अन्दर कोई आदमी है। कोई चीज़ 
विना क्रिसी सबब के पेदा नहीं होती, मसलन्‌ जमीन में बीज 
वोने से ही दरझत उगता दे, बिना बीज बोये दरझूत अपने आऑप 
नहीं उगता बगरः | इस किस्म के सबूत तजबीज़ की रू से मान- 
ने के लायक सबूत होते हैं | अब इस किस्म के दस सबूत नीचे 
दिये जाते हैं। ५ 
१ पहला सबूत-सबत्र ( कारण या ०5७४७ ) के बिना कोई 
मुसव्बध (का या' ७४००) नहीं होता, यानी इछत बिना माछल 
नहीं होता। वेसे ही किसी चीज का सवब्र जरूर होता है। मसलब्‌ , 
मिट्टी का घडा नाम की चीज़ को बनाने के लिये मिट्टी का होना 
जरूरी है, क्योंकि बिना मिट्टी के घटा बन नहीं सकता | इस का 
बनाने बाला अइम्हार होता है। घड़े को देंख कर हरेक आदमी जान 
लेता है कि इसका बनाते वालां कोई न कोई कुम्हार जरूर है| 
कपडे को देस कर इन्सान अन्दाजह लगा लेता हे कि इसका 


। 


( ११८ ) पं० रामकण भाखोपा अभिगरदन-मष्य 
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मुनने पाला जुलाददा है। सोने चांदी के लवर फो देस कर 
आदमी अन्दानह कर छेता है कि इसका घड़ने याला सोनार है| 
उप्ती वरह इस दुनिया को देख कर अष्टमन्द छीग जान जाते 
हैं कि इसका पनाने पाला ईप्पर जरूर है जो आनदारों का भी 
जानंदार, सध सरहद की ताकत बाला, सप जग मौजूद रन 
धाला और सपभ बातों को जानने बाला है । 

२ दूसरा सयूव-कोई मी फ्म क्रिसी फ्रिस्म फ्री हरकत 
पिता नहीं शोता । और यह इरफस पिना जानदार के दो ना 
सकती। मसलद घडे फो बनाने फ लिय॑ इुम्हार हरकत फरवा है, 
फपड़ा घुनने के यास्‍्ते जुठाहा हरफत फरता है, मेयर घने के 
लिये सोतार इरकत करता है, पैसे इस दुनिया को बनाने के 
लिये जो जानदार सब कुष्यत बाठा इरकत करता है, पह ईएपर 
है) पगेर फ़िसी जानदार फारीगर की दर्फत के यद्ट अनोखी 
व अजीत दुनिया बन नहीं सकती, इस लिये जिस आनदार कारी 
गर ने इस दुनिया के नाते फे सिये शुरु में इरफत कर इसे पैदा 
किया, फरता है और फ़रेगा, पह ईश्वर है । 


३ तीसरा सयूत-कोइ चीज धगेर किसी सद्दारे था टेफन 
के ठहर नहीं सकसी । अगर कीई परिंद अपनी '्ोच में एफ 
लफड़ी का दुकड़ा पकड़ कर आस्मान में उड़ता हे और जम एक 
पह उसे पकड़े रहता है तप पर वह दुकड़ा नीये नहीं गिरता ! 
और जब बह परिंद उस दुकड़े को छोड़ देता है तो पद्द नीपे 
आ पढ़ता है। यह पकरने पा थामे रइने का छप्म बगैर किसी 
साकतपर जानदार क्र दो नहीं सफता। जिस जानदार जजीब 
ताकत पाले ने इस इतनी ब्रद्धी दुनिया को गिरने व धिखरने 
से भाम रखा है, पद्दी ईश्वर है। यश दुनिया फ्रिसी न क्रिसी 

) रिक्लाव पर ठइरी हुई है, क्‍योंकि पिना रिकाव के कोई चीज 


उदू गद्य ईक्षर की दस्ती | ( ३३९ ) 
ध्च्य्श्ष्धि्ड 


ठहर नहीं सकती। इस से अन्दाज़ह किया जाता है जिस टिकाव 
पर यह ठहरी हुई है, वह सर्वाधार सब ताकत बाला ईश्वर है। 


४ चोथा सबूत-कोई काम विना क्रवायद के चल नही सकता, 
इन क्रायदों का बनाने वाला जानदार वो अक्षमन्द शक्स ही हो सकता 
है। मसलन, किसी राजा का अपने राज का इन्तिजाम 
करना हो तो उस राजा को उस के लिये क्रानून बनाना पड़ता 
है। उन कानूनों की पाथन्दी रसखवाना भी उसी राजा का काम 
है। अगर कोई कानूनों की पावन्दी न रखे तो वह राजा कानून 
तोडने चाले को सज्ञा देता है ओर कानून के मुताबिक चलने 
वाले को इनाम देता है। ऐसे राज का इन्तज़ाम देख कर कोई 
शक्‍्स अन्दाजुह कर सकता है कि इस राज़ का राजा होशियार 
वो अकुमन्द है। उसी तरह इस दुनिया के काग्दों को देख 
कर अछमन्द इन्सान अन्दाज़ह करते हैं कि इन कानूनों का 
बनाने वाला और सबको उनके झ्ुुताविक चलाने वाला जानदार, 
जानकर, कुव्वतवर, इंच्चर है। मसलन्‌, छरज हर रोज पूर में 
निकलता हे, पच्छम में छिपता है, सुकर्रिर वक्त पर मोसिमें बद- 
लती हैं, पानी हमेशा ढाल की तरफ ही बहता है, आम की 
गुठली बोने से आम उगता है, नीम की निमोली लगाने से 
नीम लगता है, वगेरः कितने ही कायदे बराबर चलते नजर आते 
हैं, जिन को देख कर इन का बनाने वाला तथा इनको चलाने 
वाला रश्वर जरूर बिल ज़रूर साबित होता है। 

५ पांचवां सबूत-किसी भी चीज़ को देख कर इन्सान 
अन्दाजृह करता है कि इस चीज़ का कोई न कोई मालिक जरूर 
है | मसलन, किसी ने एक घर को देखा तो वह उस घर को 


देख कर जान जायगा कि इस घर का कोई न कोई मालिक 
जरूप # | घर ओर घर का मालिक एक महीं हो सकते | घर 


(३४० ) ६० रमकण आसोपा अमिनस्द॒तप्रश्य 
घ्ब्ट्स्त्र्त 


जुदी बेजान चीज है और घर का माझिक झुदा जानदार इन्सान 
है । पैसे इस मेजान दुनियां का मालिझ जानदार ईश्वर जरूर 
है जो सप जानदारों फो मी जान का बखूझने वाला है। पही 
परमेक्लर है । 


६ छठा सयूत-किसी फोटो, तस्वीर या ज़ब के देखने से 
यद अपने आप साबित होता है कि इस फोटो फ्ा बनाने पाला 
फोसेग्राफर जरूर है, इस तस्वीर का मनाने बाला मसख्यर मरूर 
है, इस ख़त का सिखने घाठा फातिब जरूर है, उसी तरइ श्स 
दुनिया फो देखते स अपने आप सापितव होता है क्ति इसका 
बनाने वा भी घर ज़रूर बिल करूर है | 


७ सातवां सपूत-फक्रिसी पर्दे के अन्दर या पर में बैठा 
हुआ जगर को; छक्स गाना गा रद्दा हो तो उसकी खुली 
मीठी जापाज़ सुन फर माहिर पैठा हुआ दूसरा आदमी जछूर 
प्लान जायगा कि पर्दे क॑ अन्दर या घर में फ़ा आदमी गाना 
गा रहा हे, वादे वह उस गाने पाले को अपनी आंखों से न 
भी देख सकता है | इसी तरद चाहे हम ईश्र फो अपनी जांखों 
से नहीं देख सफ़ते मगर इस गाते क॑ इल्म फ़ा सब्र से पहल 
बनाने धाला और अपने अन्दर छिपे हुए अनहृद गान फा धनाने 
घाला ओर उस गाने के सुनते के लिये इमको अजीब फान की 
मश्नीन का दुने पाल्य ईशर हे, इस बात का अन्दाजाइ उरूर कर 
सकते हैं। 

< आठप्रों सबूत-अगर छिसी पानी की गिल्मस में भोला 
पा श्बकर डाल दी जाबे पो यो थोडी दर में गरू कर पानी की 
घरत में मिस्र आयगी और फिर पह दिखाई नहीं देगी। उसी 
तरइ ईपर सब दुनियां में समाया हुआ है, मगर इस ठसको नी 
देख सझमे, कर्षो कि पह्ट पानी में ँक्कर की तरइ समायां हुमा 


दू-गद्य-इेइघर की हस्ती । ; [ ३४१ ] 
ह्ह्स््श्स्थिट् 


| उसको सबमें सपाया हुआ समझने के लिये मन का देने 
शाला वही ईश्वर है मगर अगर हम उस पानी को चक़्खंगे तो 
'प्की वह सीठा मालूस होगा | उस मिठास का बनाने वाला 


पैर उस मिठास का जायका लेने के लिये हमारी जीम को 
नाने वाला ईश्वर जरूर हे | 


९ नवां सबृत-जब कभी कोई इन्सान बाजार में चलता हो 
तर उच्च के पास होकर एक ग़नन्‍्धी निकले जिस के पास इत्र 
गे पेटी हो तो उस आदमी को इत्र की लूपठ अपने आप आवे- 
! जिसे वह अपनी आंखों से तो नहीं देख सकेगा मगर अपने 
कक के जरिये खुद्बू का तजरुबा जरूर करेगा और उस से वह 
रूर जान जायगा कि गन्धी के पास इन्न, तेल, फुलेल बगैरः 
| और उन सब में खुद्चू फूलों से लाई गई है | उसी तरह अग- 
चे इन्सान ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर 
है उन फूलों में खुशबू पैदा करने वाले ओर उस खुब्चू को 


घने के लिये हमारे नाक की बनाने वाले ईश्वर को जरूर जान 
वाता है। 


१० दसवां सबूत-जब कभी कोई शक्स किसी नर या 
प्र्त, वो गर्म या सर्द, चीज को देखता है तो वह सिर्फ देखने 
ते मुछठामियत सझ्ती या गर्मी स्दों को नहीं जान संकता। मगर 
हब चह उस चीज को अपनी चमड़ी वा हाथ से छूणगा तो 
शरन उस को उस चीज़ की घुलामियत सख्ती, या गर्मो सर्दों, 
का तजरुतव हो जायगा। उसी तरह अगर इन्सान ईश्वर को 
अपनी आंखों से नहीं देख सकता मगर चीज में म्ुलामियत 
सख्ती ओर गरभी सर्दी का देने वाला ईश्वर है और उस को 


जानने के लिये चमडी का बनाने वाला और उस में बह सिफ्त 
देने चाला भी इशर दे, इस बात को जरूर जान जाता है । 


* 


[ १४२ ) प्‌ं० रामवण मालोपा अभिनन्‍दन प्रम्य 
ह्च्य्य्फ्ह्ट्ल 


उसर रिखे पन्द्रद सयूर्तों से सामित द्वोता है कि ईश्वर 
जरुर है। मगर उसका तजरुमा था इल्‍्म तो ठसकी श्यादव, 
सिफ्षद्धा, पूजा, नाम रटना, हरदम याद करना, पोग साधना, 
तपस्पा फरना पग्रैरः सं ही हो सकता है | पद अपने आप मिद्ट 
नत फरने से दी जाना बा सफता है । फोई दूसरे फो घता नहीं 
सफता | ईश्वर इर मम्नछक के दिखे में छिपा हुआ पैठा है। जो 
उसको सच्चे व पाक दिल से खोजते हैं उन्हीं फो पह दिखाई 
देता है। नापाफ़ू-दिल इन्साम ठसको फ्रमी नहीं पा सफता। 
ईंपर की मिहरबाती या उस फे जाहिद ( मगत ) थी मिहर 
पानी से भी पद मिल सकता बा दिखाया जा सकता है | 
अगर ईअर को पाना हो पो सभ से पइछे सपने मन की 
साक्र और पाक करो | दिल पाक हुए पिना ईश्वर फमी दिखाई 
नहीं दे सकता। पाक दिल वाले फे पीछे २ ईश्वर खुद फिरता 
रहता है, उसकी सभ तरइ से निगदहबानो रखता है, उसकी तक- 
छीफ़ात को रफ्ा ऋरता है, उसे खतरों से बचाता ऐ और इर 
घड़ी सम्दाल रखता है, शिफ्ाजत फरता हे और पनाह देता है। 
और इसी हिपरे बी छोग खुदाई ऐतकाद के छुती हैं। 


गोविन्द । 


॥ थी ॥ 


[के 
वक्त की कदर 
( या समय का सदुपयोग ) 
( लेखक-हकीम सैय्यद्‌ महमद्‌ असद अलि जाफरी हमदानी, 
एम्र, आर एप एस , एफ दी एस,, आनरेरी मजिस्ट्रेट, जोधपुर। ) 
वक्त की क़दर करो । वक्त को काम में लाना बड़ी कीमती 
चीज़ है जो हर फदे बशर ( १ ) को निहायत कम मिकदाद में 
मिली है । एक हिन्दी शायर का माकूला हे 
॥ दोहा ॥ 
समे न चूकों सुधढ नर, कवी कहते है कक । 
चतुरन के खटठकत हिये, समे चूक की हक ॥ 
स्वालियर के मेम्बर कौनसिल हजरत गुलाम अहमद खां 
साहब एड्रमदी फरमाते हैं. | 
शा 
जो वक्त गुजरा फिर आयगा क्या, इस उम्र से घट न जायगा क्या 
शुसगइता (२) को कोई पायगा क्या, रफ्ता का पता ूगायगा क्‍या ? 
फिर किस लिये वक्त ठालते हो, काम आज का कल पे डालते हो 
अफसोस ! हम समय फो काम में छाना' नहीं जानते, 
बल्के अपने वेश्कीमत वक्त को बहुत बड़ी मिकदाद में मुफ्त 
जाया कर देते हैं । 
ओर 
आदमी होकर अगर हो जाय देवां आदमी, 
खाकूका पुतला फक्रत हे ऐसा नादां आदमी | 
आदमी गरचे हजारों आदमी कहलाते हें, 


आदमियत जिसमे ही है वो इन्सा आदमी ॥ 


जब हम इस वात पर ग्रोर करते हैं कि हर जानदार के लिये 
(१)आदमी (२) गुजरा हुआ (३) बीतचुका।.. 


<7.८४ 


मै 


जटीटिमल 


[शिश॥ ) प० शामक्थ-आलांपा-अभिनस्दुत प्रस्थ । 


पक्त फ् थोड़ा सा हिस्सा मख्यस (१) मिला है तो इम को 
यह माख्म फरफ तआजुब आता है फिर इन्सान यों इसे बिल्कुल 
त्य परबा होकर फ़रिजूल गुमा देता है। इम रुपये पैस के इसराफ 
(२) में फ् ख् फरन का सो लिहाज रखते हैं लेफिन बक्त 
उसे फिमूल तौर पर परषाद फरते हैं जैेस एक फ़िम्रृल सर 
जिसे फरे अपने थापढठादा का धन बेक्माया दाथ आ गया हो 
और पो बरबाद कर हता हे ! 
झज्राई । 
आफिर से नसीहत छ जहां तक ली बाय 
पी खाय मये इश्क तो मरकर पी खाये । 
मेफी का एव जहां में नकी डे फर्म 
इखलाफ यह है कि बर्दों से नेकी क्री जाय | 
इर इन्सान फ्ो होप्त लाजिम हे इमने सुना है कि शिन्दगी 
मिस्ले दबाव (३) जिन्दगी मानिन्द सयार हैे। किन्‍्दर्गी 
प्रप की मिसाल है । मिन्‍्दगी मिसाल सुराभ (४) है| शिन्द्गी 
उस फ़ोइरे ( ५ ) फी मिप्ताल है जो सुमृंद के वर्छ योडे अर्से के 
लिये दरस्प्ती पर नज़र आता है| बाद अर्जोां अभानक काफुर 
हो जाता हे । गुरु नानक फरमाते हें 
साधु रचना राम रचाई ( टेर ) 
एक बिनसे एक अस्सतर (६) माने अयरख लस्यों न आई । 
फ्राम फ्ोघ मोह शस प्राती हरि मूरज जिसराई | 
झूठा तन साथो फ़तर सान्‍्यों ज्यों सपना रैनाई। 
जो दीसे सो सकल डिनासे ज्यूं बादर क्री छोई ! 
जने नानफ' जग जानो मिध्या रहो राम ध्रणाई । 
यह संघ आनते हुए इजरते इन्सान इस तरह के बफिरर 


(१) जात सौर से (७) कर्च (३) बुल्बुरू (७) सगवृष्णा 
५ ) छूइर (६ ) अश्चिर । 





उद-गध-चक्त की कदर | [ ३४५ ] 
शे रे हैं कि गोपा वो हमेशा के लिये ऐसे ही ज़िन्दा और 
पायस्दा बने रहेंगे और इन को कभी नास न होना पड़ेगा | 
शोर 
क्या ही सामा है इस उम्र दो रोजा के किये, 
कुछ मरे जाते हैं जीने पे जमाने वाल । 
--भह नहीं जानते 
रूबाई 
नहम हैं औरन येह अपना मककां हे 
मक्का अपना मकाने लाम कां ( १) है । 
मक्का सब्र उस के है वही मक्कीं ( २ ) हे 
फकत हसरत ( ३ ) है और कुछ भी नहीं है । 
अब यह बात पायए तहक्कीकू को पहुंची या नहीं कि 
इन्सान के लिये वक्त कैसी गिगमाया शें ( ४ ) हे जो किसी 
कीमत पर भी गुजरा हुआ वक्त वापिस नहीं मिल सकता । 
दोहा 
सांस दाम दरबार का, जम्मा थैली मांह। 
गिन घाल्या गिन लेवसी, घट बद लेवे नांह ॥ | 
क्या इस तज़िंय औकात (५) की वजह यह है कि हम में 
गौर ओर फिकर की कमी हे ताके हम अपनी जिम्मेदारी को 
सहरस ( ६ ) नहीं करते | हमें यह अमर बसहूलियत याद नहीं 
आ सकता कि वक्त जाया करने वालों के दिलों म॑ खयालात 
लापरवाही और मायूसी (७) जागजीं ( ८ ) हैं| वो मजमूनाना 
जोश में इस कदर क्वीमती खजाने को जो उन्हें कुदरत से मिला 


(१) बिना मकान (२) रहने चाहा (६ ] ममता ( ७ ) छेऊस्की- 


मती चीज़ (५) समय वरखाद करना (६) मालुम (७) 
नाउम्मेदी (८) जगद्ट पकड गई | 


६३४६ ) पु७ इमकर्ण-झासोपा-झमिसरदत प्रत्थ । 
घ्घ्य्य्घ्द्ः 


है, अपशोपेश (१ ) ग्ेदरेणग (२) खर्च फरते हैं। उनका 
इाठ यद्द हे ! 
द्चोर 
दिल ग्रुनाओं से सिग्रा है, बाल पीरी (३) से सुफंद, 
घर क अन्दर है अधेरा घर के वाहिर चांदनी । 
इस अमर में कीह एठराम नहीं किया जा सफता कि उन 
की हिमाकत फी पञड ये है कि उनके तन में गोर फिर करने 
की काभलियत ही नहीं हे या येक बलद इगराज (४) व 
आहामफासिइ (५) के ओसाफ (६) उनमें मफइुद (७) हैं । 
डोद्दया । 
छोटों से पड़ होत हैं, समझ राख पर घीर | 
समे पाय श्तर्रज में प्यादी होत वमोर ॥| 
अकसर ग्ररतें एसी शोती ईं छि पक्कत और उसका जगद की 
मगद काम में छाना उन को सिखाया ही नहीं आता। ताप 
अफसोस है फ इमार पत्तों को यह फमी माछम शेगा फ पक्त 
जो उनका इप्रेमती खज़ाना है उसक्रो किस तरए से इस्तेमाल 
करें | इम लद्मों झी फटर का सिक्का उन # विलों पर नहीं 
बिटाते, मसल मशहूर ई के “रूइमों की खररगीरी करो, दिन 
खुद भपनी संभ्ररगीरी कर लेंगे! । 
तनन्जुठ पभीर ( ८ ) कौम क्र लोग जब मपन मकान पर 
इरमीनान से भैठत ई तो अपने ब्राप दाटों के छिस्स, वक्त और 
जमाने की पिद्वायर्तों फ दफ्तर स्वोठ दस ईं और उनका दाजा 
होता ई के ममाना सनज्यु पर ई | मगर असझ पछो तो उन 
दा जनज्जुक् सिफ वक्त क्री फर ने करना ही हैं जिस का 
(१) आंगा पोछा खासे विना ( ३ ) घेपरपादी से (३) घुका पा 


न ॥ ४)ऊपे इरझे $ काम (६ ) आएा दरमे के मतब्प्र (६) गुण 
७) गायब अमाब ( ८) भी गिरने धासा । 
जौ 


उर्दू-गद्य-चक्त को कदर | [३४७ ] 
ह्ह््क्ट््र्् 


नतीजा आखिर में उनकी भोगना पड़ता हे । 
किसी शायर ने पत्व॑ंदीये वक्त में खूब कहा है-- 


कहां वो लोग हैं जो मीठी नींद सोते हैं, 

अजीजे वक्त को बेहूदगी में खोते हैं। 

जो दोपहर को कभी होशियार होते हें, 

तो आदी रात को उठ कर मुंह हाथ धोते हैं | 

नहीं खयाल, के गफूलत में उम्र कटती हे, 

न आंख खुलती है उनकी न नींद उचटती है ॥ 
ब्‌ 


ईंसी मज़ाक की वातों में दिन गँवाते हैं, 
तुआमे शब ( १ ) वो कही वक्ते सुबह खाते हैं | 
गुलाल चेहरे पर बरसात में लगते हें, 
है रत चसेत की मगर मल्हार गाते हैं । 
दुशाला ओढ के चलते हैं फस्ले गरमां में, 
है भरबती का अगरखा बदन पे सरमावें ॥ 

३ 


जो मिले क्रिसी से तो घंटों फजलगोई की 
उसे खगवब किया उसकी ऐेबजोई की । 
जवां पर आने न दी गुफ्तगू निकोई (२) की 
कभी पसदे खलायक न बात कोई की। 
ज़रा न उद्दे जो मिस्ले दिले हजीं (३) बेढे 
वहीं के हो रहे गोया जहां कहीं बेठे । 
छे 


जो दिल में आगई बस सैर करते फिरते हैं 
हिमाकतें सिफ्ते तर ( 9७ ) करते फिरते हैं । 


 )शाम का खाना (२) नेकी (३) गमगीन (४) परिस्य 
रह । 


है 


>> 


प* रमकर्ण-प्रासो पा-भमितरदण पस्य । 
स्च्स्ल्फ्ध्ट्स्ल 


(१)मेरग (२) खरब करते हैं। उनका 
इशाठ पह है 
झ्ाश 

दिल गुनाओं से सिणा है, बाल पीरी (३) स सुफद, 

भर के अन्दर है. अघरा घर के घाह्टि चांदनी । 

इस अमर में छोह्ट एतराज नहीं क्रिया जा सकता कि उन 
फी हिमारूत की पजह य॑ दे कि उनके तम में गोर फिकर फरने 
फ्री फ्राबलियत ही नहीं हे या येक बछद इमरान (४) मर 
आलामकासिद (५) कफ ओश्ाफ़ (६) उनमें मफइइ (७) हैं । 

जहा] 
छोर्टों से बड़ ह्ोत हैं, समझ राख घर घीर | 
सम पाय भ्वरंत्र में प्यादी दोत बमीर।॥| 

अकसर बहतें पुसी होती ईं छ्लि पक्त और उसका जगइ फ्री 
सगइ फोम में खाना उन को सिख्रापा ही नहीं जाता। जाय 
अफसोस ह ऊक॑ इमार॑ बच्सों को मदइ रूमी माढम होगा के यक्त 
जो उनका श्लीमती खज़ाना है उसको किस तरद स इस्तेमाल 
करें । इम लडमों की फंदर फा सिफ्का उन छ दिलों पर नहीं 
बिठाते, मसछ मछहूर हे के “लष्ष्मों क्षी खबगगीरी फरो, दिन 
खुद अपनी खपरगोरी फर लेंगे! । 

तनज्घुल पमीर ( ८ ) कौम फे लोग जप अपन मकान पर 
इस्मीनान स॑ बैठस हैं तो अपने भाप दादों के किस्से, एक्त और 
जमान दी पिद्ायदों फे दपतर ख्तोरु देते एं और उनफ़ा दाघा 
होता हे के ममाना सनज्जुल पर हैं । मगर असर पूछो हो उन 
का तनज्लुरू सिर्फ पक्त फ्री कदर न करना ही हे जिस का 


(३) आगा पीछा लि जिना ( ९) बेपरपाही ले (७ दकपा आुक्ापा 
(४)ऊपे इरमे के काम (५) आर दरमझे के सतकषप (६ ) गुण 
(७) गापब अभाव (८) तीचे गिरमे बाझा | 





ब-गध-चक्त को कदर । [३४७ ] 
स्ड््क््््ड्2स 
भतीजा आखिर मे उनको भोगना पड़ता हे । 


किसी शायर ने पावंदीये वक्त मे खूब कहा हे-- 
छोर ९१, 


कहां वो ठोग हैं जो मीटी नींद सोते हें, 

अजीजे वक्त को बेहदगी में सोते हैं। 

जो दोपहर को कमी होशियार होते हैं, 

तो आवी रात वे उठ कर मुंह हाथ धोते हैं । 

नहीं खयाल, के गफूलत में उम्र कटती हे, 

न आंस खुलती है उनकी न नींद उचटती हे ॥ 
श्‌ 


इसी मज़ाक की बातों म॑ दिन गँवाते हैं, 
तुआमे शत्र ( १ ) वो कही वक्ते सुबह खाते हें | 
शुलारू चेहरे पर बग्सात में लगाते हैं, 

है रत वसेत की मगर मल्हार गाते है । 
दुृशाला ओढ़ के चलते हैं फस्ले गरमां म, 

है जरबती का अगरखा बदन पे सम्मानें ॥ 


के 

जो मिले क्रिसी से तो घंटों फत्॒लगोई की 
उसे खराब क्रिया उसकी ऐवजोई की | 
जयां पर आजे न दी शुफ्तगू निफोई (२) की 
कभी पसदे खलायक न बात कोई) की । 
जग न उट्दे जो मिस्ले दिले हजीं (३) बैठे 
वहीं के हो रहे गोगा जहां कहीं चेठे । 

७ 


जो दिल में आगई बस सैर करते फिरते हैं 
हिमाकूतें सिफ्ते तैर ( ४ ) करते फिरते हैं । 


(१ )शाम का खाना (२) नेकी (३) गसगीन (४) परिन्‍्दों 
को तरह | 


[५४८ ] पुरु शमकझत-मालावा-असिनरइश प्राप 


नज्याग सतमा £२ (१) हस्ते क्लिद हैं. | 
हया(२) का खातमा (३) प्रिल सर फ़ले छिस्ते £ 
सराप्र बार पढ़र जर हुए से आये 

मझे से सुप्द का निकेठ थे टिने हल आब ॥ 


समाठा दाप्त (४) मगर नाम का हृदाम (५) ना 
खयाल आहलिम तिस्षी (६) में दि उठास कहीं। 
जग मी पक्त फी बबऋ-अति (७) से गांम् (८) नहीं। 
टहिन और रात क्रो शामी सदर (९) हा पास नहीं 
यहां सात पह्दी रंग दे पृढाप में 

न दिन का हागा में आप ने 7प्रक्तो भाप में ॥ 


६ 

सुझा फ्ज् में गकूठत को नींदर उचरन दें 

ने इोधियारी छा पासा सर पललन दें । 

अजीज बक्त मे छह़पा छात्रप (१०) में करने दें 

ने सेल पूठ में उम्र इपात (११) परन दें । 

पढ़ उनही फ्रन में रझुइ न शाफिल हो 

अज्ञीन पक्त २६ अगर पी पड़ो दिछ दो ॥ 

प्रात फद्ममे हैं कि इम जाया छुदा पक्त फी तलाफी (१२ 

फल करय फ़र छेंग। इस झुरत (१३) क साथ कहते है। 
दसारी शप्रान में 'कल ही एफ एसा सफज ईै जिस की पंत 
से बद्रृत गी पादासिलाफियां होती हैं। सेकड़ों उम्मेंदें जा 
में मिलली 2। दखघारदा फन्न ह्फ' किय लात ं, क्यों के गज 
शा पद्द ६ कि पा फल! धर्गगस नहीं आती । वो इमेशा जा! 


(8] इह्धर्रों को सर अपाझ अफे (६) ३) झा 


(७) पान (६) बचपत (७) ० बी तल 
(१०) व्यक्ष तमाशा (११) 4] 


उ३-गद्य-चक्त की ऋछद॒र । [३९९ ] 


की 'कल' बन जाती है। इस 'कलछ? की तो हमें धुन ही फिजूल 
है, क्‍यों के वो अब वापिस नहीं आ सकती और न उसका कोई 
इलाज लूग सकता है। जब एक दफे गुजर गई सो गुजर गई | 
अब सिवाय इस के कुछ चन नहीं पडता के अपने हाथ मल कर 
“कल? की गोद पर आंय बहाएं ओर “आज? की कदर करे। बाज 
शक्स अपना बहुतसा वक्त जाया शुदा वक्त पर तआस्सुफ (१) 
करने में खच कर देते हैं । यह आज को भी 'कलः के गम में 
खो बैठते है । 

हमारी यह आरजु ( २ ) है के हर शक्स लहमों की बेश- 
बहा (३) कदर को हमेणा अपने गोशए खातिर ( ४ ) में 
जगह दे और उस से फैजू हासिल करे | मुफ्त जाया न करे | 
अक्सर देखा गया है क्कि दुनिया में वक्त के बराबर काम में 
लाने से लोग बड़े २ मग्तवों (५) पर पहँच गये हैं, जेंसे 
नेपोलियन बौनापार्ट, वेजमिन फ्रेंकलिन, और इसी अमल की 
बदौलत लोग बडी २ तसनीफो ( ६ ) के मुसन्निफ ( ७ ) हुए 
हैं, जैसे दागणिकोह, अचुल फजल, फैजी, शेख सादी, जिगनी, 
हजरत हाफिज शिगजी हजरत शम्प तबरेज, हजरत मौलाना 
रूम बगेंग ओर संस्कृत में वाल्मीकि, 
आचार्य, शंकराचार्य, महात्मा चुद्दर और 
तुलसीदासजी, मुर्दासजी, स्वामी दयानन्द 
जी वगैग २ जिन के नाम रहती दुनिया तक मिटाये से भी 
नहीं मिट सकेंगे | इसी टाइम की क्रद्रदानी की बदौरूत मिस्टर 
चाट ने सन्‌ १७६५ ई० में भाफ की कुच्ब॒त दर्याफ्त की, मिस्टर 
स्टीफनसन ने सन्‌ १८२७ ई. में इज्धिन निकाला, मि, एंडीसिन ने 


(६) अफखोस (३२) प्राबना (३) प्य उपज उ ए८-- (३) थ ् 
| & ) हत्तों / % ) स्म्व्िव्य /.- ६ 23% हुत कीमती (४ )दिल्ल 


स्वामी रामानुज 
हिन्दी में महात्मा 
जी, स्वामी रामतीथ्थ॑- 


[ ३७० ९० गामक्णें-आभोपा अमिससदल प्रश्थ 
ह्द्य्ल्प्र 


» १८७७ ६ में फ़ोनोग्राप की मशीन ईजाद की, मि टस्स 
..« ने सन्‌ १८०२ में फ्ोटोग्राफ निकाला, मि अमे ने 
पिलायत में बतार के तार्पर्की की आजमायश्व क्रो पूरा क्रिया । 
इसी ठाइम छी कदर फरने से मि मार्कोनी न सत १९०१ में 
रंडियाँ निकाला और अपना सब से पहला पैगाम मलाभार मेजा। 
इसी तरद इमारे जीघपुर क प्रसिद्ध शतिहासश्ञ, पुरातस्त्मवेचा, 
मद्ामइष्यापक विठद्रल्न पं० रामफ़रणजी आसोपा, भूतपूने लेक- 
चरार, कठकता दुनिवर्मिरों, ने भी क़्माक् कर दिखाया कि 
अपनी उम्र फो दुनिया के लिय कार आमद बनाम जो ८२ साल 
के तसुर्पति का नमूना इमार सामने आज मौजद है। अपन पेश 
फ्रीमत वक्त का एफ लइ््मा मी होझ सेमालन के माद क्रमी रापगां 
(१) ने गुमाषा । 
आपने अपनी इश्मी खिदमाप की फिइरिस्स के सुवाफिदर 
राठोह पैश की हिस्टरी के २० इजार श्ोफ़ पहले पहल संम्कृत 
घसूनीफः छर डाले (२) और नपर ग्यागद तक कितायें पुतफर्रिंक 
सम्जेफ्टस क्री तसस्‍्नीफ की | और इन्स्फिप्यनस थो कोपर-प्लेट्स 
लावादाद घइम पहुँचाम | और ६० हसार मर्ढस ( लफ़ूओं ) सी 
मारबादी डिक्‍्मनेरी बना ऋर सामने घर ही | 
साप्िषान यद फोर पापूली फ्राप न था । एफ छोक या 
एक मजमून मी पनना मृद्िझस होता है। इस छूटर काम फरन 
पर मी जिस्म दिमाग मोर दिस आप फ्री सपानों की मुनाफिझ इस 
प्र मी काम द रे हैं। 8७7 पर. #कावा, फिलललठा 
लाना रण सएप्पठम्गे०व्र/ !7 7740 ने आप क इम्मी पया 
रीखी क्ार्मों क्री जाँच फरने के पराद पइ 76:00: पास किया है- 
एवातेी वीठक्रोकगा-नंक ख्ाठ्जोन्तवू७ ठा गण 
(१) किद्रल (२) बना डासे 








इदू-गध-बक्त की कदर । [ ३५१ ) 


उन्‍्गणए एवग८8 ग्रग्राउछा गागादवुर्श प्रो वे०्डशा तावाा 
8ह50678 7 
अपनी जरूर्यात दुनिया को पूरा करते हुए अपनी “०१०8 
की अडाम देते हुए इस कदर इल्मी दरियाओं में तेरते हुए 
अपनी उम्र से ज़ियादा लेख लिखे ओर बडी २ किताबें तस्नीफ करके 
दिखादी, यह तमाम काम टाइम के पावंद रहने और क्रदर करने 
से ही आप अंज्ञाम दे सके | वरना हरेक से ऐसे अहम (१) काम 
कब पूरे हो ०. १ उस कादरे मुतलक (२ ) ने यह हिस्सा 
आप को दिया ओर आपने पुरा किया | बगेर उसकी मिहर्बानी 
के ऐसे कार्मों की तरफ ध्यान ही नहीं आ सकता । दुनिया में 
बहुत से माया जाल फैले हुए हैं । 


दोह्दा 
कांई सरदा जीव की, जो राम नाम लेवे | 
करम देवे थाप की, मूंडा फेर देवे॥ 


उर्द के शमसुल उल्मा ( ३) मोलाना हाली फरमाते हैंः- 


शेर 
हुवा कुछ वही जिसने यहां कुछ किया है । 
लिया जिसने फल बीज बो कर लिया है ॥ 
करो कुछ के करना ही कुछ फकीमिया है । 
मसल है के करते की सब विद्या है ॥ 
यों ही चक्त सो सो के हैं जो गणाते। 
चह खरगोश कछुओं से हें जक ( ४ ) उठाते॥ 
वक्त को अपनी जायदाद समझो ओर उसके जाया होने का 
इतना रंज क्रो, जितना दौलत छिनजाने का। गुमशुदा दौलत 
मिलजाती हे, भूला छुवा इल्म सीखा जासकता हे, जायलशुदा 
तन्दुरुस्‍्ती हामिल होजाती है, लेकिन जायलशुदा त्रक्त कभी 
हाथ नहीं आ सकता, जिसका उम्र भर पछतावा रहता है। 


शेर 
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं । सदा दोर दौरा दिखाता नहीं ॥ 
सनक टन नक न सपनल नमन नव पति टन परत वन नल तिल पल ताप नया सनम ननञ ८ ल्‍न+ 
(१) बहत सश्किल (२) स्चेदाक्तिम्तान (9) दर के सरत्न /०) हार। 


॥ श्ौदर्घिमतों शपति ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ । 
हिन्दुओं ने उनको अवसार क्यों माना 
असबाब अकीदत का प्वताला' 

मद्दर्पि स्पासजी फी निस्मत रघायत* है फि सब्र महामारत 
ग्णेश्ननी फे दवार्थों लिखवा चुक तो बजाय इसके फे पेसी मारका- 
तुल आरा तसनीफ१ पर, जो नफ़्स ४ मज्ञमून वो ते कशाम5 
के ऐवबार६ स दुनियां में खसानी» है, फक यो ना करते< या 
सुष्च होते अमपस* मगमूम१० और उदास बैठे हुए थे । इसने 
में नारदजी का उघर से गुज़र११ हुभा। तबियत का हाल भइपाल 
पूछा । व्यासजी ने कष्टा “ प्वनिनाय ! मैं ने फ्रौरव-पाष्दव की 
अक् अभीम! ९ क्या दाल छ़िस्रा दिया, बीसियों देषताओं। सैफरों 
राजाओं भोर इशारों जबांमदो के कारनामे नज्म१९ की छडेयों 
में पिरो दिये। एक राख शोक छिख हाले । मगर दिल का 
अरमान नहीं निल्‍ुरा। ऐसा मासूम दोता है कि कुछ नहीं 
फद्ा । इसरव१४ झंद्ों या छुलफत१७ छुछ कमीसी_महध्स१६ 


उर्वृ-गध-श्रीकृष्ण को हिन्दुओं ने अचतार क्‍यों माना? [ ३५३ | 
ह्द्र्न्ग्थ्य्््ड 


जवान बूढ़े सब से वातचीत करके पूरे वाखबर रहने वाले आरिफ 
कामिल* थे | अयाके* से ताड गये कि ऋषि के दिल में भक्ति- 
भाव की तरक्ञ उठ. रही है जो रोके से रुक नहीं सकती । बोले- 
४ व्यासजी, तुमने बडा काम किया है, राजपूत, छत्री, खरमा 
और वीर तलवार तीर से दुश्मनों को मारते और अपना खून 

बहाकर दुनियां को फिसको फिजररे से पाक साफथ करते हैं । 
तुमने क्रलम के जोर से मरे हुए वहादुरों को जिला दिया, गोया 
हिन्दुस्थान को ज़िन्दाए, जाबीद६ कर दिया और जबान० के जादू 
ने सिसकते हुए धरम में जान डाल दी। मगर यह सब कुछ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की हमदोसना< के आगे हेच* है । जड़ः महा- 
भारत उनके बांये हाथ का खेल था जिस की तुमने इतनी तफ- 
सील१० लिखी, उनका जीवन-चरित्र वीसियों महाभारतों से 
ज़ियादा दिलचस्प३९ और सबक आमोज** है | इनकी क्षिद्गी९३ 
तुर्फातरीन१० दिल अविजियों १७ से भरपूर है । जिन को करिश्मा 
हाये रव्वानी १६ और नगमाहाये रहमानी १७ कहिये। अब श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की सवानेह उपरी१८ से अपनी नज्म१* को मनद्वर२० 
ओर उन की कश्म करामात२९ से अपने क्रलाम२२ को मुक्रम्मिल२३ 
करो। तुम्हारी इसरत दूर१४ ओर कुलूफत काफुर२० हो जायगी |? 


३, व्यासजी की समझ में आगया। जो पदों सामने आगया 


१ पृण ज्ञाता परम ज्ञानी। २ अनुमान, चददरे को देखने से दिल 
फा दाल जानने की ब्िदया | ३ गुनाह, पापों और कुकर्मी । ४ पविष्र 
« लेखनी । ६ सदा के लिये अमर | ७ बाणी । ८ प्रशासा | ९ तुच्छ 
१० चूत्तान्त । ११ जाकषंणीय । १२ सव॒क सिखलाने घाला (शिक्षा- 
प्रद ) १३ जीवनी । १४ शब्रिचित्र। १५ चित्ताकषक | १६ देखी 
चमत्कार-पूण | १७ ईश्वरीय गायन। १८ ज्ञीबन-चरिश्र | १९ 
कविता २० प्रकाशित । २१ आन्टरिक चमत्कारों । २२ कबिता | 
२३ पूरा, सम्पूण । २४ आज्ञा पूरी दो जायगी | २५ तककलीफ दूर | 


[ ४७४ ] प# राम कण-अासोपा-अमिनस्दम प्रस्थ । 
छ्््ग्ड्ड्ड 


था व इट गया। ओर सब उस तसनीए में पुस्तगरिफ्र' शे 
गये जिस फ्ा नतीजा श्रीमझ्रागवत था। फहटत हैं कि इस किताब 
फ्री वसनीफ* के बाद स्यासजी को राइव हकोकी१ औ पस्करीन 
फ्स्बीश इासिल* हो गई ! और क्यूँ न होती ? 

४ अगर वाश्मीकनी न रामायण छिस कर 
की सूर्ति घर घर में गरिठा दी तो स्यासजी न भागवत फजरिपे 
ओीरूप्णजी की पुशर६ हर॑फ सफए० दिल पर सघत फ़र दी८। 
सच तो यह है कि हिन्दुओं क सीन आओ दिल पुस याके हुए है 
था घन गये ई कि उन पर अगर दोनों की नहीं तो दोनों में ऐ 
एक फ्री तम्बीर१" तो ज़रूर५६ नम११ होती है। कोन हिल 
है जिस झी आंखों के सामने भीरामचन्द्रजी फ़ा नाम सुनते ही 
उन तमाम औसाफ ए इमीदा१३ की तस्पीर नहीं खिल जाती 
जो उनडी पेलोव१० जिन्दगी? 5 से वाषस्ता१ ६ है या नो भीकृष्म 
बी बचपन की मोहम्मत जपानी फ्री ुघाअत१० और बाद के 
जयानी फ रुद्ानियत१८ का झैदाइ१५ न हो £ 

५. पत्मात् तो अर्से१* तफ मगरभीर२१ इमला आबरों?* की 
योठानगाइ९३ रहने कर घाइस२४ इन अमरात* से ऋमतर २ 
मृवअस्सिर२० रहा और छिख-मत या खालसा-पन्थ का द्वामी* 
हो गपा। मगर कद्टा जा सफ़ता है क छमाली२५ हिन्द में अभब 


३ पुस्तक छिललन मैं मप्न डो गये । २ रचना के बाद । ३ सक्षा आतर४ 
४ चित्त को शारिदि | « प्राप्त) ६ छाप मुशर | ७3 मन हृप पत्र। < 
रूपावी । ९ प्रदान हुए | १० खित्र। ११ अषष्य । १२ खुदा डोता। 
१३ मदासनभी ८ शुर्गों । १७ शिष्पप्त म से कर्मोलि लिम्परित पेलखा ज्ञी 
डो। १८ शीचनी । १६ झुडी हुए । १७ बीरता। (८ ईश्वरीय डइाह। 
१६ बाबला ]0787 द्रव ठतेधमाीछ०। ३२ बिका तक ऐई 
पश्चमीय ! १२ झाहमण करते बाझों की । श३ छड़ां झगदों जा 
जरा । २७ कारण । ९८ प्रमावों। ६ बहुत कम। र७ प्रभावित 
हसा। २८ लड्ायक | २९ उत्तरोय । 





कि 


द-गद्य-श्री कृष्ण फ्ो हिन्दुओं ने अपत्तार क्‍यों मासा ? [ ३५० ] 
स्स्स्न्फ्टेट् 


और विहार जियादेतर राम उपासक ओर बद्भाल वो इलाका त्रज 
कृष्ण-सेवक रहे हैं इस वयान की तस्दीकु चाहते हें तो इन 
जातरियों की तादाद और जाय सकूनत* पूछ लीजिये। जो 
आये साल रामनवमी और दशहरे के दिन या दिवाली की रात 
को अजुध्या, चित्रकोट, या रामेश्वर में जब्बासाईरे किया 
करते हैं। या जन्म अष्टमी, होली या बरसात की तीजों के 
अय्याम४ में मथुरा, बिंदराबिन, गोडुल और दारका का 
तवाफ“ करते हैं । अगर इस से भी यकीन न हो तो देखिये 
बालमीकि ओर तुलसी रामायण और भागवत, प्रेमसागर, रूर- 
सागर की क्रितनी जिल्दें६ जाया» ओर फरोखत< होती रहती 
हैं। कोई गांव है जिस में रामायण या महाभारत या भागवत 
की कथा नहीं होती ? गमलीला औ कृष्ण-लीला रास कहां कहां 
रायद* हैं और उन में कितने लोग रास ए फुल एतकारी१" से 
शामिल होते हैं । रामचन्द्रजी और क्रष्णजी की मूत्तियां कितने 
मन्दिरों में विराजमान हैं ओर उन में कितने मदे-ओ-जन*१ 
सुबह और शाम नकदे दिर१२ चढाते हैं। यह सिलसिला१३ वहां 
पे खतम नहीं होता। आप हिन्दी लिटरचर*१४ के मर्किजर५ 
ढूँढेंगे तो इन ही दो नामों को पायेंगे । सोलहवीं सदी१६ में 


रामानन्द स्वामी और ग़ुसांह तुलसीदासजी ने राम-अवतार को 
और वल्लभाचाये त्रो सरदासजी ने क्रष्ण-अचतार को लेकर उन 


पर वो जोर जबानों कलम१७ का दिखाया है कि सैकडों शायरों १८ 


को इस मैदान मं खैंच लाये, जिन्होंने हिन्दी जबान१९ में भक्ति की 


रूह२० फूंक दी जिसका यह परिणाम हुआ कि राम कहानी, 
१ सख्या | २ निश्वास-स्थान । ३ नमस्कार, प्रणाम | ४ दिनों | 
५ परिक्रमा | ६ कितायें । ७ छापना | ८ बिक्ना | ९ प्रचछित | १० 
जे भक्ति-भाष से | ११ स्री-पुरुष | १२ मन अपंण करते हैं। १३ 
तार या लडी | १४ साहित्य । १५ केन्द्र ।१६ शताब्दी । १७ घाणी 
यो लेखनी की शक्ति | १८ कवियों । १९ भाषा । २० जान डारूदी | 


[ १५६ ] प॑ शामकण्न आासोपा-भमिनस्दह प्रस्ध | 
घ्द्च्य्ह्द्ल्ल 


कृष्णलीला-शुत्र मद्वरे रोजमर्रा: हो गये हैं । हिन्दू नामों पो 
छे लीजिये रामपन्द्र, सीताराम, कृप्णलाल, राधाकृप्ण, रामाबा, 
दिसनायती कैसे आम पसन्दर माम हैं ! दितने नाम राम थो 


कृष्ण से झुरु होते भौर उन पर खतम होते ईं ? गरम फि अप 
झायर३ ने कद्टा- 


शेर 
दूर फिड्परे हिन्द चुन दीदम 'चफोरास्स, 
अज रामोहृप्ण इरतरफ सोतो सदास्त | ४ 
हो इसने बाके की घृनियाद« पर फट्टा था | 
६ आजफल तो ज्मान दी इषा बदली हुई है पुझुगान 
छल्फ९ की तारीफ करना भी मायुथ० समझा जाता है। झुस्तुर् 
पंतफारी८ छामजह॒पी५ और दश्रियापन' का दौर दोरा है। 
ताइम११ यह फइना मुब्या (९ न ऐोगा कि परावजूद नाप्तव्ाफिकर 
इालाव?४ के फूम-अन-कम दिन्दू फौम?५ के दिल१६ दिमाग 
से भीरामचन्द्रजी थो भ्रीकृप्पश्ी फ़ा नक्ञ१८ इनोज५५ नहीं 
मिरा | शहवार राम नपमी और जम अप्टमी अमी तक एिन्‍्द 


डू-गध-भी कृष्ण को दिन्दुओं ने अबतार क्‍यों माया [ ३५७ ] 
ह्््ग्फ्ध्ट्र् 


ने हिन्दुस्थान में जन्म लिया, नसीब* नहीं हुई | ' 
७, इस के असबाब वो* वजूह्दात क्या हैं $ जिस सुल्करे 
में विक्रमाजीत वो अशोक जैसे चक्रवर्ती राजे महाराजे, वशिष्ट 
व्यास वो विश्वामित्र से ऋषि मुनि ओर शह्टराचायें वह्लभाचाये 
जैसे स्वामीराज पाठ कर चुके हैं जिन के आगे हज़ारों वो लाखों 
आदमी सर निवाजखमण० करते थे ओर जो आज तक खिराजे 
अक्रीदत« वस्तल करते हैं इनको छोड़ कर इन छत्री राजपू्तों को 
यह मर्तवा बलन्द६ और दर्जा इमतियाज* क्योंकर हासिल< हो 
गया ? क्‍या इनकी जाते खास में कोई खूबियां१० थीं, या हिन्दू 
कोम में खत्सियन११ थी जिस ने इन खुशकिस्मत अफरादरर 
को यह इमतियाज बरूश दिया१३ या कोई ओर वजह है। श्री 
कृष्णजी की मिसाल*४ लेकर हम इन सवालात१० के जवाब१६ 

देने की कोशिश करेंगे | 

८, हिन्दू कौम!७ का बच्चा बच्चा श्रीकृष्णजी के हालात व 
जिन्दगी१ < से कम-औ-वेश आइना*% है। उन्होंने भादों की ऋष्ण 
पक्ष की अष्टमी की आधी गत को कैदखाने में जन्म लिया । जहां 
जालिम मास ने अपनी चहन देवकी और बइनोई वसुदेव को कैद 
कर रखा था। कंस के खोफ से जो उन के बच्चो को मार डाला 
करता था वसुदेवजी ने उनकी छाज में रख कर जमना पार ले 
जाकर जसोदाजी के हवाले कर दिया । यहां गोइुल में नन्‍्दजी के 
यहां परवरिश पाई। बचपन सें १२ साल की उम्र तक ग्वालबाल 
और गोपियों के साथ खूब रहरलियां मनाते रहे । फिर पापी 
2 प्राप्त । २ कारण और ३ देश | ४ खर झुकाकेर प्रणाम। ५ मक्ति. 
भावष। ६ ऊँचा पद । ७ हजारों में से छांट लेना | ८ प्राप्त ) ९ अपने 
आप | १० ( अच्छाइयां | ११ घिश्येषता | १२ भाग्यवान्‌ पुरुषों को | 


१३ पद भ्रदान किया ।१४ चज्ञद् । १८ प्रश्नों । १६ उत्तर | १७ ज्ञाति 
१८ जीखन-चबरिषर |-१९ को थोडा रहत जानता है । 


ला + 


[ ३५८ ) प* रामकर्ण-आछोपा-अमिनरइस प्श्य । 
स्च््यक्ट््ड 


कंस की सर्प छुतबसइ१ हुए। इस फो प्रप्तिये अइमाठ की 
पादाक्‍्१ दी | प्रादशे था, सक्मिनी, सत्पमामा, पगैरा से शादी 
की, जरासंघ को शिकस्त दी | दुर्योधन और कर्ण को इरचेद 
समप्ताया, युधिष्टिर को कट्टे छठीव" राज का द्विस्सा देदें, मगर 
जर कौरवों ने इठधर्मी पर श्मर भ्रांघ ली तो पाष्डपों क्वी मदर 
पर कायम हो शये । अर्जुन को निष्काम-कर्म करन फा उपद् 
द॑ कर आमादा क्वारजार३ क्षिया और दुर्योधन को इस्क्षेय् के 
मैदान पर जग अजीम में० ख्षिकस्स पासृ< दी, युव्िप्ठिर को 
शाजगरी पर बिठाया, अश्वमेघ् यज्ञ कराया, इसी सरह और क्य 
फतुद्दाल* हासिल करके अपना सिफ्ता हर तर्फ जमा कर तारइद 
दुनिया?० हो गम | 
९ प्रजफरे धाठा वाफेआत अगरधे अपने जश्मीयत व 
जसमत?! के लिशास से कागिडे बक्व११ थे रायफ्रेयादगार है। 
मगर मानना पड़ठा है कि ऐसे नहीं हैं कि जिन की बिना! 3 पर 
एक अनीनोए इन्सान१४ को मो क्रोम१५ अपना 
मरकीओ भकीदद१९ पना फर थो बा बिक देवे कि उस की 
मूर्ति हिन्दुस्तान भर के मन्दर्ों में अक्ना-विष्छु-मद्े्न ठेवताओं 
के दराबर ख्रगई पाये, पर्के खुद पिप्णु की मूर्ति मानी खत्र | 
फ़िर कण यह राज़ सरभस्ता'० हे मो खुठ नहीं सकता ! 
ओर इस के लिये “ के कम न झूश्द न क्ुशायद प्दिफ्रमत हें 
मोश्म्मारा!? १८ झह् कर सामोश्नी १९ इस्तियार कर संनी चाहिये ! 


१ स्थान । «2 शुरे कर्मों का इएड दिया। $ फिर। ७ जोड़ासा | « 
स्थित था आ्रारुद । इ पुर के बालमे तैयार | ७ मद भारत | ८ ढडो 
हाए ।९ शीत (श्षप )। १० दुशियां छोड़ वी | ११ सश्याई यो बढ़ाई 
रश१ कदर | १३ आधार । १४ मजुध्य शाति। १५ आति। १६६४ 
बैच । १७ गुप्त मेद। १८ के किसी से न ज़ुस्म शोर त कोर आता 
सदा अपनों विक्रमत सै इस युस मेश को अछाँत पढ़ गुम॑-मेद 
,वजिमानी से न तो किसी से खुझा न खौढू सका | १९ चुप तासता 





उर्वू-गद्य-श्री कृष्ण को हिन्दुओं ने अचतार क्यों माया? [ ६५९ ] 
ह्ड््क्ट्ड्ड्2 


या पमिस्दाक़रर' “/ बत्तो इज्जे मन तशा-वत्तो जिछे मन- 
तेशा ”£ हम को इस पर इक्तेफारे करना चाहिये । के कज़ाए 
इलाही० का यही फैसलां था। सिलसिले इछत माछूल* की 
आखिरी जनज़ीर६ इस मरहते» पर टूट जाए तो टूठ जाय । 
वरना आलिये असबाब< में अगर हम अकल की मशहल से काम 
लें और गौर औ खौज१० की लाठी को हाथ से न छोड़ें तो 
मालछ्म होगा के एक नतीजे के बिल अमूम११ कई अमबाब!१२ 
होते हैं। और इस असबाब के सिलसिले को हम काफ़ी दूर तक 
दर्याफ्त कर सकते हैं और इन से फायदा उठा सकते हैं | 

१०५ जबाने खल्क को नकार-ए-खुदा१३ कहते हैं | अगर 
किसी एक शक्‍्स को न सिफे उस के हम असर बल्के बाद की 
नस्‍्लें भी इज़्त औ अहतराम१० से याद करें तो जरूर है उस 
शक्स की जात*« में औसाफ१६ वाजिवुल ताजीम९७ का मा- 
बउल-इ्तियाज१८ ऐसा मजमुआ?९ हो जो इस कोम व मुल्क 
की मेगजर० से म्रुताबकत* या मझुनासिबत रखता हो ग्रह 
मयार-आमर२२ है । दुनिया के हर हिस्से मे काम दें सकता है । 
इसके जरिये आप बुध भगवान्‌, जरतुझइत, कन्फ्यूसियस, हजरत, 
इंसामसीह, हजरत महम्मद साहब, हर एक की अज़मतरे३ का 
१ इस उदाहरण फे अनुसा7 । १ तू द्वी जिस को चाद्दे इल्लत देता 
है, त डी जिस को चाहे जिल्लत ( नाशा ) देता है । ३ पृर्ण शझास्ति | 
४ ईश्वर की इच्छा यही थी | « कारण थघरो फाये की | ६ सांकलछ | 


७ जबरदस्त फ्राम । ८ इस दुनिया मे ज्ञिस में फारण फे बिना फोई 
काम नहीं होता । ९ चिराग ( दोपक )। १० ध्यान में मप्न होने । 
११५ आम तौर पर | १९ सामान | १६ जनता फी आखाज इश्वर की 
आखाज्ञ दैे। १४ आदर खन्मान | १५ स्थय, खुद | १६ खूबियां । 
१७ आदर फे योग्य । १८ उस की खास बात । १९ (उस्त मनुष्य में) 
इकट्ठी हों । २० चद्धप्पन । २१ अनुखार ( मुधाफिक )। २२ आम 
सरीका (गुर) हम ] एपन, बुजु्गी । । 
3. 
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(३६६ ) पे पमकर्णे-आशो पा--ममिनश्दल प्रस्थ 
स्ध्य्ग्््ड्ल 


6 मक । बिना! पर हम यह फड़ने की 
पेश ते है कि के के औतार को औतार पसध्युरर 
करने की कई पसुद्ात३ हैं मिनको इमारे नजदीक दो बड़े 
दिसास* में मुतकसिम5 कर सफ़ते हैं| 

अष्यठ-भीकृष्णणी की जात वा बरकात६ में इम्तियाओी 
पिफ्ातए इन्सानी का इतमा* यानी जिस्मानी4, दिमशी९, 
इस्लाकी१*९, पेरूद्ाती १९, फणीलयश११ व फमाल११। 

दोपम-दिन्द कौ के दिल औ दिमाग़ क्री सर्सियत जिस 
ने इन औसात इन्सानी१४ फ्ो नस्बुरू ऐत१५६ बनाना मंझुर१६ 
किया। 

११ ह वो इर फरदेषक्षर५० अपने बाप का भैटा पो अपने 
जमाने का पुतला शोवा ऐ उसक॑ आज़ा वो कवा१८ मिल अमूम १५ 
आया ब अजदा३९० से विग्सेरे! में मिलते हैं भौर बमिसदाक 
भद्देहर अफंसहुठ मौद्देवीन२१ ममाना या तजबाँ उसकी सिखाता 
रहता है। मगर उप्र में नुक़ृता११ यह है कि इन्सान मइसरह 
गोष्य पीज्९« का ही खिलौना नहीं हे मो अपनी वालदेनर५ के 
साँये मे इठ कर पना हो | पह प्रद्दत दर्मे तक उन तमाम 


३१ आधार। रे अपाज्त । ३ कारण। ४ भागाँ। ५ श्वांर सकते। ६ 
शृद्ियां से मरे हुए ब्रि्रोपता-धम्पत्त भादरलीय ब्यकिश्च में | 
७ मतुष्पों के सदर में सब से द्धैची तारीक बासा | ८ शारीरिक | 
६ मानसिक) है. सेल शोर बाझे | है१ भारिमक चछचासे | १२ 
अहुप्पत | १६ प्रधता | १४ शादसी # गुर्दा को | १७ लब से बड़ा 
सिद्धास्त मालकर सज़र में शखना | १३ स्व्ोद्चार दिया । १७ ममुष्य 
१८ शरौर की झाड़ू यो शक्ति। १६ आम तोर से । ९० बाप और 
दाद के खारदानी तोर से । २१ परम्परा मैं। २९ मिसाझू के तौर 
चर अमाना अदब सिशक्षात बसों का डस्ताद है | २३ खूथो की बात 
हर निर्फ। २५ माँस और रवचा | २६ माता * 





उर्दू-गध-श्रीकृष्ण को हिन्दुओं ने अषतार क्यों माना  [ ३६१ ] 
ह्श्श्ग्ध्य््ड 


महसूसात१-ख़यालात-ख्वाहिशातरे, जजवातरे और तस्सवुरात४ 
का पुतला होता है जो इस के आबा व अजदाद के दिल औ 
दिमाग में मौअज्ञन« रहे! थे। बाद अज़ां इस पर इन तमाम 
वाकेआत तखैय्युलात& रूणती रहती है जो इसके ओर उसके 
अबनाय जिन्स» पर असर पजीर< होते हैं । 

१२, बासुदेव को रोशन दिमाग अपने बालिद वसुदेवजी 
से मिला था ओर देवकी नन्‍्दन में चाहिये था मगर न सिर 
हुस्लो जमाल१० बल्के कवाये दिली*१ का कमाल१२ मोजूद हुआ 
और ऐसा बेटा इस काबिल१३ होना चाहिये था फि अपने 
वालदेन को उमर कैद से रिहाई दिलाता और जालिम१४ ओऔ 
जबरदस्त कंस का नाम हरफ गलत की तरह मिटा देता । इस 
मुइम१७ के लिये गैर मामूली जिस्मानी व इखलाक़ी कवारै६ 
दरकार*७ थे जिनको वालदेन१८ की शबानह रोज़ दुआएं१९ 
आलिये वजूद में ले आई*० | 

१३, जसोदाजी ने वह जोश कुरबचानी२९ सावित कर दिखाया 
था जिसकी दुनियां की तारीफ में सिर्फ एक ओर रोशन मिसालरे? 
बनती है वो भी राजस्तान में के मा अपने को रखले बच्चे को मोत 
के मुंह में डाल दे । इस गग्जर३ से कि दूसरी औरत के बच्चे की 
जान बच जाए | ऐसी जसोदा मैय्या का दूध पीकर जो लाल 
पले वो चाहिये के ईसारनफसीर२० की आमातरी मिसाल" हो | 

१ क्रियाए ( दरकते ) | २ इच्छाए । ३ जोद्। ४ खयालात। ५ रूदर्श 
फी तरह | ६ खयाल्लात की छाप | ७ हम फौम ( हम ज्ञात )। ८ 


असर डालते वाले । ६ मस्तिष्क का प्रक्ाहा। १० ख़ब सूरती | ११ 
दिलछू की ताकत | १२ अखीर नम्तुना। १६३ योग्य । १७ ज्ञुल्म करने 
घारढा। १५ चढ़ाई मुश्फिक काम | १६ मेलजोछ की ताकत। १७ 
जरूरत | १८ माँ बाप । १९ गात दिन फी आशिषें। २० ज्ञाहिर फर 


दिया, प्रकट कर दिया ।२९ चलिदान करने फी ताकत | २२ ज्बछूत 
उदाहरण। २३. .. .. 


- २४ नम्नता । २५ उत्कृष्ट उडाहगपा । 


[३९९ ] पै> हामकणे-मासखों वा>भमितरदस पर ) 
ध्स्य्य्च्य्क्त 


१४ एिन्दूस्तान फो शापरों ने मिक्षद निशान! प्रताप है 
पदरद्ाठर इसमें दुमाप गड व जमन३ सप्र से तियादा करलेतर 
है इसमें भी इलाका विरज को खास फजीलव* हासिल रही ह£। 
इसी की जमान पिरज़् मापा टफ़साली जपान फइसाई | इसी के 
करीष इन्दरप्रस्प की पुनियाद६ डाली गई जो दिन्दुस्तान का मकर 
फरार पाया< | इस इलाके में महू थो बस पगेरह पक्रसरत* थे 
मसलन मोरघन, मद्राबन पिद्राबन, मापोरन बगैरा मो बद्चमार* 
मवेध्ियों की बरागाह्‌१* और रमना!र थ | ननन्‍्दड़ी फ्री वर 
एफ एक मइरा अद्दीर पडगूजर के पास सैकड़ों गठ० होती भी | 
पे दी उनकी दोलत थी। दूध, दही, मक्खन थी की बोदइतात' रे 
फा यद दाल था कि पानी के बजाय छोग दूध या छाक पी 
चे। जमनदी पुसा्िर१" की खातिर भी दूध चाएरीं से होती 
थी । शोली खेलने फो दूध और दही में इल्‍्दी पा टेसु का रहे 
मिरा ऋर उछालते मोर दूसर पर डालते थे। घुनावे पद्द रध्म 
उस पर झी यछूगए!* हे । भन्‍्दओी फ॑ घर में जो धालक पक 
टठसको दूध, मराई, ददी मक्खन छी क्‍या कमी थी! मगर 
खुराक का ओर जाये रद्दा यज्ञ"६ फ्ा अप्तर मिस्‍्म की नश्ों 
तुमा१० पर होता हे तो कोई बजद नहीं क्लि नन्‍्दलाल के फवाय 
जिस्मानी१८ मजबूत न होते । 

१५ गर्म फे भीकृष्मणी जनम ही से बमिस्दाक!९ “दोत 
हार बिशगां के चिकने चिक्रमे पा?” गैर ने चिकने पाते” गैर मामूली तोर पे तन्दुरुसत, तौर पे सन्दुरुस्त, 
१ स्‍थर्ग का नसूबा | ९ सब तरइ से | ६ गड्ा शोर अमता ताम की 
छो लदियों के बीच को अमील । ४ डपआट। « बड़ाई | ६ तींब ! 
$ मध्य-बिस्दु । ८सासा रदा। ९ बहुतापत से। १ अगधित 
रए शासबर ( पद्मु) चर्से को क्रपाइ। १९ जल की अगढ मैदात। 
रे अधिकता १४ सफर करने बाक्के लाजो। १५ श्मारक | १६ रहते 

पु की झगद । १७ बढ़ोतरो। १८द्याशैरिक बढक | (१६ मिलाकर डी 





उर्बू-गद्य-ध्ोकृष्ण फो हिन्दुओं ने अघतार क्‍यों माना ! [ ३६३ ] 
ह्ड््फ्ट्द्ड 


मजबूत, मनचले, चश्वल, दँससुख, ना सिफ जसोदा मैया के 
लाल बल्के सारे गोकलठ की गोपियों के गोपीचन्द और उनकी 
आंखों के तारे बने हुए थे। सूरदासजी ने भी अपने शायराना 
बलागतर का कमाल श्रीकृष्णणी की बचपन की दिलखुशुकुन 
हरकातर के बयान पे दिखलाया हे | कह्ठीं पांद्‌ को देख कर मूंद 
में डालने को मचल३ रहे हैं।। और जब कटोरे भर पानी में 
अक्स४ देख हाथ मरते हैं तो मुतहर्कि मांहपारो* को देख कर 
घिजक उजते हैं| कभी छुप छुपा कर मिट्टी खा आते हैं और 
डसोदा मैया की घमकी से अपना नन्नासा मुंह खोल देते हैं। ज़रा 
बड़ हो कर मक्खन की धुन लगती है जो मक्खन जसोदा मैया 
कह कह कर देवे-उसमें चह लुत्फ: कहाँ जो छीन झपट कर 
लिया जावे । वो बचपन ही नहीं जिस में चुलबुला-पन» नहीं, 
जब तक नटखट मोइन खटपट न कर लें गोकल की गोपियों 
जसोदा की सहेलियों से छूट मार कर मक्खन न उडालें, तव तक 
माखन-चोर को चैन कहां १ जब कहीं पकड़े जाते तो किसी न 
किसी बहाने से किसी को हेंसा, किसी को डरा, किसी की वेवंकूफ 
बना कर साफ निकल आते थे । गजे के चबकोल नजीर 
“क्या क्‍या कहूं में कृष्ण कन्हेंया का बालपन |”? 
अगर बनीनौए< इन्सान के लिये बाहरद्दाल हिन्दुस्तान के लिये 
तो यह आलिमे तफूलियत* की म्ुकम्मिलै१० तस्वीर है । 
१६, यही हाल उन के उनफुवान शवाव११ का पाया जाता 

है। सर व कद, फन्‍्दा पेशानी,'९ फराख सीना,१३ आह- 
चह्म, १४ नशे मोहब्बत १० सें सर शार *६ थे | 


3432 जप मम आप कल जे >पमड कम 2 अर +क मय किकट मन जी अमन 
१ गढ़ फिता । २ दिल को खुश फरने घाल्दी क्वीडा। ३ ज्ञिद कर 
गड़े हैं । ४ प्रतिश्रिम्ब | ५ छिलते हुए चांद फे ठुकडों को । ६ मज्ञा, 
आनन्द | ७ ऊधम,चश्चछूता। < आदमके बेटे,समस्त मानख समाऊ़। 


२९ लडफपनका जमाना । १० पूरी। ११ लघानी | १२ हसमुख चेद्दरा- 
१७ चोडी हऋ्छवाती । १४:-२-नय त । १७ पेश समा खण्तक ॥ 8० +«>- 


| पे> रमकर्ण-झासो पा-अभिवस्व॒ल प्रस्थ । 
(इछ) 


# धालाए सरक्ष जे शोधरमन्दी, 
यीं ताफ्त सितारए पलन्दी १ ?? 

सांपडे रक्त पर पीताम्बर खूघ खिलता है । घुंपर पाले बालों पर 
मोर पुुट सजा ऐल छम्मीके, रहे रम्रीले, रूप्ण फन्‍्हेया, घरली फे 
प्रम्ैया, लर फ्मी अपनी पन्‍्सी की छूकर या रसीली आधषाज की 
पुकार लगात वो जंगल पन ग्रेज उठत, जमनामी छट्राते 
लगती, गौएँ गर.न उठा फान घर एक मम्दे का रुख पचान 
अपने गोपाल के पास उछलती, छ्ूददी दूघ देन आ मोसद 
होतीं | ग्वाठ पाल मो जंगलों में गौए रात फिरते थे अपने 
भ्ूदाब॑न-विद्दरी घुरारि सर्मवकारी,९ गिरघारी क पीछे २ हो 
छेते | मौर गोऊल की गोपियों क दिउ वेकरार३ हो वात और 
राघा मो सौ भान से मपने मन-मोइन पर हुर्मान थी जहां की 
हहां उन्हीं के घ्यान में खड़ी रइ आती । मदाना हृश्मो प्रवाग५ 
इंडक वो मोदम्भत एी तस्वीर मी इईिन्दुस्सान के घापरों और 
मुमम्परों* को कृष्ण कल्देपा से महतर नहीं मिली । 

१७ इसो तर दिछरी, धद्दादुरी जर्षांगदी, उछुलअजमी,६५ 
और फनूम सिपाशगिरी० में भी भ्रीकृष्णचन्द्र यगाने रोज़गार<८ 
थ। जैस पचपन में उन फ्रो रोना नहीं आता था पैस ही बडे हो 
इर सोफ से भो कतई नाआइना* थ । पहतसी सामतें१० इस 
कैंगेर मामूली ५१ निहर मनचल होन की मघहर ईं। अमी दघ 
पीते पालफ घ छि सिपादक्रार ९६ पूनना फाय नाक में दम फर दिया, 
रे इल के सर के ऊपए उसकी सबरमरदी से सोमाप 
का सितारा प्रमकता था । श्श्ाल बासे। ३ धेच्ोग। ४ पुरुष 
शाह ९० परे, अयचाएय रच ससीिस चपरी। ऋषाभे पीफध्एपी।०० ७८बपाक 
0( १००९ « बित्रकारों | ६ दराने का पका दोता | 3 पीझो हूलर 


< जपडे अपाने मैं अद्वितीय ९ विश्युस्त शाइाबिप्। १ छद्दानिर्ा 
29. ११ अनापारचञ १२ दापिनी कछदित। 





(ईू-गद्य-भ्रीकृष्ण को हिन्दुओं ने अचत्तार क्यों माना? [-३६७ ) 
ह्ड्य्स्क्थ््् 


धीट कब्बे को वेघवक पकड कर चीर डाला, काले सांप की नाथ 
लिया, अब कंस की बारी आई। कंस को मारना कोई 'खालाजी१ 
का घरः न था। उसने अपनी सगी बहन और बहनोई की उसर 
कैद में डाल कर उनके सात बच्चे यके बाद दीगरे* अपने हाथ से 
कतल कर डाले थे। रियाया का उसके हाथों नाक में दम था| 
लेकिन वो ऐसा जाविर३ था कि किसी की जुरअत४ नहीं होती 
थी कि थे तक कर सके। बड़े से बड़े जगजुरँ बहादुर भी उस पर 
हाथ उठाने का नाम लेते कांपते थे। यह श्रीकृष्णचन्द्रजी ही का 
काम था कि हाथियों की हटाते, दुश्मन की सफो६ को चीरते, 


चश्मजदन» में कंस को जा पछाश और उसका सर कलम कर 
डाला< | 


१८, इन के आलिमे-घा-अमल5$ रहवरे कामिल१० होने का 
सबूत मगबद्भीता से मिलता है । जिस में ऋषि व्यास ने चताया 
हे कि अजन के शक्क११ को क्रिस लियाकत ओर खुण अस्छबी 
से किस फुसाहत१२, बलागत१३ ओर हयादानी१४ से रफा१५ 
किया है। इस का तजकिरा१६ बख़्ोफ तवालत १० छोडना पडता है। 
सगर यह मानना पडता है कि जो फलसफा१< (निष्काम कर्म) इस 
गफ्तग्‌ के दोरान में श्रीकृष्णजी की तफे सनस्तर १९ क्रिया जातारे" है 
वो दुनियां में अपनी शानीर” नहीं रखता | इसको हिन्दुस्तान के 





१ आसान काम नहीं था। 5 णक के वाद दूसरा। ४ अत्याचारी ! 
४ हिम्मत | » शुरवीर। ६ क्रतार, पक्ति | ७ निमेश मात्र मे | ८ काट 
डाला | ध् शास्त्र के जानने बाले ओर उसपर चलने चाले । १० सच्चा 
शस्ता बताने वाले । १३ सन्देद्दों। १२ उम्दा तरीके से | १३ कहने की 
खूबी से | १४ समयोचित और प्रभावशाली । १४ पूर्ण, सर्चततोमुख ज्ञान 


से। १६ दूर । १७ वर्णन । १८ लवा होने के भय (डर) से । १६ ज्ञान | 
२० लगाया जाना कि ५०-०0 पिककनल्‍तनत + हत न 


७ ७. 2नननिननकनअ-कननन+न २ न ( -2++++-+ 


 व्बति 


ज्च्‌ 


2१ 


३३६ ] पैं० रामकर्ण आलापा-झूमिनादल प्रस्प ! 
ह्ह्््य्रध्य् 


धारीफ झी जाप रा! है। अगर तमाम शार्खों को पद्दयाते मज 
पईर गाय से दज्की३ दी जाय तो पह ऋदना चाहिये कि गोपाल 
मंदन ने इस को दृह कर गीता का दूध अर्जुन छो पिला दिया। 
१९ प्रखपन, जवानी और पूग्रप के सुकम्मिल तसाबीरर 
का शक किन्‍्दसी में पाया जाना कुछ कम बजनी* अमर नहीं है 
भौर अगर इसफ्रो तस्‍लीम९ फर छिया जावे तो यद्ट समझना भी 
दृष्बार० नहीं रहता कि फ्यों एसे क्षक्स को मुन्क थो फोम मतेबा 
बछस्दर न ढ। संगर जद इम करा नशर लुक्तारस* से काम 
ऐेते हैं तो माछम दोता हे वि भीईप्म जाटबरगप में अलाओा 
ओऔसाफे शाहिरी' के 'बलाफ़ बातनीः१े भी बहमै-ए- 
अतम१९ भी मौजद थ। उन की वपिपत में इस्थिना!३ पा, 
उन ही प्रोदस्पत में पफा कप्नी!४ घन पी डिम्मत में शाही, 
उनकी नपामर्दी में खुद जबती!« थी, और उलुठ शजमी१३, 
जदत-राय १०, सूरूबारी १८, मगर सब्र से ग7 कर मो घात थी षो 
पह है के उनके समाम इक्ात वो सफ़ुनात१५ जफ्वास गो 
अफजाल' में एक पाबदस्त रूदानी ताफ़त पिन्दां वो अपार! 
पी। जिस को मृस््यलिफ अस्फ़ाज से बयान किया गया है। 
कोई इसकी फ्फफ़ोकरमात*९ कहता ह कोई पजाजल था 
_मिरक-आदात ४। इस इसको चेद मिसासा से बाज करेंगे । 


१ सदी । ? हक करके । ३ ४पसा। ४ पूरी तसबीरं । » स्वीकार | 
६ मुल्किल । ७ ईचा पद ! ८ गबेपणापूर्ता हट से बारीकी की निगाह 
से। ६ प्रगट गुण । १ अभ्दरूी गुया। १? पूर्णतबा । १२ बेपर्षादी 
सती । १३ प्रेम का निमासा । १९ स्वार्थ का अभाव ! १५ संपम | १६ 
बहाठरी में । १७ परडंस करना अल्याचार और द्यर्थ हिंसा से अपने 
का दूर रम्बना । १८ अर्डिसा। १६ उठने बैठने में । ? कइले करने में 
२१ छुपी थो साहिर। २२ चसत्कपर । श३ सिद्धिमां। २७ इमारी प॒ग्नि 
था समझ; से पर । २५ सादिर करेंगो बिस्तार पूर्वक सममप्र्थेरें । 





डर्बू-गथ्-हिन्दुओं ने भ्रीकृष्ण को अधतार क्यों माना ? [ ३६७ ] 
ध्स्य््किधिय्र्ड 


२०, एक स्यमन्तक लाल की कद्दानी तचीलए हे। यह लाल 
बेबहार सत्राजित्‌ को कहीं से मिल ग़या था ओर चलिहाज वेतन 
वो आवोताब३ अपनी सानी नहीं रखता था। इस की तारीफ में 
शायरगना मबालगेश् से काम लिया जावा था। ऐतकाद* था कि 
जो इस को ज़ेबएगुल्द करेए वो साप विच्छू की गजन्द० और 
हर क्रिस्म की बीमारी ओर आसेब< से महफूज* रहता है । और 
इसकी ज्प्तील में रख कर आठ मन सोना जब चाहते जब निकाल 
सकता है । बाज मौहककीन की गय है कि यही मशहर मारूफ 
कोहनूर हीरा है जो युधिप्टिर के जमाने से हिन्दुस्तान के शहन- 
शाह के ताज को जेब देता है?" । श्रीकृष्णजी ने सन्राजित्‌ को 
कहा था कि यद्द हीग उमद्रसेन के शायां१! है, इस को देदो 
ओर मसतन्नाजित ने नहीं माना था | कुछ अर्से बाद सत्राजित का 
माई प्रसेन इस हीरे क्रो गड़े मे ढाले हुए श्रीकृष्णजी के महल 
की जानिब्र!र से भिकार खेलने की गया ओर खुद ओर 
का शिक्रार हो गया। दृश्मनों और हासेदों न श्रीकृष्णजी पर 
इत्तेह्ाम'३ लगाया के चाहते आप थे, नाम उग्रसेन का रखते 
थे, अब मौका हाथ आया | प्रसेन को मार खुढ द्वीरा उश 
लिया | इस तोहसते नारा! ४ की तकज़ीव१७ के लिये और 
उस लाल फीो खूँख्वार दरदों”६ के मुँह से निकाल लाने या 
गासियों!० के द्वार्थों से बचाने के लिये श्रीकृप्णजी न जो जो 
मद्दिम्मात” ८ सरजाम दीं १७, जिस जिस तरह अपनी जान जोखम 
में ढाली, उन की तस्वीर महामाग्त के मूसूू-पर्च के तीसरे 


» विश्वास । & गले में पहने | ७ डक मारना । ८ भूत प्रेत की पीडा । 
६ सुरक्षित | १० शोभा बढाता है। ११ योग्य । १२ तफे। १ ३ कलक 
मूंठा आच्तेप | 72 झूठा कलक। 2# झूठा सावित करने । ९६ फाडने 


लुटेरा न्‍्छु पन्माका है, न हा 
वाले जानवर | १७ 3528] 5 लडाइयां | ४६ की, ली।_- 


[ १६८ ] पं० रामकूणं-असोपा-अभिनादद प्रश्य 
ह्स्य्श्र्ह्य्ट्ड 


अध्याय में दे है। फ्ाप्रिल गौर ये अमर है के इस अस्मासंप 
आलिम सार दी तफ से जिस के हृधल३ के छिये बढ़े मड़े वाज 
दारणे हर किस्म के जे जेइद* और मफरो फ्न३ से फाम छेत॑ 
रहे हैं भ्रीकृष्णजी ने इस दर्ज इस्तताना» स्राहिर किया के छोग 
अश्न अश्व८ फर गये और बावजूद उन के इसगर युतबामिर* के 
उस फे छेने से फरतई इन्कार कर दिया। 

२१ जग महामारन से पहले दुर्योधन को अखीर दम तक 
यही गुमान रहा कि जरो गवाइर, हाथी घोडे, साज़ ओ सामान 
बंशबहदा१९ द दिला कर श्रीकृष्णजी को पाण्डयों की तफदारी से 
वोड़ छैगा, मगर श्स फ़ो यह नहीं मासूम था फि यह रदी खीर है। 
इन तमाम सामान दुनययवी जाद्टो हृदाम११ को लात मार कर 
और दुर्योधन फी खातिर बी मदारात१< पर तुफ१५ कर के भी कृष्ण 
जी ने विदृरणी फ॑ घर साग खादझर गुक़ारा क्विया | 

२२ जप्र भीकृष्णण्ी कंस फ पैगाम पर मधुरा में यारिद 
इुए१४ तो इर्तफ उनकी घूम भची हुई थी। लोगों की नमरें 
बतौर खिर मकदम१७ फ्यशेराइ१६ थी, मरासुढेच रूप्णजी आग 
भाग और उन के माई प्रलदेवद्धी और इमराही जाँनिमार!० पीछ 
पीछे पड़ी आनषान से जा रद्द थ॑ क आग से एक्क फ़रीहदी मनजर१८ 
फ्रो जपुष्त१५ झौरत सर पर पूजा की सामग्री का थाल सिये 
राजमइल की तफ जाती मिली। उन को टेखते ही वो ठडर गई, 
थघाल जमीन पर रख कर भीकृप्णमी फ पांव पकड़ लिये और 
उन पर अपना सर रख दिया फिर मक्ति-माव सं उन की पूजन 
१६ददवीग। दुलया का रोशन करनेबाज्ा । ३ भाप्त करने क॑ ने के क्िय ! ४ 
बावशाइ | ४ कांठारों । ६ नीखि इंसाफरेब | ७ जब परबाद्दी | ८ आम्यये 
३ छगाषार वाष्प फरला था मसमुहार करतां। १ क्रेसती। ११ शान 
शरौकवत ठाट बार्द | १२ खाविरदारी। १३ भू कर दुकरा कर। हृध 


आगे । १५ स्वागत | १६ बविद्धी हुई थी । १७ माय्य चक्षवान करने बाके 
साथी । १८ बरी शकख की । २६ कबड़ी औरत ( कथषसा ) 





उर्वू-गध-हिन्दुओं ने श्रीकृष्ण को अबतार क्यों माना ![ रे६* ] 
ह्य्य््ग्रि्य्रः 


की, आरती ली और चन्दन का तिलक लगाने को आगे चढी 
और कहने लगी “ हे श्यामसुन्दर ! दीनदयाल ! कुपाल | दया 
निध ! में पापन अब तक केस की दासी रही, मेरे घन भार 
के आज आपके दशन हुए । मेरा जन्म सफल होगया | ?? अब 
वही मधसुदन, कसनिकंइन, के बमिस्दाक “बस में है भगवान्‌ 
भक्त के” सरे बाजार खड़े हैं ओर चन्दन की खोर माथे पर इन 
अगुलियों से लगवा रहे है जिन को कोई शक पांच छूने की 
भी इजाजत न ढे | 

२३, सुदामाजी की कथा इस से कम दिसचस्प नहीं । 
सुदामा और क्रृष्णचन्द्र सान्दीपन के चेले थे । सुदामा गरीब 
विरेहमन था। फाकोध से गुजरती थी। अगालदारर भी था | 
फाके से पडा रहता था। मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता 
था। एक गोज उसकी स्री सुशीला ने कहा के दो दिन हो गये 
लड्कों के पेट में एक दाना भी नहीं गया, तुम को तो सनन्‍्तोष 
है, मगर बच्चे बिन खाये रद्द नहीं सकते, कुछ हिम्मत करो | हाथ 
पैर हिलाओ ओर कुछ नहीं तो श्रीकष्णचन्द्र ही के पास जाओ । 
उन के ठाठ तो राजों महागज़ों से भी बढ़े हुए हें। वे शायद 
तुम्हारी कुछ मदद करें | सुदामाजी त्रसदरे मुश्किल तैयार हुए 
और एक पोटली चड॒वों या सखे चावलों की ले चले । इणस्का 
पहुंचे । उनक्की हालव नागुफ्ता बेह० थ्री । मैली कुचेली फटी 
पुरानी एक धोती जैवेवन5, सर पैर नंगे, किस्मत के सारे की 
पूरी तस्वीर थी। इधर श्रीकृष्णनी के महकायत की यह केफ़ियत 
थी कि आस्मान से बातें करते थे। अलमास याकूस से मुरस्मा 
दिवारें-नीलूम और अफ्रीक के दरवाज़े, लाल वेबद्ा के गुम्बंज, 
चांदी की कड़ियां, सोने के कलम, खरज की किरणों से जगमग 


१ निराहार। २ बडे परिवार वाला। ३ सेक्‍्डों। ४ अकथनीय | ५ पहने 
& दुर्भाग्य । दा 


[४०० | पं» रामकण आलोपा अमिनम्द॒त प्रत्य | 
ध्स्य्ग्र्ध्््ड 


करा रदे ये | सुदामा ने रखे रखे इत्तछा कराई । श्रीकृष्णबी 
रुक्मणी फे साप चौसर खेल रह थ । दवारपाल से सुदामा का 
नाम सुनद ही फोरन उठ खड़े हुए | दौड़ फर दरवाजे पर आये 
और झद सुदामा क्रो छाती से लगा छिया। अपने साथ अन्दर हे 
आये। झुदामा फे इनकार करते करते अपने हार्थों से उनक पांव 
घोये और यांगें दायी, सुदामा अबीव ध्रश्मोप॑ज? में थं और हैरान 
ये किरमें स्वाबर देख रहा हू या भीकृप्णजी को घोसा हुमा 
है। शतन में इधर उघर छी पातें फरफ भीकृप्मजी न पूछा के 
# फ्रह्टिये मामीजी तो अच्छी ईं, इमार लिये तो कुछ सोगाव१ 
सरूर मेथी होगी | ?? सुदामाजी: सौगात का नाम इनत ही 
मिटपिटाये गये। बगर में पोटसी जो दपी हुई थी, सेमालत 
ठग । भ्रीकुप्णयी ने स्व८ पोट्ली पगठ से सेंच निकाली भौर 
उन छल्ले चार्षों छा फंका मार लिग्रा ओर तारीफ करते लग के 
४ बाह पा कैसे अच्छे ६? । 
खखस मोहस्पत इस झा नाम है। झीरामभन्द्रजी ने मी 
मीलनो के बेर जो उस ने पास चास मीठे खान कर रखे 
थे मौर सिदुक-दिल” से पेझ फिये य इसी बेतझल्लुफो स खाने थे 
और यही पैस मदानि राप खुदा की सफाई झल्म का सबूत है। 
( पद ) 
मोलनी के भेर सुदामा के तंदुल रुच रुष मोंग शगायो। 
दुर्योधन के मंत्रा त्यागी साग बितुर घर खागों4 
२४ आरूष्ण घुरारि इन्दायनबिद्ारों क्र सिफ माइछद दो 
उस्झवश नो बकाई दा इमदरदों को ही पुकला मानना उनकी 
घाने मथमत*» से गाफित रहता है | ओ उनके दीगर काददामे 
40207 
दुबिया देखमी पशापेंश। २ स्वप्न । ३ सेट ( हपदार ) ४ से 
सप्त। ४ प्रेम | ६ प्रेस बी सबाइ | ७ बड़ी इजत । 





उर्यू-गच-श्रोकृष्ण को हिन्दुओं ने अघतार क्यों माना? [ ३७१ ] 
ह्ट््ग्प्थ्य्ः 


नुमाया? से साफ़ आयारे है। वही चित्तचोर केंवर कन्हेंया 
राधाजी से हरे हरे बांस की पोरीर चापिस लेने के लिए सी 
मिन्नतें करते थे जब अपनी शिक्ष जलाली* में कंस, जरासिंध, 
शिश्ुपाल, दुर्योधन, कण बगैरा के मुकावले में खड़े हुए तो काल- 
रूप थे यानी दुश्मनों को खीौफनाक मोत की मुजस्सिम तस्वीर 
थे। जब पैगाम सुलह» लेकर श्रीकृष्ण चह्ैसियत एलचीए८ 
दुर्योधन के दरबार में आये तो नतायत् का नजारा६ उन्होंने 
अपने बलीग अलफाज१० दिखाकर सब को दहशत जदा११ कर 
दिया। उस वक्त कर्ण ने सरगोशी १९ करके दुर्योधन को वर अज्े 
खता१३ करना चाहा के श्रीक्ृषप्ण को गिरफतार करले | तब 
श्रीकृष्ण कड़क कर बोले “खबरदार जो किसी ने हाथ उठाया” 
ओर उद्जली से इशारा करके कहा “देख में कौन हूं, ओर कहां 
कहां हूं ।” इससे सारे कौरवों के दिलों में ददशत१४ समा गई 
और आंखों के आगे अंधेरा छा गया । उनकी हर तर्फ श्रीकृष्ण 
की भयानक मूर्ति नजर आने लगी | 

२७, जब तक कंस मरा नहीं था कोन कह सकता था कि 
एक नो उमर लडका जो अभी गौवें चराता फिरता था आ कर 
आन की आन्‌१४ में इस का फैसला कर देगा | इसी तरह कर्ण 
दुर्योधन की सलाह मश्यरे से जब हर किस्मत के मक्रो हीले१६ से 
पाण्डवों की वेख कनी१७ में नाकामयाब१८ रहा जब जुए में हार 
कर बारह बरस वनवास में ओर एक बरस वेनामो निशान१५९ रह 
१ प्रसिद्न कायं। २ जाहिर है। ३ बासुरी । ४ खुशामदें । ४ क्रोध की 
दशा में । ६ साक्षात्त मूर्ति । ७ शान्ति का सन्देश । ८ दूत बनकर | ९ 
परिणाम का चित्र | १० गूढ शब्दों में । ११५ भयभीत । १२ कानाफूसी । 


१३ नाराज। १४ भय | १५ | क्षणमात्र में । १६ चालबाजी और भूठे 


बहाने से | १७ जड से उखाड़ फेंक देना । १८ असफल | १९ अज्ञात 
वास । 
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है 


[३४०२ ) पे० रामकझूल-हाखोपा-अमिततइत परण 


कर पत्फण लाखामपन से मी बस मिकमे तो सिधाय जहूँ * 
और फोई पारा? नहीं रहा | यह वक्त इम्तिद्ान का था) एक 
तफे दूनयाथी जर पो इश्मत,२ सामों सामांगे, जरों अषा॥७ 
राज पाट, सब छुछ दूसरी तर्फ घर अक्स/ इसके न दोलत। ने 
सरबत२, न राज, न पार, माना कि सुधिए्ठर के भाई 
तीरंदाओी में एकताई बो भीमसेन गदायुद्ध में बदिमता* पे मगर 
इन के मरे इराक में रण और दुर्योधन मो कुछ कर ने थे! 
बल्के कण अजैन को इकीर5 समझता था| और दुर्योधन भीम 
को उलीछ* ध्वाता था। अगर औीक्षप्ण पांद्दों के शमी” थे वो 
उन्हीं के भाई सबदेइत बतराममी ध मये अपने साथ लश्कर! रू 
दर्योपन के तफेदार ने ) अछाया इस के इन सत्र के गुरु पेटाल 
ड्रोणाजाय कुपाणार्य पाल ब्रप्मभ्ारी मीप्स प्रितामंड़ संद्र कोरबो 
के मददगार ने । दृर्योधन और करन ईसते थे ओर ऋइते प के 
पांडग इस बसरो सामानी १२ के साथ इमारा अया सुक्राइला कर 
सकेंग ? भौर छायद ठस वक्त की दुत्ियाँ मो य्टी समझती 
इसी | भगर स्िफ एक सीझुप्णजी ही थे कि जिन्‍हों ते डेके 
फ्री चोट से फद सुनाया था द्वि पापी दुर्योधन की द्वार थों पम 
राज युधिष्टर की जीत प्ृप्त को सार नसर आ रही है| गद् काई 
विलिस्म११ था या छोई एसाद? शो सिए धीरूप्ममी के पात्र 
था भद्द कोई मत्र था या गुटक़ा जामे अद्टीजमारे* था या मई। 
जिस को मदद से इन को गरेष का इश्म दो गया था और जाई 
नटा की पत्नी गो[१६ एस दावे१० के साथ फरते ये । 

_-“६ महामारत, मांगवत और गीगा के झुताठे९ से पता. 
३ रास्ता । » बहू बैसव | ह ठाठ घाट) 9 विपरीता # डेजत | * 
अडितीय | ७ बमिसातञ | रू भात्रीज । ९ नीका दिखामा । १० सदाम्क 
१६ फ्रौजफटा। ११ अद्य शख्नर की पूरी सामती के अमाव में | ३ 


जाप । १४ चमस्कार। १० दुनिया का हाल बतास बाला प्याशा। ३ 
- सक्ि्त लागत 4 9७ जसिलाजर सब्या- » हल- हाशसि है 





घ-हिन्दुओं ने भीकृष्ण को अचतार क्यों प्राषमा ? | ३७३ ] 
ह्््ट्््ग्ध्् 


| है के पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इल्मनफ्सर के आंलिध और 
* तस्वीरर के आमिलरे थे | उन का न सिर्फ अपने बल्के 
के तख मुलाव? व जजबात* पर कुदरत वो दस्तगाह$ हासिल 
उन में बरी कुबत० जलालीः और मेकनातीः सी ताकत 
ली*० का क्वीयाग मोतदिल** था और वो खूब जानते थे के 
में यह गैर माम्ली ताकत मौजुद है। वो जिसको चाहते डराते, 
( जिसको चाहते हिम्मत दिलाते थे, किसी को रुलाते, किसी को 
ते, किसी को दस्याए-फिक्र*९ में गोता ढेते, किसी की सर- 
मए उलफत*३ से फेजयाव१४ करते थे | वोह एक जबदस्त उछल 


/2 ज्ष१५ थे। उनका ऐेतकाद१६ कामिल था के धर्म के आगे अधम, 


के आगे नाहकू, रोशनी के सामने अंधेरा, कभी नहीं ठहर 
हता। जहां धर्म हे वहां फतह वो नुसरत,१७ खैर मकदम १८ को 
डी है, पापी के मारने को पाप महावली है, पस इस उसूल कुदरत 
१ बिना?६ पर उनकी इलम्ुल यकीन२० था कि कंस, दुर्योधन, 
रन बगैरा अपने मुंह की खायंगे और तहतुस सरा२१ को जायेगे 
रर बैसा ही हुआ | यही एतक्रादे आजम२र२ था जिसके हो सले 
रे श्रीगपचन्द्रजी ने लड्ढापत रावन, कुम्भकरन, इन्द्रजीत मेघ- 


| गढ़ और उसके असुरों की जम्मे गफीर२३ का मुकाबला किया 


॥। 


गर और फतह कामिल पाई | 
२७, यह अनुल यकीन२४ जब ऐसे फर्द बशर२५ मे सरत-पजीर२२६ 


! आत्म-विद्या । ? मोहनी-विद्या | 3 सिद्ध । ७ विचार | » आकर्षण 
शक्ति! ६ शक्ति। ७ विजली की मुवाफिक। ८ तपस्या | ६ चुम्बक 
पत्थर की सी आकर्षण शक्ति । १० व्यक्तित्व | ११ वरावर की चाशनी | 
श्३ शोक सागर । १३ ग्रेम | १४ लाभ पहु चाते । १५ सिद्धान्त पर 
अटल रहने वाले । १६ पूर्ण विश्वास, शढ वारणा | १७ जीत। १८ 
स्वागत के लिये। १६ आधार | २० निस्सन्देह,विश्वास | २१ रसातल | 
२४ बहुत वडा विश्वास | २३ बडी भारी सेना । २४ प्रत्यक्ष आन ] २४ 
भनुष्य । २६ विद्यमान होना 


[ १०४ ] पै० शामकण-पझरालोपा-अमितत्दत प्रत्व 
घ्स्ल्ग्रध्ट्स्तर 


इोता है धो फ्बागे भिस्मानी! ओर श्खराकीर से प्रप्ेस्पनरे 
और अनपारे रूद्मानी? से प्रकम्निर४ हो सब इसको सपकाए 
इन्सानी९ से बदरजेंद्ा धारा० पो परवर८ एना देता है और उस 
की कठ्ो मनमिल्तर मलझायक?* से भेइतर क्योंकि उसके इर 
कौछ औ फेल११ से दीनों ईमान या सबक१२ पर रोश्ननी पड़ती 
है। और शदीद उथलों फ्री पृनिषाद पढ़ती है! शसी लुझते 
निगाह पुरुषोचम श्रीकृष्ण मंगवान्‌ को माफों इुछ१३ इन्सान 
फहिये दो बजा! है | इस मानी में उनका सोलइ फल सम्पूर् 


ऐोना समझ में भा सकता है। और यददी दात्रा ह जो भीकृप्लमी 
फे अल्फाने भेल१५ में पाया जाता है।-- 


चु घुनियाद दी सुस्त गर्लंद बसे 

नुमाएम खुदरा बन्‍्चिकल फसे१९ 
२८ ऊपर जिक्र आ थुदा है कि दिन्दुस्तान में भीरृष्णती 
की अफीदत!७ का द॒भरा बढ़ा सबब यह था फ्रि उन के अड्पले 
अफआर!८ हिन्दुओं के पसछमा उससों१+ के मुवाफिक सा 
म्रुवनासि१२० थे । अगर ऐसा न होता हो कयास२१ यही भाइता 
है के या तो जमाना वो वक्त उनको लोगों की याद से इंठा 
देता और अब तक फ्रमी का उनका नाम थो निश्वान मिट 
गया होठा या अगर उनके ठयसे जिन्दगीएए एिन्दू परम के 
मनाफिफ२३ पो प्तज्ाद*श होते दो उनको थो कूलियत 
१ शारीरिक ब्त । २ प्रेम ( ३ अ्कृत, मूपित | ४ आग स्मिक मकाश | है 
पूर्स । ६ मतुष्य के दर्मे । ७ बहुत इ्जों से इंसा ( ८ इस्तत | ९ इजत। 
१९ फरिरते (देवता)। ११ बचन ओर कर्म ! १९ आनेबाले जमाने | १४ 
सब मचा से भ्रेछ्ता १४ रचिय। १४ निम्न लिखित शप्दों में । १६ 
जब पं की नींब यदुत सुस्त दोजाती हे दो इम किसी की शक्क में ऋष" 
वार खते हैं। १७ साव ! १८ बचन ओर कर्म । १४ मामे हुए सिद्धास्त 


२० मिलते सुझते ! २९ अनुमान । २९ जीवन के सिद्धान्त । रेश मित्र । 
१४ पिलाफ, विश्दध पे 0002 





डर्दृ-गद्य-भ्रीकृष्ण को डिन्दुओं मे अबतार क्‍यों माता! [ ३५०५ ] 
घ्ड््ग्कैट््2 


आम? मयस्सदर न होती । जो उनके दृमअसरोंरे और दाद के 
नसलों० ने भी अगर तवारीख वो रवायाउ पर दसर४ किया 
जावे तो अमर वाक़ा» यह मालूम होता है के श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
उन फरखुन्दा पाल हादियाने राहे£ हक्त में से थे जिन को उन 
की जिन्दगी में ही लोगों ने मुझशदए१० कामिल कबूल११ किया। 
२९, श्रीकृष्णजी के जमाने में अकायद मजहबी१९ कृपा 

थे ? किन उसूलों का आम चर्चा था ? कौनसा फल्सफा दीनी 
रायज१३ था १ छः दर्शनों में से कौनसा मक़बूले आम१४ था ६ 
लोगों में फोनसा देवी देवता जियादेतर माना जाता था * इन 
सवालों के जवाब बिल तहकीक१९ हमको मालूम नहीं हो सकते ! 
महाभारत ओर भागवत में तवारीखी वाकेआत के साथ किस्से 
कहानियां ऐसी मखद्त१६ हूँ कि पता नहीं लगता कि मुस- 
न्रिफ*० अपने जमाने के हालात बता रहा है या अपने मम 
दुह्व?८ के वक के | मालूम होता हे के वक्त को दिन्दू दिमाग ने 
इस कदर कम वक्रत*६ दी है के बसावफात२० हजारों साल 
आयेर१ माजी वो मुस्तकविल*र के वाकेआत ज़माने दाल में 
चयान होते हैं। ताहम तवारीख लिटरेचर ( ]॥७-ठंपा७ ) वो 
फल्सफा हिन्द के आलिमॉर३ से मकफी२४ नहीं हैं के ज़माने महा- 

भारत से पहले वेदों, उपनिषदों ओर स्मृतियों के कई शारेहीन२५ 

१ लोक-प्रियता । २ नहीं मिल्रती। ३ समकालीन व्यक्ति। ४ भावी 

सन्तान | ४ कथाएं । ६ विश्वास । ७ चस्तुत , बास्तव मे । ८ सौभाग्य- 
शाली । ९ सच्चा रास्ता चताने वाले । १० सिद्ध गुरु। ११ रवीकार। १२ 
धर्म के मन्तव्य । १३ प्रचलित। १४ जन साधारण से स्वीकार किया हुआ 


सर्वप्राह्म । १५ पुर्णा निश्चय पूरक । १६ गुथीहुई है । १७ लेखक ( किताव 
लिखने वाला ) १८ चरित्र नायक | १९ कदर । २० वहुधा, अक्सर | २१ 


बरसों के चाकेआत (चरित्र) २२ भूत और भविष्य । २३ पिदतों से ( 
२४ छुपे हुए। २४ टीकाकार (भाष्यकार) 


३७६ ] बं० रामकण आमोपा भमितत्दस प्रग्थ | 


ऐे गुजरे ये! | जिन्‍्हों ने मुतर्दि? मसायले अबूकरे रो अपनी रोपत 
जमीरी? से घ्रुखतलिफ तरीकों परश इल फ्या थाई । भीवारमा 
(स्ट्रेऐशनी) भोर परमात्मा (रूद्दे आलम) पी माहियत कया है? 
ज्ौर ठनफा आपम्त में क्या रिश्ता यो तालुकर है ! प्रकृति भोर 
माया कया है । असल ६ है! या अवरी' * द्वादिस ११ हैं या कापम९ 
फर्म (मफमाल) फौन फरता है उन का फल नतीजा ) कोम 
मोगता है और किस तरइ | भायागमन (तना सुख ) के फ्या 
भायना ई ? दगैरा २ इन सवालों पर हजरत इन्सान इम्तिदाए 
तमहुन१३ से सोचता निघारता आया है और ग़ासिवन१४ हमेशा 
सोचता रददगा | मगर ज्ञिस कदर भद्ठभीयत११इन मसायर!३ यो 
रमूजे-जबदी १० हिन्दू ऋषिश्निर्योंने मफ१८ की है व ध्ायद 
ही बिसी और तप्रकए परम १८ पर की हो ! इस का नतीजा यह 
हुआ है के हिन्द कोम के दिमाग में जीवात्मा, परमात्मा कम 
झौर आदागमन क॑ भर गए गये हैं भौर प्रतोर झबके हाय 
मौजुआ० तस्लीम२१ फ्रिय॑ जाते रई हैं । 

३० श्रीकृप्भसी न इसो पिना?? पर अपनी ताहीस थे 
तरकीन२३ की तामोर१४ खड़ी फ़रो थी। गीता के प्रुतप्ठे१श से 
माझम होता हे के अगरपे इस्विदा में उन्हों ने जीवात्मा पी 
इस्सी९० प्रिशशञातर८ तसरीम२४ की ऐ भोर बताया है क निप्काम 


१६४ गए थे। २ कठिपम। ३ शरिल्र प्रम। ४ झास्तरिक प्रमशा। » 
मिन्न मिन्न प्रथ्रर से | ६ घुलमरया था । ७ असलियत | ८ सम्बस्थ | ६ 
अनावि। १० झनस्त | ११ नश्बर। १२ अविनाशो | १३ दुनिया के 
कायम होने के बक्त से सृष्ि के झाग्म्म सं। १४ शायद प्राय' | १५ 
भ्पान की हस्मयता । १६ म् | १७ चिरंतन रहत्य। १८ छा्च। १९ 
सास्परिक, भौदिक अ#।+ युखता दौर पर से सामे हुए सिद्धास्त।! २१ 
रबीकपर । ४९ आधार | २३ घर्म की शिक्षा । २४ बड़ी इमारत | ०९५ 


पदम से अष्बयन से | २६ शक में । २७ अल्तित्य था सत्ता | श्८ श्वास 
गा ) ९४ स्थोकार 
जल 


उ्द-गच्च-भीक्षष्ण फो हिन्दुओं ने अधतार क्यों माना ! [ ३७७ ] 
घ्स्ड्क्ट््2 


कम ( अफआले नेक बिलाख्वाहिशे जज़ा ) से जीवात्मा आवा- 
गमन के फंदे से छूट कर मोक्ष यानी निजात हासिल करता दे 
लेकिन ग्यारहवें अध्याय में विराट रूप दिखला कर अजुन को 
उपदेश किया है चहां उन्हों ने वेदान्त के अक्छ पर अजीबो 
गरीब१ रंग चढ़ा दिया है गोया क्रितावी कालिबर में रूह फूंफदी 
है३। इस मरहरे पर आकर अक्सर फरसफी ऐतराज़ात४ के 
गिरदाव* में फँस जाते हैं या हैरत के दरिया में$ गोते खाते हैं 
और नहीं सोचते के सुमेधा श्रीकृष्णनी कर्म-योगी थे ओर अपने 
मुरीदों७ को नेफी और बी की बारीकियों के बस्वेसोंप और 
पुभीगाफियों ६ से हटा कर वेखोफ़ी खतर१० मेंदाने अमल११ में आ 
कूदने की तलकीन१९ देते थे। वो धम की शक्ति को लायानी 
फल्सफे१३ की दलदलों?४ वो शक्कऋ१४ के मेवरों से धकेल कर 
ऐनुलयकीन१६ के मंझ्धार में ला रहे थे | वो मन्तिक१० के रूखे 
सखे रतीले वे-आवान१८ के मुसाफिर गुमगछ्ताह१६ को इृश्क- 
हकीकी२० के गुलजार२१ में खच रहे थे | गोया कह रहे थे- 
सितमस्त गर हधीसत कशद 
के चसेरे सरवो समंदर आ, 
तोज़े गुनचा कम न दमीदई 
दरेदिल कुशा व चमन दरा २२ 
१ आश्चय-जनक | २ पुस्तकरूपी शरीर। ३ प्राण डाल दिया है। ४ 
धार्मिक शक्काओं । ४ भवर मे । ६ आश्चर्य के समुद्र | ७ शिष्यों को | 5 
शकाओं | ६ हक वढ कर चाते चनाने, शेखी । १० निर्भय और निश्शंक 
होकर । ११ कार्यक्षेत्र मे। १२ शिक्षा। १३ कूठा फलसफा। १४ कीचड्‌। 
१४ सन्देह रूप मँवरों से। १६ दृढ विश्वास । १७ तक-शाखत्र। १८ जन्नल 
१९ रास्ता भूले हुए । २० ईश्वरीय प्रेम | २१ वाग | २२ बडे जुल्म की 
चात है कि तेरी हविश खींचकर तुमको सैर के लिये सर्च और समन 


( वृक्षविशेष * के पास लेजावें। क्‍योंकि तू खुद कली से कम नहीं 
जिसे दिल (की कली) ख़त्तने पर बाग से जाना पन्ने । हीं हे! 


बढ था 


[ शक ] अं» एप्रकले आासोपा अमिततइस प्राच। 


ओदकृष्म सफ़ीर के फकीर नहीं थे । भो घम को किन्दमी 

भर सिन्‍्दगी को धर्म जानत थे जिस तर शिन्‍्दमी में मैरंगी' 
है पैसे ही घर्म में मी फमोवेश्ष” इम्पिलाफ़र लाज़मीश है। हर 
मरहरें? हर जमामे९ फा घर्मे खुदागाना है। बषा पूरा जोख, 
मर्द, बादशाह फ़डगीर सप एक लाठी नहीं हांक मा सीोते | रेके 
बिरमन ओ झहूल में रिपाशत० का रहा हे जिसको ने पौक जिन्दगी: 
है न खौफेमगई जिस को जकृठ पे दस्म्म्त अपने करत फल 
और पास क नदी नाल या चइम अपना शीरी१९ पानी इशुप्सा 
काके राज़ो प्रज्ञा! रख सकते हैं उसफा भमे इगगिरा भडी 
हो सकता मो चदवर्ती राजों मधाराझं का होगा. गफील शत 
ध्ादी मूल्य 

दह दरवध दर गिली में बखुसपन्द 

व दी बहधपाद दर इकली में न गुसन्द 


रुबाई 
नीमनाने गर खुरद मर्दे खुदा 
इन्ल दरबेपां कूनई नीमे दिगर । 
इल्फ अकलीम भर बगीरद बादभाह 
इमचुना दर॥ ३ अकली में दिगर ॥!४ 
स्पासमी ने भीकृप्मजी की सपानेइ ठपरी१* एिन्दू होम 
के आगे रख दी जिससे रा्इ्क१६ के हर मरे यो मन्तिल 


१ गे सथे रह हे। ० थोडा बहुत । १ भेद (फक )। ४ जुह्पी।  चादि 
६ समन, युग । ७ तपस्या । ८ जीगन की लाक्षसा। ध्मोप का डे!) 
१ मीठा ! ११ इाजिर करके । १२ ईशएर मे शो छुआ दिया स्ससे सरदुु 
१३ बस फ़क़ीर एक कम्मस में सो सकते हैं. के किस दो गागशाई एक छरेक 
में भद्दी समा सकत । !४ खुदा की पार करने बाला आधी रोटी लाता 
है, और दर्मशों (करों) को सुनाफिक सबर करके गूसरी भाषी रोटी 
फकपोरों को दे देता दे। सेक्रेस सात बिल्ञासतें अगर बादशाइ के कसम 
में हो जाये लो सी बा एक और दूसरी दासित् करने की फिक में एइता 
९५५ दे! १४ जीबी । १६ सबे रास्ते के ) (७ दर मुश्किल भो परिक्बिति मैं 


हा 





पे देन ! [३७६ ] 
उदू-गदश्च-हिन्दुओं ने भीकृष्ण को अथतार क्‍यों माना 
ध्स्य्््ग्क्ट् 


का मृसाफिर सबक हासिठ कर सकता हे। 


२१, इस तालीम में जिहत१ थी जिसने हिन्दू दिमाग को 
रोशन किया और दिल को तकबीयतर दी, जिसने कानूने कुदरत 
की एक नये रह्नः में दिखाया, जिसने आलिमे असवाब३ का एक 
नया पहल पेश क्रिया | हिन्दू कोम ऐसे रहनुमा? को क्योंकर 
भूल सकती है ! 


रे२, हिन्दुओं ने भी ऐसे बरगुज्ीदा रोज़गार की कंदर- 
शनाफी का हक अदा किया& और उसकी यादगार बरकरार० 
रखने में कोई दक़ीकार नहीं छोड । श्रीकृष्णजी की मूर्तियां हिन्दू- 
स्तान के हरगोशे& में, न सिर्फ हर मन्दिर में वल्के घर घर में. 
रखी गई। मथुरा, इन्दावन, गोफ़ल, बल्के तमाम इलाके बिरिज 
को तीथे करार दिया गया | मुसव्वरों.१० सत्तराशों,११ कुम्हारों, 
ठठेरों, बढ्इयों १९, ओर नकाशों १३ दी सनद१४ वो कारीगरी का 
एक मौतदिबाह१५ हिस्सा श्रीकृष्णजी की अस्काय सुखतलिफा२६ 
के बनाने में सर्फ होता है। यह मजमून उन के फन में छतीफा?० 
की जुज्व,१८ लाइनफिक बन गया है। साल में कई तहयारों पर भ्री- 
कप्णजी की किसी न किसी तरीके से पूजा होती है और उनकी 
तारीफ में गीत भजन गाये जाते हैं। बहुत लोग जै श्रीकृष्ण, 
राधाकृष्ण, जै गोविन्द बगैरा ऐसे अलफाज से एक दूसरे को 
सलाम करते हैं और हिन्दी ड़ामे के लिए श्रीक्रष्णजी से बेहतर 
और कोन सा पजुद5 मिल सकता था ? श्रीरामचन्द्रजी के 

£ नयी बात । २ ताकत | 3 दुनिया । ४ पथ-प्रदर्शक । ५ जमाने के ऐसे 
चुने हुए व्यक्ति की । ६ कदर पहचानने का हक्क पूरा किया | ७ कायम 


रखने मे । ८ कमर । ६ कोने कोने मे । १० चित्रकार । ११ सिलावटो | 
१२ खातियो । १३ नक्शे उतारने वाला 


[ १४ दस्तकारी । १५ बहुत बडा 
१६ भाति २ की मूर्तिया। १७ उम्दा * काम का | १८ अभेद्य भाग । 
१६ व्यक्ति 





) 


[ १८० ) पै० वामकण-जालोपा>पमसितरशत प्ररष 
ह्श््ल्ष््ध्ट््ठ 


इठाते जिन्दगी पर भी कई नाटक ठिखे जात रहे देंक मगर 
औकृप्पजी पर तो सेस्हत और दिन्दी ड्रामा मफ्य९शी रे 
गया और प्रीसियों नाठफ एसे मिलते ई जिन में कृप्णचकूशी 
फ्री फ्रिसी न॑ फिसां हेयर का नम्झ्ा उतारा है।ा 

३३ सैसस्‍्करय के भठाशा दिन्दुस्पान फी धुरप बेशा सबते 
मस्तन टिन्दी प्रक्लाली, गुजराती बगैरा में जो टिररेचर 
([#9८था७ ) नज्मी नसलर में इस मझमून पर ठिखे जा पुर 
हैं, समा किम्े जायें तो एक दफ्जर तैयार हो जावे । सिर्फ हिन्दी 
अमान सें ही सैकड़ों शायरों! ने अपनी शीरीश अशते भोर 
सइरुस बयानी फ॑ मां £ इस मैदान में मार है। गोफल के 
ओर उन के बेरे विहसनाय गुसाई के भाठ चेसों ने यो 'म९- 
झप” के उर्फ़ से मशहूर हैं णानी झृप्मरास परदास, परनीं: 
नन्‍्ददास इम्मनटास चतुझुजदास छेसदाम नस्‍्देदींस जौर 
गोबिन्ददस ने अपने छादरुत कम्गमी९ के यो झरिशों० दिखाने 
है के दुनिया के [/9८ां/७ प्लिटरेचर में अगर आप घिगगा 
छेका इंरेंगे हो धदिकत से पारेंगे । रब्मों में स्रीती आगगी) 
१ भाशिक ( प्ेमासक् ) २ सूरत। ३ गध-पद्य-में। ४ मौठी । ५ जातू की 
सी सफु्सता | ६ सबरदस्त कविसा । ७ चमत्काए| 
$ सश्मम्‌ पत्र रामभरित् वीर चरित्र, इसुमपझावक, अनर्परापत बौए 
+ मस्तम्‌ संकृत में कृप्प क्पि का दंस-चप शहर पीशित कम्पनी” 
विजय अप्प्रशेजर का भधुराशस-बघ वगैरा हिन्दी में विधापति ठाकर 
४४ मोनुनाव का प्रमाती-इरत पर्शनाप की प्रा" 


दरन इसिप्पस्त्र का भनझ्यय-विजय, पामोदर शास्यी का राघा“साधरई 
बैताब का सशमारत बगैरा 


4 सष्छन्‌ ठाकुर विद्यावति सैदेव इमापति, मीरां बाई, भगरास 
प्ाभवास न्ययाय्य मह्ठ ६ रेदास स्वामी घर्मदास, भवदास तीनसेन 
सेयद इजादिस द्वितदरिबंश स्वामी बैरा २। तफसीए्ष के किसे 
जिवमेन खाइब की 86 ग्रण्वेण्या एलाप्रततपचा कछिवाप्यक 
फमजपेणभठय 2899 #त[।ह८त 68699 ए 950०5 !9-33 





डर्दू गध-भोकृष्ण को हिन्दुओं ने अचलार क्‍यों धाना” [| ३८१ ) 


बोलती चालती, हँसती खेलती, तस्वीरे बनादी हैं जो दिलोरिमाग 
में खुधीः जाती है । 


३४, इन सब का मजझुई नतीजा* यह हुआ के श्रीकृष्ण के 
तसच्ब॒र३ ने बज्ञाय एक इन्मान की हेसियत रखने के यजदान४ 
का रड्ठ रूप अख्तियार कर लिया ओर कसीरुल तादाद हिन्दू 
मर्दोज़न६ जो मावुद्‌ हक्ीकी» को काबिले इन्सानी5 में थी पर- 
स्तिश५ कर सकते या करना चाहते थे, करष्ण अवतार के सेवक 
होगये, वछमभाचाये और मीरा बाई ने इलाऊँ ब्रिज में राघामोहन 
सरनछोड की, चेतन गौराड्भ ने बंगाल में लद़॒आ गोपाल नन्दलाल 
को, इएदेव बनाकर इक दृकीकी१० का मजा११ दिया । 


३०, रवायत* है के खरदास ऊब अपनी आंखों को श्रीकृष्णजी 
केनजर कर चुके ओर उनकी हम्दोसना१३ की नज्म१४ मजबूरन 
दूसरों के हाथ मे लिखाने लगे तो एक मतंवबा एक अनजान 
लड़का उनके पास आ गया और दोहे लिखने बैठ गया । पेइतर 

- इसके के लब्ज शायर के जब्नान से निकलते यो कलमबंद कर 
घुकता था, गोया जबान से नहीं म्ुसल्निफ के दिमाग से अल्फाज 
उड़ा लेता था। ज्योद्दी खखासजी को इस का पता लगा, तड़ गये कि 
यदह्द मामूली लडका नहीं । इन के चितचोर श्रीकृष्ण भगवान्‌ आप 
विराजमान हैं। झट हाथ पकड लिया ओर चिल्लाने लगे के “पकड़ 
लिया, पकड़ लिया ” | मगर लडका हाथ छुड़ा कर गायघ हो 
गया । उस वक्त खरदासजी ने अपने गफूरें-शौक१५ व हिरमां१5 
का इजहाद!» इन दिलगुदाज़१८ अलफाज में किया-- 





१ चुभती। २ परिणाम । 3 खयाल | ४ परमात्मा, अश्वरत्व | ४ बढ़ी 
ष्टिकर्ता न हि 

सख्या । ६ स्त्री पुरुष | ७ सष्टिकता परमेश्वर | ८ मानव रूप में। ६ पूजा 

१० परमा सा से प्रेस । ११ आनन्द | १२ कहा जाता है। १३ प्रशसा | 


१४ कविता । १४ विशाल प्रेम | १६ बद नसीबी ( सन्दभाग्य)। १७ 
प्रकटीोकरण । १८ दिल की पिघलाने वाले | 


[ ४४८१ | प॑ शाम कण-आालोपा-अमितरदइल प्रत्ण 


दोडा 


कर ही छड़ाफे जात हो, निधल जान इरि मोय ) 
दिखे से जो जायोग, हो मर्द प्रखानूं वोय ॥ 


हिन्दू कोम के दिलो दिमाा से पसा इमागीर तसस्रर! 
भासानी से मेशर९ नहीं दो सरता | 


ए। म्द्मा्र तप 9]8 :शाएश हशो।, 
१४. 2., छिवादाहाताष्ता 5 
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